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ग्रानह्कथन्‌ 


महाकवि बाणभट्ट की क्ति पर कुछ लिखना साहस का कार्य है-- यह जानते 
हुए भी मैं केवळ पाठकों, विशेषकर छात्रों, की श्रावश्यताओं को ध्यान में रखकर 
ही महाण्वेता-वृत्तान्त के इस संस्करण को तयार करने में प्रवृत्त हुआ । महाश्वेता- 
वृत्तान्त के मूलांग के मर्मशान हेतु उसका हिन्दी अनुवाद एवं संस्कृत-व्याख्या 
अपेक्षित थी 'एतदर्थ मूल के नीचे संस्कृत व्याख्या तथा हिन्दी अनुबाद 
निबद्ध किया गया है । हिन्दी ग्रनुवाद में इस बात "का यथाशक्ति प्रयास किया 
गया है कि वह मूल के अनुसार एवं पूरांतः स्पष्ट हो । हिन्दी-वावय-गठन शैली 
संस्कृत से भिन्न होती है, अतः हिन्दी के वाक्य-गठनशली की दृष्टि से हिन्दी 
अनुवाद में कहीं-कहीं मूलांश के वाक्य-निबद्ध पद-क्रम को छोड़ना भी पड़ा हे ! मूल 
के लम्वे वाक्य को हिन्दी श्रनुवाद में कई वाक्यों में रखना पड़ा है । संस्कत-टीका में 
मूल के प्रत्येक पद का ऐना संस्कृत-पर्याथ दिया गया है जो सुवोध हो । समस्त 
पदों का विग्रह करके उनके अर्थो को स्पस्ट किया गया है । आवश्यकतानुसार कोझ- 
ग्रन्थों तथा अन्य ग्रन्थों के उद्धरण भी दिये गये हैं । यत्र-तत्र प्रयुक्त अलङ्कारो का 
उल्लेख भी कर दिया गया है । इग प्रकार महाश्वेतान्वृत्तान्त के मूळांश को समने 
में पाठकों को अवश्य अपेक्षित सहायता मिलेगी, ऐसी आशा है । 


भी सम्पक्‌ ज्ञान अपेक्षित होता है । इस उद्देश्य की पूति-हेतु ग्रन्थ के प्रारम्भ में 
आमुख को निवद्ध किया गया है झामुख को तीन खण्डों में विभक्त किया गया है । 
उसके प्रथम खण्ड में संस्कृत गद्य-काव्य के संक्षिप्त विकास, बाणभट्ट क॑ 
कति, शेली, भलङ्कार,प्रकृति-वणंन तथा भावपक्ष आदि के विषय में यथेष्ट प्रकाश 
डाला गया है । द्वितीय खण्ड में महाश्‍वेता-वृत्तान्त के कथासार, उसके महत्त्व तथा 
पात्रों के चरित्र-चित्रण का विवरण प्रस्तुत करके उसमें निबद्ध सूक्तितयों के भावों को 
स्पष्ट किया गया है । आमुख के तृतीय खण्ड में भारतीय आलोचेकों, पण्डितों अथवा 
कवियों द्वारा को गयी बाण विषयक प्रशस्तियों का सन्निवेश किया गया है । प्रदा- 
स्तियों के भाव को संक्षेप में स्पष्ट कर दिया गया है मुझे आशा है कि ग्रामुख के 
तीनों खण्डों में निबद्ध सामग्री आलोचनात्मक प्रश्नों के समाधान में सहायक होगी । 

इस संस्करण को तैयार करने में अनेक भ्रन्थों से सहायता ली गयी है । अतः 
उनके लेखकों के प्रति मैं ग्रपना हादिक आभार प्रकट करता हूँ । अत्यधिक कार्यमार के 


(> २.) 


कारण, चाहते हुये भी, प्रस्तुत संस्करण में कुछ श्रावश्यक सामग्री का सन्निवेश न 
कर सका, इसका मुझे दुःख है। आशा है अगले संस्करण में उसका सन्निवेश हो 
जायगा । 

महाइवेता-वृत्तान्त की सांस्कृत-व्थाख्या लिखने में सुयोग्य अनुज श्री रामप्रसाद 
मिश्र, एम० ए०, व्याकरणाचाये ने प्रमूल्य योगदान किया है अतः वे विशेषरूप से 
घन्यवाद के पात्र हैं। पाण्डुलिपि को तैयार करने में प्रिय शिष्य श्री तुलसीराम 
वर्मा, एम० ए०, श्री शंकरमणि त्रिपाठी, एम० ए० उत्तराद्ध तथा सु श्री सविता 
सिह, बी० ए०, ने अथक परिश्रम किया है। श्रतः उन सबको आशीर्वाद 
देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। भारतीय प्रकाशन, कानपुर के स्वामी ने 


स्वल्प समस में ही इस ग्रन्थ का प्रकाशन करके प्रशंसनीय कार्य किया है, 
तदर्थं वे धन्यवाद फे अधिकारी हैं । 

“गच्छतः स्खलनं ववापि भवत्येव स्वभावतः’ के अनुसार प्रस्तुत ग्रन्थ में त्रुटियों 
का होना नितान्त स्वामाविक है । पाठकों, विशेषकर विद्वज्जनों, से मेरा विनम्र 
निवेदन है कि वे कृपया निःसक्कीचभाव से त्रुटियों के विषय में मुझे श्रवगत 
कराकर श्रनुगृहीत कर एठद्विषयक उनके किसी भी सुझाव का स्वागत करूँगा । 

गुरुपूणिमा —राजदेव मिश्र 
वि० सं०-२०३२३ 


फैजाबाद 


असुर 
प्रथम खण्ड 
संस्क्रत-गद्य-साहित्य 

संस्क्रत-साहित्य के प्राचीनतम गद्य का दर्शन हमें कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय 
संहिता में उपलब्ध होता है । इसके अतिरिक्त श्रन्य संहिताओं में भी गद्य की स्थिति 
रष्टिगोचर होती है ग्रथववेद का छठा भाग गद्यात्मक है । बाद में ब्राहमरा ग्रन्थों 
की रचना गद्य में हो हुई । इसी प्रकार आरण्यकों में भी गद्य की प्रचरता विद्यमान 
है। इनमें वेदिक गद्य का विकसित रूप मिलता है। अनेक डपनिपदों की 
रचना भी गद्य में हुई है। उपनिषदों का गद्य सरल है। सूत्रों में ऐसे गद्य 
क| प्रयोग हुआ है, जो बिना किसी टीका की सहायता से दुर्बोध है। 
महाभारत का संस्कृत-गद्य सववंप्रथम हमारा ध्यान आकृष्ट करता है बयोंकि 
महाभारत का गद्य सुन्दर एव सुरुचिपुणां है तथा उसमें अलंकारों का भी जहाँ-तहाँ 
स्वाभाविक प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार व्याकरण, दर्शन आदि के ग्रन्थ मी प्रायः 
गद्य में हे । शङ्कर, पतञ्जलि आदि किन्ही भाष्यकारो ने तो अपने माप्यग्रन्थों में 
अत्यन्त मनोरम, स्वाभाविक एवं रोचक गद्य का प्रयोग किया है । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि संस्कृत में गद्य का प्रयोग भ्रति प्राचीनकाल से चला आ रहा है 

` गद्य-काव्य की उत्पत्ति कब प्रौर केसे हुई, यह कहना नितान्त कठिन है । यद्यपि 
गद्य-काव्य का सुसम्वद्र तथा तथा विकसित रूप छठी शताज्दी से ही ( सुबन्धु दण्डी, 
बाण आदि की रचनाओं में ) मिलता है, पर यह मानना असङ्गत नहीं है 
गद्य-काव्य का प्रचलन उक्त समय के पहले से ही था । वेदकालीन गच तथा सूत्र 
ग्रन्थों के गद्य में वह सोन्दय्ये तथा भावपरिपुणांता नहीं मिलती जो काब्यगत 
सौंदय्यं के लिए अपेक्षित होती है। यही कारण है कि उसको गद्य के भोतर चाहे 
मले परिगणित कर लिया जाय पर काव्य के अन्तर्गत परिगणित नहीं किया जा 
सकता । इसी प्रकार हम पञ्चतंत्र, हितोपदेश आदि ग्रन्थों को भी गद्य-काव्य के 
अन्तर्गत स्वीकार नहीं कर सकते । इन सब ग्रन्धो का लक्ष्य रसास्वादन न होकर 
नीतिबोघ मात्र है । संस्कृत-गद्य-काव्यों में यद्यपि कथावस्तु लोककथाओं से ली गई 
परन्तु उनकी शैली पर पद्यकाव्यों का प्रभाव लक्षित होता है। गद्य-काव्य को 
व्यञ्जनाप्रणाली लोक-कथाओं से सर्वथा भिन्न है । दण्डी ने ओज को गछ कर प्राण 
माना है, जो समास बहुलता में रहता है 'ओजः समासभूयस्त्बमेतद्‌ गद्यस्य जीवि- 
तम्‌’ । इसी भ्रोज गुण से गद्य-काव्य में एक विशेष प्रकार की प्रगाढ्ता आ जाती 


~ 
१ 
|| 
~ 
गड 
% | 


९००४) 


हे । संस्कृत गद्य-काव्यों में समास-बहुलता, अलङ्कारों का विशद प्रयोग तथा पोरा- 
शिक संकेतों की भरमार है । अलंकृत वर्णन शैली के कारण कथा भाग गौण हो 
गया है । ओर वर्णनप्राचुये प्रा गया है । इनमें प्रध्यः श्यूज्ञार रस की प्रधानता है । 
वेत्र कल्पना और पाण्डित्य का प्रदर्शन है । 
कात्यायन ने (३०० ई७ पृ») अपने वातिक में आख्पाप्रिका का उल्नेख किया 
है । पतञ्जलि के महाभाष्य म तीन आस्यायिकाओं का नाम निदेश है--- वःसव- 
दत्ता सुमनोत्तरा तथा भेमर॒थी' । बाणमट्ट ने अगे पूर्ववर्ती गद्य लेखकों में भट्टार 
हरिश्चन्द' का नाम आदर के साथ लिया है प“न्तु उतकी कोई कृति प्रव तक नहीं 
मिली । खोजो द्वारा प्राप्त शिल,लेखों में जिस अलऊत-समासत्रहुल गद्य डोली का 
दर्शन होता है, उसके द्वारा यह निःसङ्कोच स्वीकार किया जा सकता है कि सुत्रन्धु 
आदि उत्कृष्ट कोटि के गद्य-काव्यकारो से पहले ही गद्यकाव्य की अलंकृत शेली का 
प्रचार एवं प्रसार था । रुद्रदामन्‌ के शिल!लेख में उक्त शेली का सफल प्रयोग हुआ 
है । इस शिलालेख के पढ़ने से बाण की शेली का स्परण हो श्राता है । हरिषेण 
की प्रयाग वाली प्रशस्ति में भी उत्कृष्ट कोटि की अलंकृत गद्य-शैली प्रयुक्त हुई है । 
वस्तुतः गद्य-काव्य-कला का पूर्ण परिपाक सुबन्धु, बाण तथा दण्डी की रच- 
नाओ में ही हुआ है । गद्य-काव्य के लेखकों में सुबन्धु ( छठी शताब्दी ) का नाम 
सवंप्रथम्‌ आता है श्रोर इनकी रचना 'वासत्रदत्ता' गद्य-काव्य का उत्कृष्ट नमूना 
है । इसमें कवि का उद्देश्य वर्णन है । इसका कथानक भ्रलंकारों से लदा हुआ है । 
श्लेष की छटा दर्शनीय है पर शेली रोचक नहीं है । 
दण्डी का समय संदिग्ध है । किन्ही प्रमाणों के अ।घार पर उनका समय सातवीं 
शताब्दी के अन्त में तथा आठवीं के प्रारम्म में मानना उचित है । उनकी तीन 
रचनायें कहो जाती हैं-१. काव्यादर्श २. दशकुभारचरित ३. अवन्तिसुन्दरीकथा । 
तोसरी रचना, “अवन्ति सुन्दरी कथा”, संदिग्ध है। 'काव्यादर्श” अलङ्कार-शास्त्र का 
ग्रन्य है और 'दशकुमारच रित' गद्य-काव्य है । 
वास्तव में यदि विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि गद्य-काञ्य- 
कला भ्रपने उत्कृष्ट रूप में बाणभट्ट की रचनाप्रों में ही दिशवाई देती है। उनकी 
जोड़ का दूसरा कोई कवि संस्कृत-गद्य-काव्य के क्षेत्र में नहीं हुआ । उनके पश्च'त्‌ 
मी गद्य-काव्य लिखे गये। धनपाल ( १००० ई० ) ने कादम्बरी से प्रमावित 
धतिलक-मञ्जरी' की रचता की । वादीम सिह ने ( १००० ई० ) 'गद्य-चित्तामणि' 
की सृष्टि की इसके बाद पं. भम्बिकादत्त व्यास ने ( १८५८-१६०० ई० ) 'शिव- 
राज विजय” नामक कायें को प्रस्तुत किया जिसका प्रकाशन १६०१ ई० में काशी 
से हुआ। इनकी शेली में दण्डी और बाण का श्रनुकरण दीख पड़ता है । संक्ष प में 
यही गद्य काव्य के विकास का इतिहास है । 
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उक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुंचना सुगम हे कि गद्यकाव्य-कला बाण 
आदि से सदियों पहले अस्तित्व में थी, पर वह सुबन्धु आदि लोक विश्वत महाकवियों 
तक पहुंचने में किन-किन कवियों द्वारा अपने स्वरूप को विकसित कर सको, यह 
कहना कठिन है । कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ संस्ट्रत-गद्य-काव्य पर यूनानी गद्य-काव्य 
का प्रभाव मानते हैं । इसका बहुत कुछ कारण दोनों भाषाओं के गद्यकाव्यो में समानता 
का होना है, पर निश्चित प्रमाण के *श्रमाव में निःसंदिग्त रूप से कुछ कहना 


कठिन है । < 
संस्कृत-गद्य की प्राचीनता के विषय में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, पर 


पद्य को तुलना में, पूरे सांस्कृत वाङ्मय 7, गद्य का प्रयोग अत्यन्त स्वल्प हुआ है । 
ज्योतिष, वैद्यक तथा विज्ञान आदि के ग्रन्थों में गद्य का प्रयोग उचित था परन्तु 
वहां भी इसका प्रयोग नगण्य है। साहित्य के क्षेत्र में आल्यानों, नाटकों 
श्रादि में गद्य अवश्य प्रयुक्त हुआ पर उसके बावजूद भी गय का प्रयोग सीमित 
रहा । गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति’ “गद्य ही कवियों की कसोटी है' इस कथन से 
पद्य की अपेक्षा गद्य की श्रेष्ठता स्टीकृति को गई है। इस प्रकार गद्य को 
पाण्डित्य की कसौटी मानना भी गद्य के प्रचुर प्रयोग में बाचक रहा ! इसके 
ग्रतिरिक्त पक्षपात के अनेक कारण रहे । पद्य द्वारा जिस प्रकार सङ्गीतमय भाव" 
सौन्दर्य्यं की सृष्टि की जा सकती है, वह गद्य के द्वारा सम्मव नहीं । पद्य 
में कवि के लिए छन्द का बन्धन अ्रवश्य रहता है पर वहाँ भ्रक्षरादि को विख्पता 
की भी छुट रहती है । पदय में कवि को अपनी आशक्ति को छिपाने का बहाना 
मिल,जाता है पर गय में इन सब बातों के लिए कोई अबसर नहीं रहता । पद्य 
में जिन दुरे लताम्रों के लिए ग्रालोचक पद्यकार ( कवि ) को क्षसा कर सकता है 
गद्य में उन्हीं के कारण गद्यकार पर दोषारोपण भी हो सकता है । इन कारणों 
के बावजूद पद्य के प्रचुर प्रयोग में सबसे बड़ा कारण है पद्य को सुगमता से 
कण्ठस्थ किये जाने की सुविधा । प्राचीन-काल में कागज, प्रेत आदि की आज जेंसो 
सुविधा न रहने के कारण कंठस्थ करना आवश्यक था ( कण्ठे विद्या गण्ठे घनम्‌ ) 
और पद्य को जितनी सुगमता से याद किया जा सकता है उतनी गद्य को नहीं 
यही कारणा है कि संसार के प्रायः समी प्राचीन-साहित्य में पद्य का प्रयोग गद्य 
फी अपेक्षा बहुलता से प्राप्त होता है। अतः उक्त कारणों से पद्य की भ्रपेक्षा 
संस्कृत में भी गद्य का कम प्रयोग भ्राइचयं-जनक नहीं है । 
कथा एवं आख्यायिका 

संस्कृत के आलङ्कारिकों के द्वारा काव्य रचना के लिये छन्द॑ की अनिवायंता 
स्वीकृत नहीं की गई । जिस प्रकार पद्य में काव्य की रचना हो सकती है उसी प्रकार 
गद्य में मी। कवित्व श्रपनी रसमयता, भाव-सौन्दय्यं एवं अलौकिकता के कारण 
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गद्य एवं पद्य दोनों में सहृदय जन के हृदय में आनन्दानुमृति जगा सकता है । 
इसलिए श्राचार्यो ने संस्कृत-काव्य को तीन भागों में विभक्त किया है--१-गदय 
२-पद्य ३-मिश्र ( गद्यं-पदूयं च मिश्रं च काव्यं त्रिविधेव व्यवस्थितम्‌ ) । प्राचीन 
जलंकारिकों के ही सिद्धान्तानुसार गद्य-काव्य के पुनः प्रधानतः दो विमाग किये 
गये, जिन्हें 'कथा' और 'श्राण्यायिका' कहा जाता है । दोनों प्रकार की रचनायें 
भामह तथा दण्डी श्रादि से पूर्व विद्यमान थीं । आलंकारिकों ने दोनों के लक्षण प्रस्तुत 
किय्रे हैं और उनमें पार्थक्य स्थापित करने का प्रयास भी किया है । भामह ने अपने 
*काव्यालंकार' में कथा एवं झाख्यायिका में निम्नलिखित भेद स्थिर किया हैः-- 

१--आख्यायिका में कथा-वस्तु वास्तविक ( ऐतिहासिक ) होती है, कथा में 

कवि-कल्पनाप्रसूत । 


२--भ्राख्यायिका में कथा का वक्ता स्वयं नायक होता है, कथा में नायक के 
भतिरिवत कोई और व्यक्ति होता है । 


३--श्राख्यायिका के विभागों को उच्छ्वास कहा जाता है, कथा को उच्छत्रासों 
में विमक्त नहीं किया जाता । | 

४--आख्प्रायिका में मावी घटनाओं के सूचक कुछ पद्य होते हैं, जिन्हें वक्त्र 
तथा अपरववत्र छन्द में निबन्ध किया जाता है, कथा में ऐसा कोई 
नियम नहीं । 

५---आख्यायिका की रचना संस्कृत में होती है, कथा संस्कत अपभ्रदा में 
रची जा सकती है । 


श्राख्यायिका में कन्याहरण, संग्राम, वियोग तथा विजय आदि का वर्णन रहता 
है, कथा में नहीं । 

भामह का उक्त लक्षण किन छक्ष्य-ग्रन्थों पर श्राधारित है, यह कहना कठिन 
है। इन दोनों में स्थापित भेदक तत्त्व मी स्पष्ट नहीं है । साथ ही उक्त नियमों का 
अक्षरशः पालन-संस्कृत-गद्य-लेखकों ने नहीं किया है । इसीलिये भ्राचाये दण्डीते वक्ता 
तथा शैली की इष्टि से किये उक्त भेद का खण्डन किया है । बहुत कुछ सम्भव है 
दण्डी ने प्रमुख रूप से भामह के वर्गीकरण को लक्ष्य करके श्रालोचना की हो । 
दण्डी के अनुसार “कहानी कहने वाला कोई नायक हो श्रथवा अन्य कोई, वह 
उच्छुवाशों में विमत हो या न हो, इन वस्तुओं की विमिन्नता से आख्यायिका 
तथा कया में कोई मौलिक अन्तर नहीं' । उनके प्रनुसार वस्तुतः कथा ओर ्रख्पायिका 
गद्य-काव्य के दो नाम मात्र हैं:--'तत्कथाख्यायिकेःयेका जातिः संगद्वया ङ्कता' । 
दण्डी ने दोनों में एक ही भेदक तत्त्व को स्वीकार किया है और वह यह कि प्राख्या- 


( ७) 


यिका की कथावस्तु ऐतिहासिक तथा प्रख्यात होती है, जव कि कथा की वस्तु 
कल्पित । अमरकोश' में मी दोनो की इसी प्रकार व्याख्या की गई है 'आख्यायि- 
कोपलब्धार्था' 'प्रबन्धकल्पना कथा? । जहाँ तक बाणमट्ट के हयंचरित तथा 
कादम्बरी का प्रश्न है, हपंचरित को आख्यायिका तथा कादम्बरी को कथा के 
अन्तर्गत लिया जा सकता है । बाण ने स्वयं हर्पचरित को आख्यायिका 'करोमभ्या- 
यिकाम्भोधी' तथा कादम्बरी को कथा "विया निबद्धो यमति द्वयी कया” कहा है । 
बाद के ्राचार्य रुद्रट ने, बहुत कुछ सम्भव है, कथा है आर आख्यायिका की परि. 
मापा त्राण की दोनों कृतियों को लक्ष्य करके ही दी हो । रुद्रट द्वारा कहा गया 
श्राख्यायिका का लक्षण हपंचरित में तथा कथा का कादम्बरी में घटित हो जाता है । 
घबाणभड 
जोवनी--'कीत्तियंस्य स जीवति' को मानने वाले भारतीय विद्रानों, कला“ 
कारों तथा मनीषियो ने अपनी क॒तियों के स्थायित्व पर प्रगाइ़ आस्था रखकर 
अपनी जीवनी के विषय में कुछ नहीं लिखा । पर यह संस्कृत-साहित्य का परम 
सौभाग्य रहा कि बाणाभट्ट ने हर्षेचरित' के प्रथम तीन उच्छुवासो तथा 'कादम्बरी' 
के प्रःरम्मिक पद्यो में अपना तथा अपने वंश का परिचय दिया । यदि बाणा ने भी 
अन्य कवियों की भांति अपने विषय में मौन घारण किया होता, तब तो हम लोग 
उनके जीवन के बारे में अनुमान करके ही रह जाते । हम बाण की कृृतियों- के लिए 
तो उनके ऋणी हैं ही, साथ ही हमें उनके उक्त कार्य के लिए भी उनका आमार 
स्वीकार करना चाहिये । बाण के पूर्वज सोनमद्र नदी के तट पर अवस्थित प्रीति- 
कूट नामक नगर में रहते थे । यह स्थान सम्भवतः विहार प्रान्त में था । ये बात्स्या- 
यन गोत्र के ब्राह्माण थे तथा इनका वंश प्राचीनकाल से अपने घर्माचरण तबा 
विद्याव्यसन के लिए विख्यात था । बाणा के एक प्राचीन पूर्वज का नाम ' कुबेर’ 
था । कुवेर एक बड़े कर्मकाण्डी एवं शास्त्रज्ञ ब्राह्मणा थे ! उनके पास सदा विद्या 
ध्ययनार्थ आये हुए विद्यार्थियों की भीड़ रहती थी ! विदार्थीगण सदा चकित होकर 
यजुवद तथा सामवेद का गान करते थे क्योंकि पिजजरों में -रहने बाळे तोते तथा मैंने 
( जो सकल वेदों के अभ्यासी थे ) उन्हें टोकते थे । कुबेर फे चार पुत्र हुए भ्रोर 
उनमें पाशुपत सबसे छोटे थे । उनके पुत्र अर्थपति और अपति के ग्यारह पुत्र हुये 
जिनमें चित्रमानु एक ( आठवे ) थे । चित्रभानु भी झपनें पुवंजों की भांति विद्वान्‌ 
थे । यज्ञों से उत्पन्न धर्मों द्वारा उनकी यशःपताका का विस्तार हुआ । उन्हीं चित्र- 
भानु से ( राजदेवी के गमं से ) वाणमट्ट का जन्त हुभ्रा । 
दुर्भाग्यवश बाल्यावस्था में ही बाण को जननो-जनक-वियोग सहना पड़ा । 
माता तो बात्यकाल में ही चल बसी । उनके पिता ने उनका लालन-पालन किया, 
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पर दैवदुविपाक से वे भी इनकी १४ वर्ष की अवस्था में इस असार संसार से सदा 
के लिये चल दिये । बाण के गुरु का नाम भर्वुशर्मा था जिनकी वन्दना बाण ने 
कादम्बरी के श्रामुख में की है । माता-पिता की मृत्यु के बाद बाण अपनी विपुल 
पैतृक सम्पत्ति के अधिकारी हुये । इस तरह देखा जाय तो बाण का जन्म एक ऐसे 
कुल में हुआ, जिस पर लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों की कृपा थी । किसी अच्छे 
अभिभावक के अभाव में बाण स्वच्छन्दचारी हो गये । परिणामस्वरूप उनका योवन- 
काल प्रव्यवस्थित तथा उच्छ'ङ्खलित हो गया । संयोगवश उनकी मैत्री (सम्पर्क) 
कुछ ऐसे लोगों से हो गई, जिसके कारण उनके उच्छुङ्खल जीवन को ओर प्रोत्साहन 
मिला । वे अपने बुरे साथियों के साथ आखेट आदि व्यसनों में फंस गये । देशाटन 
का भूत उन पर सवार हो गया । अपने मित्रों के साथ उन्होंने देश के विभिन्‍न, भागों 
की लम्बी यात्रा की । इनकी मित्र मण्डली में विभिन्न प्रकृति के लोग थे। मित्रों 
की एक बडी सूची हपंचरित के प्रथम उच्छ्वास में दी गई है । इनके मित्रों की 
सूची देखर इनके स्वच्छन्दचारी एवं आमोद-प्रिय स्वमाव का अनुमान किया जा 
सकता है । उसमें कुछ साहित्यक लोग मी थे । ऐसे लोगों में लोकभापा कवि ईशान, 
प्राकति कवि वायुविकार आदि प्रमुख थे । बाण के पास अतुल वैभव था ही, अतः 
चे निश्चिन्त होकर भ्रमण में तत्पर रहे । अपने भ्रमण-काल में बाण ने पर्याप्त 
अनुमव प्राप्त किया । कई दरबारों को उन्होंने देखा । गुरुकुलों से सम्पर्क स्थापित 
किया, जिनमें उन्होंने विद्याध्ययन भी किया । उक्त काल में अनेक विद्वानों से उन्होंने 
वार्तालाप भी किया । अन्ततोगत्वा वारा प्रोढ़ सांसारिक अनुभव, उदार विचार 
तथा विकसित बुद्धि के साथ अपने घर वापस आये । 


अनेक चगुलखोरों ने तत्कालीन स्थाणीएबर ( थानेश्वर ) नरेश श्रीहपंवर्धन से 
बाण के बारे में चुगुली की थी, जिससे वे बाण पर अप्रसन्न थे । श्री हपंवर्धन के 
छोटे भाई श्रीकृष्ण ने बाणभट्ट के हितलाम से हर्षवर्धन से बाण को कुछ हिमायत 
की । एक दिन उन्होने बाणमट्र को राजदरबार में उपस्थित होने के लिये निमंत्रण 
भेजा । एक मित्र की मांति श्रीकृष्ण ने बाणभट्ट को इस बात के लिये मी सावधान 
किया कि त्रे तुरन्त राजा से मिलकर अपने ऊपर राजा की रुष्टता को दूर करें । 
निमन्त्रण स्वीकार कर बाण राज दरबार में उपस्थित हुये। पहले तो राजाने 
उनकी उपेक्षा की तथा उनके उच्छुङ्कल जीवन के लिये "महानयं मजङ्ग:' कह कर 
व्यंग्य किया । इसपर बाण ने विनम्रता के साथ भ्रपनी कुलीनता एवं विद्यानुराग 
के प्रति राजा का घ्यान श्राकृष्ट किया । बाण ने अपने चरित्र ग्रादि के बारे में राजा 
के सामने जो सफाई दी बह बाण के स्वाभिमानी होने का द्योतक है बाद में बाण 
की प्रतिभा एवं विद्वत्ता पर मुग्ध होकर राजा ने बाण को अपने श्राश्रय में रख 
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लिया । वाण बहुत काल तक राजदरबार में रहे । घर लौटने पर तथा लोगों के 
कहने पर बाण ने हर्ष चरित का निर्माण किया । बस इतना ही हम बाण के बारे 
में जानते हे । 

बाणने अपने अन्तिम जीवन के बारे में कुछ नहीं लिखा । जैसा कि सुविदित 
है, बाण कादम्बरी को पूर्ण किये बिना ही दिवङ्गत हो गये ग्रौर बाद में उनके पुत्र 
भषणमट्ट या पुलिन्द भट्ट ने कादम्बरी को पूर्ण किया । यही कादम्बरी का उत्तराधं 
है । इस बाण के पुत्र होने की बात सिद्ध होती है । पुलिन्दभट्र के अलाबा बाण के 
भ्रौर कितने पुत्र थे, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं बहा जा सकता। 
बाण भी अपने पुत्रों के बारे में मोन हैं, पर किम्बदन्तियो से बाण के एक आर पृत्न 
होने की बात मालूम होती हे । 


किम्बदन्ती--( १ ) एक प्रसिद्ध किम्बदन्ती के अनुसार मृत्युशय्या पर पडे 
बाण को भ्रपनी श्रव्री कादम्बरी को पूण करने की चिन्ता बनी हुई थी । एतदर्थ 
उन्होंने श्रपने पुत्रों को बुलाया श्रौर उनकी साहित्यिक अभिरचि एवं प्रतिमा 
की परीक्षा करने के लिये उनसे एक वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने को कहा । 
वाक्य था 'सूखा काठ श्रागे पड़ा है । उनके एक पुत्र ने (शायद ज्योतिषी ने) उक्त 
वाक्य का 'शुष्क: काष्ठ: तिष्ठ. तिष्ठत्यग्र ” यह नीरस अनुवाद किया, पर दुस 
जो एक साहित्यिक था, “नीरसतरुरिह विलसति पुरतः', इस प्रकार बढ़ा ही सरस 
श्रनुवाद किया । बाण ने, दूसरे की काव्यप्रतिभा देखकर, उसपर ही कादम्बरी को 


पूर्ण करने का भार सौंपा । उसी का नाम पुलिन्दमदट्ट या भूपणभट्ध था । 
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(२) बाणभट्ट के वारे में एक और किम्बदन्ती प्रचलित है, जिसके अनुसार 
उनका विवाह महाकवि मयूर की पूत्री से हुआ था ! एक बार मयूर अपने जामःता 
से मिलने प्रातःकाल उनके यहां गये। बाण की पत्नी रातभर मान किरे चो । पर 
सवेरा होने पर भी मान छोड़ने के लिये उद्यत न थीं । बाण अपनी मानिनी भ्रियतमा 
को मनाने के लिये चेष्टाशील थे । उन्होंने इस प्रसङ्ग में अपने कविर का सहारा 
लिया और भट से एक पद्य की रचना कर सुनाना प्रारम्म किया:= 


'गतप्राया रात्रि: कृशतनुशशी शीर्यत इव, 
प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो घूर्णत इव । 
प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि झुधमहो' 


“रात्रि प्रायः बीत चुकी, चन्द्रमा क्षीण हो चला और यह दीपक जंसे रातमर 
जागने के कारण निद्रा के वशीमृत होकर ऊंध रहा है, मेरे प्रणाम करने पर तुम्हा 
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मान अङ्ग हो जाना चाट्यि, किन्तु फिर मी तुम अपना क्रोध नहीं छोड़ती !' 


उक्त तीन चरण ही वे सुना पाये थे कि मयूर आ गये और तीन चरणों को 
सुनते ही उन्होंने भट से भ्रन्तिम चरण बना कर यों सुनायाः- 


'कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि ! कठिनम्‌ । 


हे चण्डि ! कुचों के समीपवत्ती होने के कारणा तुम्हारा हृदय भी कठोर हो 
गया है!। अपने ससुर फे मुख से इस प्रकार अपने श्लोक की चरणापूति सुनकर 
बाण क्रोधान्ध हो गये भ्रौर उन्होंने क्रोधाबेश में मयूर को कोठी होने का शाप दे 
दिया। मयूर ने भी कुपित होकर बाणा को अपने णाप का भाजन बनाया । वाण 
ने चण्डोशतक' की रचना कर शाप से मुक्ति पाई । ये किम्बदन्तियाँ कहाँ तक सःय 
हैं, यह कहना कठिन है । 


बाण के श्राविर्भाव के समथ संस्कृत के श्रनेक आराधक तथा ख्यातिप्राप्त विद्वान्‌ 
विद्यमान थे । 'सूर्यंशतक' के रचयिता कवि मयूर तथा 'मक्तामरस्तोत्र' के निर्माता 
'मक्‍त मानतुङ्ग इसी समय में हुये गुजरात की राजधानी वलमी में राजा श्रीधरसेन 
के समय में 'मट्टिकाव्य' के कर्ता भट्टिस्वामी का प्रादुर्भाव उक्त काळ में ही हुआ 
था । गौतम सूत्रों पर भाष्य लिखने वाले लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ उद्योतकर ने इसी 
काल में अपने पाण्डित्य की कीत्ति फेलाई । याणा के कुछ काल बाद महाकवि दण्डी 
हुये । हषंवधंन के दरवार में मातङ्ग दिवाकर तथा धावक का नाम मिलता है। 
अतः बाण का समय संस्कृत साहित्य के लिये अपना एक विशेष महत्व रखता है । 


काल - हर्षवर्धन के समकालीन होने से बाणमट्ट का समय सरलता से निश्चत 
किया जा सकता है। हयंव्धंन के राज्याश्रय में जाने के पहले बाण नव युवक रहे 
होंगे, पर यह कहनां सरल नहीं है कि हर्ष्रधंन के राज्यकाल की प्रारम्मिक अवस्था 
में ही बाण का परिचय उनसे हुआ । जो कुछ हो बाण का समय हर्ष वर्षन के समय 
में ( राज्याश्रय में ) होने के कारण ईसा की ७वीं शताब्दी का पूर्वाद्धा माना जा 
सकता है । हर्षवर्धन का राज्याभिषेक ६०६ ई० में और उनका देहावसान ६४८ 


ई० में हुआ था । यह समय तत्कालीन प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्लेनमांग के लेखों से 
सिद्ध होता है । 


बाण के उक्त काल में होने की पुष्टि अन्तरङ्ग एवं बहिरङ्ग प्रमाणों से भी 
होती है । ८वीं शत ब्दी के वामन ने अपने ग्रन्थ में 'कादम्वरी' फे कुछ अंशों को 
उद्धृत किया है । आनन्दवर्धन ( ८५० ई० ) के. "्वन्यालोक' में बाएाभट्ट की 
दोनों गद्यकृतियों का उल्लेख है । धनंजय ने ( १००० ई० ) 'दशरूपक' में बाण 


का उल्लेख किया है 
क्षेमेन्द्र, रुय्यक श्रादि ने बाण तथा उनकी क्रतियों का उल्लेख किया हे 
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-यथा हि महाश्वेताबर्णनावसरे भट्टबाणस्य”! इसी प्रकार 
इस तरह 


हम देखते हैं कि ८वीं शताब्दी से लेकर १२वीं शती तक के प्रमुख संस्कृत आचार्यो 


ने बाण की तथा उनकी रचनाओं की चर्चा की है 


। अतः बाण का उनके पूर्ववतीं 


( श्रर्थात्‌ ७वीं शताब्दी के पूर्वाद्व में ) होने में कोई आपत्ति नहीं हीनी चाहिए । 


यद्यपि बाणमद्द ने हपंचरित में अपना व्यक्तिगत इतिहास लिखा है पर समय 
का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है 


। उन्होंने प्रारम्भिक पदयों में ब्यास, वासवदत्ता 


सट्टार हरिश्चन्द्रः भाश, कालिदास तथा व्रृहरकथा आदि का नामोल्लेख किया है, 


जिनमें से कोई भी ७वीं शताब्दी के बाद का नहीं है 
पराक्रम आदि से इस बात की पुष्टि श्रवश्य होती है क्रि 


हषंचरित्र में वणित हषं के 
ठप का बाण के साथ 


सम्मिलन उनके राज्यकाल के उत्तरा में हआ । 


अतः अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग दोनों प्रमाणो के 


आधार पर वाणा का ७्ब 


शताब्दी के पुर्वाद्ध में होना निश्चित है 


कुतिया--वाण को निःसंदिग्ध गद्य-रचनायें केवल दो हैं--१-कादम्बरी 
२-हषंचरित । इन दोनों के अतिरिक्त 'चण्डीशतक' तथा 
की कृति माने जाते हैं 
कथनानुसार वाण ने मयूर कवि के शाप से छुटकारा पाने के लिए उसकी रचना : 


पावतीपरिणाय' मी 
। चंडीशतक सौ इलोकों में निवड एक स्तोत्र है । लोगो 


थी । 'पावंतीपरिणय” एक नाटक है, जिसमें शङ्कर पार्वती के विवाह का कथानक 


बड़े रोचक ढंग से वशित है। इस नाटक को म० म० काणे महोदय बाश-कुति 
सानते हैं, पर डा० कीथ का मत इसके विरुद्ध है । 
शेली दोनों की दृष्टि से पावंतीपरिणय' की 
बाण की रचना नहीं मानते, ओर वास्तव में यह 
१५वीं शताब्दी में उसकी रचना की थीं । इसके अतिरिक्त 


उनका कहना है 
e = न ~~ ~ Ne 
दुत्रलता के कारण आलोचक लोग उसे 
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चन्द्रपाल तथा गुणा विजय-गणि ने 'मुकुटताडितक' नामक नाटक को बाणभट्ट को 


कृति माना है, पर उक्त उल्लेख फे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं 
है भ्रोर न तो वह उपलब्ध ही हो सका है 
याणमट्ट के नाम से भ्रनेक सुन्दर पद्य मिळते हैं । क्षेमेन्द्र 


उस ग्रन्थ की चर्चा नहीं 
। सुक्ति-संग्रहो तथा अलंकार-ग्रन्थों में 
ने ( झऔचित्यविचारचर्चा 


में बाण का, कादम्बरी की विरहावस्था से सम्बद्ध, एक पद्य उद्धृत किया है । 
इन आधारों पर कुछ लोग पद्यबद्ध 'कादम्बरी' का अनुमान कश्ते हैं, पर निश्चित 
प्रमाण के अभाव में बाण के पद्य ग्रन्थ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । डा० 
कीथ ने रत्नावली को बाण की कृति मानने का खण्डन किया है । 


र 


CE) 
हर्पचरित 


'हपेंचरित' बाण की प्रथम कति है और यह आख्यायिका है। ड 


ठ ड[० 
कीथ का ( सं० साहित्य के इतिहास में ) कहना है '“ह्पेचरित को श्रार्यायिका 
का पद दिया जाता है और अलंकार-शास्त्र के राजणेखर जसे उत्तरकालीन 


लखकों 
ने वास्तव में आख्यायिका के रूप के लिये उसे आदर्श स्वीकार शिया है । उसका 
विभाग उच्छुवासों में किया गया है । उसमें यत्र-तत्र पद्य भी पाए जाते हैं । उसका 


आख्याता, उसका नायक हर्ष नहीं तो कम से कम स्वयं उपनायक बाण है, जिनका 
इतिहास प्रथम दो ग्रौर आधे उच्छवास में दिया गया हे ।'' इसमें कुल ८ 
उच्छ्वास हैं। प्रथम उच्छुवास के पदों में, व्यास, वासवदत्ता, भास, कालि- 
दास ग्रादि का उल्लेख है । प्रारम्भ के पूरे २ उच्छवासों में बाण ने अपनी 
संक्षिप्त जीवनी दी है । तीसरे उच्छुवास में थोड़ा अपना वृतान्त कहने के उपरान्त 
वे हर्ष के चरित का वर्णन प्रारम्भ करते हैं, जो बाकी ५ उच्छवासों में चलता है। 
इस ग्रन्थ में ऐतिहासिक विपयपर गद्य-काव्य लिखने का प्रथम प्रयास किया गया है । 
कवि से वर्णन तो हर्ष के इतिहास का किया है, पर उसे श्रलंकुत करने का भरसक 
प्रयास किया है। कवि की वर्णन शक्ति भी उसे काव्पत्व प्रदान करने में सहायक 
होती है । इसमें साघारणतः वीर रस की प्रघानता है, परन्तु मरणासन्न प्रभाकर 
वर्घन के चित्रण, यणोवती के विलाप तथा राज्यवर्धन के शोक आदि के स्थलों में 
करुण रस का भी अच्छा उन्मेप हुग्ना है । “ह्थचरित' में हर्ष का सर्वाद्गपू्ण चरित 
प्रङ्भित नहीं हुआ है, इसीलिए कल्हण की कृति से उसकी तुलना नहीं की जा 
सकती । पर इतना तो निःसङ्कोच कटा जा सकता है कि 'हर्णचरित' अपने काल 
का राजनेतिक इतिहास भले न हो पर वह भारत के उस काल फी सांस्कृतिक एवं 

सामाजिक स्थिति का चित्रण करने में नितान्त सक्षम है । तत्कालीन वेप-भूपा, 

आचार-विचार, राजसमा, जन्म-मरण के बाद के संस्कार, ब्राह्मणों के जीवन, 


कलाकारों की कलाओं आदि का उसमें सम्यक चित्रण है । उक्त दृष्टि से हर्षचरित 
का मूल्य अधिक है । 


कादम्बरी 


कादम्बरी बाण की दूसरी कृति है जिसको कथा की कोटि के गद्य-काव्य में 
माना जा सकता है । इसके पूर्व तथा उत्तार दो भाग हैं। पूवंम'ग समस्त ग्रन्थ का 
दो तिहाई माग है, जिसकी रचन! बाणा ने स्वयं की है | उत्तर भाग एक तिहाई है । 
इसकी रचना, वाण के दिवंगत होने पर, उनके सुयोग्य पुत्र भूषण-मट्ट ( पुलिन्द 


$) 


मट्ट ) ने की है । कादम्वरी की कथा में चन्द्रापीड तथा पुण्डरीक दोनों नायकों के 
तीन तीन जन्मों की कहानियाँ हैं । 


कथा का सारांश प्रारम्भ में विदिशा के राजा शूद्रक के राजसीर्ववम 
एवं प्रभाव का वर्णन है । उसके दरवार में एक सुन्दरी चाण्डाल-कन्या 'वेशम्पायन 
नामक शुक को लेकर उपस्थित होती है शुक की मनुष्य-वागी सुनकर उसके 
वृत्तान्त के विपथ में जानने की राजा की जिज्ञासा होती है । शक राजा को बिन्व्या- 
टत्री में अपने जन्म से लेकर महवि जाबालि केश्राश्रम में पहुंचने तक की कथा 
सुनाता हे । शुक के जन्म के विषय में महपि जाबालिने जो कथा सुनाई, वह 
निम्नलिलित हैः — 

उज्जयिनी के राजा तारापीड तथा रानी विलामवती से चन्द्रापीड की उत्पत्ति 
हुई । उसी समय राजा के मन्त्री शुकनास के वँशम्पायन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । 
उन दोनों को आपस में श्रच्छी मंत्री रही । युवराज-पद पर श्रमियिक्त होने के बाद 
कुमार चन्द्रापीड वेशम्पायन के साथ दिग्विजय के लिये निकला । एक बार वह 
अपने घोड़े इन्दायुध पर सवार होकर, एक किन्नर-मिथुन का पीछा करता हुना, 
एक परम रमणीप सरोवर ( अच्छो३र ) पर जा पहुंचा ! वहां उसे एक बहुत मधुर 
सङ्गीत-भ्वनि सुनाई दी । वह ध्वनि से आकृष्ट होकर शिवालय में पहुँचा, जहाँ 
उसे एक अत्यन्त शुश्रवर्णा, परम सुन्दरी कुमारी का दर्शन हुआ, जिसका 
नाम महाश्वेता था। परिचय होने पर जब चन्द्रपीड ने उससे कुमारी 
अवस्था में टी तपस्या करने का कारण पूछा, तो उसने अपना वृत्तान्त कह 
सुनाया । वृत्तान्तानसार महाइवेता . एक गन्धर्वं कन्या थो! वह एक दिन 
अपनी माता के साथ स्नान करने के लिय गई, जहाँ बह 
नामक तपस्वी के प्रेम-पाश में बंध गई। पुण्डरीक भी उस पर आकृष्ट 
गया, पर वह मिलन के पूव विरह-वेदनावश परलोकगामी हो गया । इसके 
वाद महाश्वेता अपने प्रियतम के भावी मिलन की आशा मे, तपस्विनी का रूप 
घ(रण कर, शिव का ब्रत करने लगी । महाइवेता की सखी क!दभ्बरी ने अपनी सखी 
की समवेदना में कोमायंत्रत घारण करने का निश्चय किया । महाश्वेता चन्द्रापीड 
को लेकर कादम्बरी के पास गई। वहाँ पर प्रथम मिलन में ही चन्दापीड तया 
कादम्बरी का एक दूसरे से प्रेम हो गया । अपने पिता (त्ञारापीड) द्वारा वापसी 
का आदेश पाने पर चन्द्रापीड को विवश होकर वापस होना पड़ा । यहीं कादम्बरी 
का पूर्वार्ध समाप्त होता है । वेंशम्पायन वहीं रुक गया । बहुत दिनों के बांद भी 
जब वंशम्पायन लोट कर नहीं भ्राया, तो चन्द्रापीड को घबड़ाहट हुई बोर वह 
चेशम्पायन की तलाश में पुनः लोट पड़ा । 


( १४) 


महाश्वेता ने चन्द्रापीड को बताया कि वशम्पायन मकपर आसक्त होकर मझसे 
प्रम प्रस्ताव करने लगा, इसपर मैंने उसको शक होने का शाप दे दिया । उसी समय 
वेशम्पायन की मृत्यु हो गई । चन्द्रापीड अपने मिश्र की मृत्यु से संतप्त होकर दिवंगत 
हो गया । इसी ग्रबसर पर कादम्बरी वहाँ आई और अपने प्रियतम को दिवंगत देख, 
विलाप करती हुई, मृत्यु के लिये उदयत होने ही जा रही थी कि भ्राकाश-वाणी ने 
उसे मिलन की आशा बंधाकर वैसा करने से रोका । चन्द्रापीड का शरीर 
भृत्यु के बाद भी निविकार बता रहा । जब चन्द्रापीड के माता-पिता को बह 
दुःखद समाचार मिला, तो वे लोग भी वहां पहुँचे । जाबालि की कथा यही 
समाप्त होती है । 


जाबालि से प्रपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त जानकर शुक के हृदय में महाश्वेता 

के प्रति भ्रपने पूव-प्रेम की स्मृति हो आई ओर वह आतुर हो श्राश्रम से उड़ा, किन्तु 
एक चाण्डाल ने उसे पकड़ लिया । इसके वाद चाण्डाल कन्या ने सोने के पिजरे में 
उसे डाल दिया श्रीर उसी के द्वारा णद्ररु के दरवार में वह लाया गया । यहीं 
पर शुक की कथा समाप्त होती है । आगे का वृत्तान्त वह नहीं जानता । इसके बाद 
चाण्डाल कन्या ने शेप वृत्तान्त बताया । वह चाण्डाल कन्या ही लक्ष्मी के रूप में 
पुण्डरीक की माता है | शुक अपने पूवजन्म में वेशम्पायन तथा वेशम्पायन अपने 
पूर्वजन्म में पुण्डरीक था । इसी प्रकार शद्रक अपने पूर्वजन्म में चन्द्रापीड तथा 
चन्द्रापीड ग्रपने पूर्वजन्म में चन्द्रमा था । वृत्तान्त सुनाने के बाद चाण्डालकन्या 
लक्ष्मी) श्रन्तर्घान हो गई) शाप की अवधि समास होने के कारण श्द्रक तथा 

शुक का दारीर-पात हो गया । चन्द्रापीड का शव जीवित हो उठा तथा पुण्डरीक 

चन्द्रमण्डल से निकल कर महाश्वेता के पास आ गया । अन्त में पुण्डरीक से महाश्वेता 


का तथा चन्द्रापीड से कादम्बरी का सुखद मिलन हुआ और वे नानाविध सुखोपभोग 
करते हुये अपना जीवन बिताने लगे । यही कादम्बरी की कथा का सारांश है । 


कथा का स्रोत--किन्टीं विद्वानों के मतानुसार कादम्बरी की कथा गुणाश्य की 
बृहत्कथा पर आधारित है । सम्भव है वृह्त्कथा के अन्तर्गत मन्दरिको पाख्यान इसका 


मूल हो ।शाप तथा पुनर्जन्म की रूढ़ियों का आश्रय व्रृहत्कथा में लिया गया है तथा एक 
कथा के म्रन्दर दूसरी कथा के कहने की पद्धति भी वृहुत्कथा में अपनाई गई है । ये सब 
बातें कादम्बरी म भो मिलती हैं । बाणमड्ट बृहत्कथा से परिचित अवश्य थे । हर्षच- 
रित के प्रारम्म में उन्होने बृहत्कथा का उल्लेख किया है-'हरलीलेव नो कस्य विस्म- 
याय वृहत्कथा'।जो कुछ हो यदि वृहत्कथा को ही कादम्बरी-कथा का (अंशतः) श्राघार 





माना जाय तो भी हमें यह कहने में सङ्कोच नहीं कि वाणमट्ट की अनुपम वर्णन 
रोली, उदात्त अलङ्कार-योजना, गम्भीर प्रेम की अभिव्यक्ति एवं कल्पना की भव्य 
योजना, ये सत्र उनके ही सरस एवं व्यापक हृदय की उपज हैं । बाण में जिस ढंग की 
अलौकिक कव्पनाशक्ति एवं प्रतिभा है, उसे देखते द्वये वद्द भी सम्भव है कि उन्होंने 
कादम्त्ररी की कथा का निर्माण एकदम कल्पना के आधार पर ही किया हो । 


कादम्बरी का वेशिष्रय--कादम्त्ररी बाण की अनुपम रचना तो है ही, साथ 
ही वह संस्कृत-गद्य-साहित्य के क्षेत्र में भी बेजोड़ है। जेसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है, कादम्बरी गद्यकाव्य के कथा-भेद के अन्तर्गत आती है ! बाण ने भी कादम्बरी को 
कथा कहा है पर उस अर्थ में नहीं जिसमें बृहत्कथा आदि का परिगणन होता है । 
कादम्बरी में बाण ने भारतीय संस्कृति के पुनर्जन्मवाद का आश्रय ळ्या है। इसके 
प्रमुख पात्र केवल एक जन्म से सम्वद्धन होकर तीन-तीन जन्मा से सम्बद्ध हैं । काद 


ha , 

लोगों को, जिनकी आस्था पुनर्जन्म में नहों हे, चाण की कादम्ब्ररी एक 
प्रलाप ही जान पड़ती हे, पर जिन्हें पुनजन्म में आस्था है भारतीय * 
पद्धति एवं वेचारिक भित्ति को समझते हूँ, उन्हें कादम्बरी कथा पर कुछ भी आश्चः 

हीं होता । यहाँ पर डा० कीथ का कहना (सं० सा० के इतिहास थ 
उपयुक्त है-““वास्तव में, यह एक विचित्र कहानी है, और उन लोगों के प्रति जिनको 
पुनजन्म मं अथवा इस मत्यजीवन के अनन्तर पुनमिलन में भी विश्वास नहीं है 
इसकी प्ररोचना गम्भीर रूप से अवश्य ही कम हो जानी चाहिए। उ; हु 
कथा, निकम्मी नहीं तो, असङ्गत अद्भत कथा के खूप में ही प्रतीत होती है. डिसके 
आकर्षण से हीन पात्र एक अवास्तविक वातावरण मे ही रहते हैं । प 
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वीय प्रेम की कोमलता, देवी आश्वासन की कृपा, मुृत्युञनित शोक और कारुण्य, 
और प्रेम के प्रति अविचल सच्चाई के परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्मिलन की 
स्थिर आशा से परिपूर्ण मान सकते हैं ।? मेरी समझ से आलोचको 

का कथन पर्याप्त होगा । 


र्जे न 


इसी पुनजेन्मवाद ने कादम्बरी में, चित्रित प्रणय को एक गम्भीरता तथा उदात्तता 
प्रदान की है । महाइवेता पुण्डरीक के मिलन को आशा में अच्छोद सरोवर के पास 
तपस्या करती हुई तथा अपनी विरहव्यथामयी घड़ियों को गिनती हुई करुणामय 
जीवन व्यतीत करती है । चन्द्रापीड के मरने के बाद उसके प्रेमपारा में बंधी काद- 
म्बरी इसलिये आत्महत्या नहीं करती क्योंकि दिव्यज्योति ने उसके प्रियतम्‌ के भावो 
मिलन की आशा बँधाई है । 


इसके साथ ही बाण ने कादम्वरी म॑ अतिमानवीय पात्रों को भी मानवयोनि में 
साकर उनकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है । चन्द्रलोक, गन्धवलोक आदि के पात्र 
मत्यलोक में आकर प्रणय की भूमिका को अपने अलौकिक सम्पक से पावन बनाते हैं । 
चन्द्रमा तथा पुण्डरीक जैसे दिव्यपाच पुनर्जन्म की मान्यताके कारण मर्त्येलोक की 
योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं । मनुष्य की भाँति बोलता झुक, महात्मा जात्रालि का 
त्रिकालदर्शित्व, गन्धर्व, किन्नर एवं अप्सराओं आडि की योजना, पुनर्जन्म आदि ये 
सभी बातें लोक कथाओं में रू।ट्ग्र«्त थीं, जिनका प्रयाग कादम्बरी में हुआ | कथा 
में चन्द्रमा तथा पुण्डरीक क आश्चर्यजनक वृत्त ( आकादा-वाणी आदि ) भारतीय 
विचारधारा के अन्तरत ही आत हैं । 

कथा के भीतर कथा कहने की प्रथा भी लोक कथाओं की पुरानी परम्परा के 
अन्तर्गत है, जिसका आधार कादम्बरी में लिया गया । शूद्रक की सभा में शुक-कया 
के अन्तर्गत जातरालिकथा फिर उसी के भीतर महाइवेता-बृत्तान्त आदि उपकथायें 
कही गई हैं । कथा के अन्तर्गत उपकथा की योजना से कथावस्तु के समझने में कुछ 
जटिलता अवदय आ गई है पर कथा में कुतूहलता का अभाव नहीं है, यह बाणभट्ट 
की विशेषता है । कथा पटते समय पाठक की उत्सुकता बढती ही जातो दै । काद- 
म्त्ररी की प्रधान नायिका कादम्त्ररी है, जिसकी कथा मध्य में आती है । महाइवेता 
की प्रणय कथा कादम्त्री कथा की पूरक बनकर आई हे । झूद्रक की समा में आये 


शुक की कथा में ही अन्य सारी कथायें गुंथती चली जाती हें और अन्त में रहस्योद्‌- 
घाटन होता है । 


कादम्त्ररी का प्रधान रस शङ्कार है जिसका चित्रण सवत्र पावन एवं निर्दोष है । 
कादम्तरी के नायक चन्द्रापीड तथा नायिका कादम्ब्री के साथ ही अन्य पात्रों का 
भी चित्रण अच्छी प्रकार हुआ है । शूद्रक तारापीड, अमात्य शुकनास, बिलासवती 
पत्रलेखा, महाइवेता, पुण्डरीक, कपिञ्जल आदि पात्र अच्छी प्रकार चित्रित हैं । 

कादम्त्ररी में जिस प्रकार की वर्णन विविधता दृष्टिगोचर होती है वैसी पूरे संस्कृत 
वाङमय में कहीं नहीं उपलब्ध होती । कहीं पर विन्ध्याटवी का भयाबह वर्णन है, 
कहीं जावालि के परम शान्त तथा पावन आश्रम की शोभा का वर्णन है । शूद्रक 
जैसे परम वैभव शाली नृपतियों के राजसी वैभव के वर्णन जिस प्रकार बाण की वर्णन 
शक्ति की दुन्दुभि बज्ञाते हैं, उसी प्रकार अच्छोद-सरोवर, कादम्बरी, महाइवेता आदि 
के वर्णन भी पाठकों के हृदय में अपूर्वं चमत्कृति का सर्जन करते हैं । 

कुछ लोगों ने कादम्बरी को प्रेम-काव्य माना दै, उनका यह मानना ठीक है 
क्योंकि इसमें दो प्रणयी युगल-का दम्त्री-चन्द्रापीड तथा महाइवेता-पुण्डरीक-की प्रणय 
कहानी प्रमुख रूप से चित्रित हे । कथा का अन्त भी प्रेम की सफलता में होता है। 
परन्तु यहाँ यह स्मरणीय है कि कादम्बरी गाथाससशती की भाँति स्वच्छन्दप्रेम की 


(झगे 


वर्णना नहीं है, जिसमें प्रेम का स्वरूप उच्छुल्लछित एवं अमर्यादित है । इसी प्रकार 
कादम्बरी क प्रेम की तुलना ददाकमारचरित में चित्रित प्रेम से भी नहीं की जा 
सकती । कादम्बरी का प्रेम मर्यादित तथा गम्भीर है। यही कारण है कि उसके पात्र 
परस्पर अनुरक्त होते हुये भी विवाह फे पूव एक दूसरे से किसी भी प्रकार का शारी- 
रिक सम्भन्थ नहीं रखत । 

जो लोग कादम्बरी को आधुनिक कहानी के रूप में देखने तथा उसको उसी की 
कसौटी पर कसने का प्रयास करेंगे, उन्हे अवश्य निराश होना पड़ेगा । इस प्रकार 
के आलोचकों को इतना तो समझ ही लेना चाहिये कि कादम्त्ररी वस्तुतः काब्य है । 
इसलिये उसको पञ्चतन्त्र आदि की श्रेणी में रखकर परीक्षित करना औचित्य से परे 
हे । बाण ने कादम्वरी मं रसपरिपाक का ही लक्ष्य सामने रखा है । कादम्बरी 
का महत्व उसके कथानक, चरित्रचित्रण आदि में उतना नहीं है जितना कि कवित्व 
एवं रसमयता में । प्रकृति-चित्रण अलंकारो की योजना, सभी कवित्व फे वाताबरण 
की सृष्टि मं ही नित्रद्ध जान पड़ते हैं | 

वस्तुतः कादम्त्ररी एक ऐसी प्रगयगाथा है, जिसमें कवित्व एवं रसमयता अपनी 
परम सीमा पर पहुँच कर जनमानस का सैकड़ों वर्षों से आहाद कर रही है । बाण 
की कादम्बरी रस-परिपाक के कारण सहुदयों के लिये उस कोमल नवोटा वधू के समान 
है जो रस मिभोर हो स्वयमेव शय्या की ओर अग्रसर होती है । यही कारण है कि 
कादम्बरी सदा से लोकप्रिय रही | बराणतनय भूषण 1 निम्नांकित कथन यथाथ 
की ही भित्ति पर आधारित है जो अपनी सत्यता की सिद्धि के लिये सइलो गवाहों को 
मृक्तकंट से गवाही देने के लिये बाध्य कर देता है-- 

“कादम्त्ररीरसभरे समस्त एव, मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम्‌? ॥ 

सचमुच काठम्त्ररी कुछ ऐसी ही विलक्षण सृष्टि है जो रसिकजनो को इठात्‌ रस- 
विभोर कर देती है, जिससे वे कादम्त्ररी ( मदिरा ) के पान से मत्त की भांति बेसुध 
हो जाते हैं । 

शैली--राजशेखर के मतानुसार बाणमट्ट की रोली पाञ्चाली है | अर्थ (वण्यंविषय) 
के अनुरूप शब्दों की योजना को ही पाञ्चाली रीति कहते हैं शब्द थयोः समी 
गुम्फः पाञ्चाली रीतिरिष्यते ) । वणनीय विषय यदि कठोर है तो कबि उसके अनुसार 
क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करता है और यदि विषय कोमळ है तो उसकी भाषा में 
कोमलता रहती हे । विन्ध्याटवी आदि की भयानकता के वर्णन में कवि ने कठोर 
भाषा का प्रयोग किया है--“कचित्‌ प्रलयवेळेव महाबरांहदंष्रासमृत्खातघरणिमण्डळा, 
क्वचिदुदुत्तमृगपतिनादभीतेव कण्टकिता'? । इसके बिपरीत वसन्त एवं कामिनी के रूप 
आदि के वणन में कबि ने अत्यन्त कोमल वों का प्रयोग किया है-विकसन्मुकुळपरि 
मळपुञ्जितालिजा लञ्जसि ्जितसुभगस ह कारेषु'? । 


( १८) 


वर्णनात्मक स्थलों में बाण कई प्रकार की शैली का प्रयोग करते भावप्रधान 
तथा मार्मिक व्रिषयों के वर्णन में उन्होंने ऐसी सशक्त शैली का प्रयोग किया है 
जिसमें समासों का प्रायः अभाव है । वाक्य छोटे-छोटे हैं तथा विशेषण पदों की 
ज्यूनता है । ऐसे अवसरों पर उनकी शेळी बड़ी प्रभावपूर्ण है । पुण्डरीक की भर्संना 
करता हुआ कपिञ्जल कहता है--“सखे पुण्डरीक नैतदनुरूपं भवतः । क्षुद्रजनक्षुण्ण 
एष मागः । पैय्यंधना हि साधवः ।” उपदेश आदि के स्थलों में भी पायः ऐसी ही 
शैली प्रयुक्त हुई है, जो समास विहीन, गतिशील एबं प्रबाइपूण है । जेसे शुकनास 
के उपदेश में लक्ष्मी के विषय में कहा गया है--“'न परिचयं रक्षति । नाभिजनमीक्षते । 
न रूपमालोकयते ।? कपिञ्जल महाइवेता आदि के विलाप में भी इसी शैली का 
दर्शन होता है 
किन्तु इसके विपरीत राजसी वैभव, रमणी के रूप तथा प्राकृतिक वर्णनों बाण ने 
अलंकृत, आडम्त्ररपूर्ण लम्बे-लम्बे समासों से भरी एवं शिट वाक्यावली का प्रयोग 
किया है । ऐसी शैली को “उत्कलिका? कहा जाता है और यह बाण की निजी 
सफलता है । इस डोली के प्रयोग में बाण को जैसी सफलता मिली वैसी संस्कृत- 
साहित्य में किसी को भी नहीं मिली । इस रोली का दर्शन शूद्रक; जाबालि-आ श्रम, 
महर्षि जाबालि, उज्ञयिनी, विन्ध्याटवी, अच्छोदसरोवर, महाइवेता तथा कादम्बरी आदि 
के वणनों में किया जा सकता है । ऐसे वणनों में उनकी अलंकार-योजना, कल्पना- 
प्रसूत मौलिक अर्था की उद्धावना तथा शब्द सम्पत्ति का स्वरूप दशनीय है । इस 
शैली के द्वारा बाण अपने पात्रों का जैसा चित्र प्रस्तुत करते हैँ उसकी तुलना 
( संस्कृत-साहित्य में) कठिन है। वे एक ही वाकय में पूरा चित्र उपस्थित करने 
की कोशिश करते हैँ । महाइवेता का लम्बा बर्णन केवल एक वाक्य में किया गया है । 
नारी-रूप के वणन में तो बाण बेजोड़ हैं। चाण्डाळ-कन्या, रानी बिलासवती, 
पत्रलेखा, महाइवेता तथा कादम्बरी का उन्होंने ऐसा चित्र खाँचा हे जो पाठकों की 
आँखो के सामने नाचने लगता है । तपस्विनी महाइवेता का वर्णन अत्यन्त आकर्षक 
तथा सजीव है--त्रयीमिव कलियुगध्वस्तधमंशोकग्रहीतवनवासम्‌,” 'देहवतीमिव 
मुनिजनध्यानसम्पदम्‌)? “धमेह्ददयादिव निगंताम्‌? । गहाच्वेता के धवल वर्ण ( गौरवर्ण ) 
को चित्रित करने में तो कवि ने अपनी कल्पना की बाजी ही ढगा दी और आकाश 
पाताळ को एक कर अन्त में उसे धवलिमा की चरम सीमा घोषित कर दिया 
( इयत्तामिव धवलिम्नः) । 
बाण का संस्कृत भाषा पर अपूर्व अधिकार है । उनके पास शब्दों का अक्षय 
भण्डार है । ऐसा लगता है जैसे ( बर्णन के समय ) उनका दाब्द-कोष रिक्त ही नहीं 


होता । जिस स्थळ में वे जिस प्रकार की शब्दावली प्रयुक्त करना चाहते हैं, वहाँ 
उनके सामने झटिति शब्दों की लाइन हाजिर हो जाती है । शब्द तो मानो क्रीतदास 


~~ 
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होकर उनके पीछे दौडत हैं । सर्वत्र पदों का नया विन्यास ही दृष्टिगोचर होता है । 
यही कारण है कि उनमें कथित-पदता दोष नहीं मिलता । रसभावमयी तथा 
अभिराम स्वर, वर्ण एवं पदों से संबलित होकर बाण की वाणी किसका मन नहीं हर 
लेती । यदि धर्मदास ने उनकी प्रशंसा की तो आइचर्य द्वी क्या १-- 

रुचिरस्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनो हरति । 

सा कि तरुणी ? नहि नहि वाणी बाणस्य मध॒रदीलस्य |! 

अलंकार--बाणभद्ठ ने अपने विविध दणनों को सजीव तथा प्रभाव पूर्ण उनाने 

के लिये नान!बिध अलंकारो का प्रयोग किया है । उपमा, उत्पेक्षा, इलेष, विरोधाभास, 
परिसंख्या, यमक, अनुप्रास आदि अलंकारो का प्रयोग उन्होंने सफलता के 
साथ किया है। बाण के द्वारा प्रयुक्त इलेप जुही की माला में गंथ गये चम्पक के 
पुष्पों के सदृशा होते है-“निरन्तरव्लेपघनासुजातयो महासजश्चम्पककुडमलेरिव' । 


'धुकरकुलकलङ्कका लीवृ.तकालेयककुसुमकुड्मलेपु” । बाणमड्ट परिसंख्या के प्रयोग में 
सिद्धहस्त हैँ | इस क्षेत्र में तो उनकी तुलना शायद ही कोई कर सके । रशनोप 
का एक मनोइारी उदाहरण दे देना उचित होगा--'क्रमेण च कृतं मे वपुषि, 


वसन्त इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन, नवपल्द्व 


> 
= 


कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन, नवयोवनेन पदम्‌? । बाण ने अल्क 
प्रयोग वेळ क्रीडा के लिये ही नहीं किया है, अपितु उनका प्रयोग मनोवैज्ञानिक भित्ति 


3 
[र] का 


ढंग से व्यक्त करते हैं। “दक्षिणेन चक्षुषा सस्पुहमापित्रन्तीव, किमपि याचमानेब, 
'त्वदायत्तास्मिः इति वदन्तीव, अभिसुखं हृदयमर्पयन्तीव* स्तम्भिते, लिखिनेड, 


~ = 


उत्कीणंत्र इत्यादि स्थलों में उस्सेक्षा का मनोवैज्ञानिक प्रयोग अत्यन्त चार हे । 

~ ९ ~ ~ ~ जीर ४० = 

प्रक्कति-चणन--घाण प्रकृति के महान्‌ अनुरागी हैं । प्रकृति का उन्ह! 
सूक्ष्मातिसुक्ष्म निरीक्षण क्रिया है । संस्कृत के कालिदास जैसे महाकब् 


प्रकृति के कोमल रूप के पक्षपाती हे, तो भवभूति जैसे गम्भीर प्रकृति के महाकवि 
उसके कठोर रूप के अनुरागी हैं, पर यह बाण को महती विशेषता है कि 


उन्होंने प्रकृति के उभय ( मधुर तथा भयावह )रूरों का सुविशद तथा सजीव 
वर्णन किया है। कबि ने अपने प्रकृति वर्णन को मनोहारी एवं आकषक बनाने 
के लिये अनेक अलङ्कारों का सहारा लिया हे । कवि के प्रकृति बणन की छटा 
के लिये कादम्बरी के विन्ध्याटवी, जाब्रालि-आश्रम, अच्छोद सरोवर, महाइवेता का 
निवास स्थान, शाल्मली वृक्ष आदि के वर्णनों को देखना आवस्यक है । विन्ध्याटवी 
के, 'क्वचित्समरभूमिरिव शरशतनिचिता? क्वचिदवनिपतिद्वारभूमिरिब वेत्रलतादात- 
दु'प्रवेशा इन स्थलों में एक ओर जहाँ उनकी भीषणता आँखों के सामने नाचने 
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ख्र्गती है, टीक दूसरी ओ: जाब्रालि का झान्तिमय आश्रम पाठकों के मन में 
पावनता का संचार करता है ! उक्त प्राकृतिक स्थलों में सूर्योदय, सन्ध्या, 'चन्द्रोटय 
आदि के रमणीय वर्णन कुछ क्षण के लिये पाठकों के हृदय को आलोडित कर देते 
ईँ । जाग्रालि आश्रम के सन्ध्यावर्णन का एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा--“अनेन 
'च समयेन परिणतो दिवसः स्नानोस्थितेन मुनिजनेनार्धविधिमुपपादयता यः क्षितितले 
दत्तस्तमम्भरतलगतः साक्षादिव रक्तचन्दनाङ्ग राग रतिसदवहत्‌ः बाण के प्राकृतिक 
यणेनों की यह विशेषता है कि वे प्राकृतिक दृश्यों में मानवीय व्यापारं का आरोप 
करते हैं । जाब्रालि-आ!भ्रम के सन्ध्यावणन में उन्होंने अप्रस्तुतो का चयन आश्रम 
से ही किया है । प्रकृति के विभिन्न व्यापारों में मानवीय क्रियाओं एवं भावों 
को ऐसा मिलाया गया है कि प्रकृति में एक अनोखी चेतनता का प्रादुर्भाव हो 
गया हे--“अचिरप्रोबिते सवितरि शोकविधुरा कमलम कुलकमण्डल्धारिणी "*' "" 
कमलिनी दिनपतिसमागमत्रतमिवाचस्त्‌? । यहाँ कमलिनी को वियोगिनी बनाकर 
नायक के मिलन के लिये तपस्या कराना बाणभट्ट की विशेषता है । 


भावपश्ने-सञ्चा कवि वही है जो चेतनप्राणी के अन्तस्तल में पेठकर 
उसके अन्तगत उठने वाले विविध भावों का अपने प्रातिमचक्षु से दर्शन करे, 
फिर अपनी कलात्मक 'चातुरी से उसका सजीव वर्णन करे। कवि के लिये 
दर्शन एवं वणन दोनों अपेक्षित है । इसीलिये कहा गया है--'दर्शनाद्‌ वर्णनाच्चाथ 
रूढ! लोके कविश्र तिः? | बाणमट्ट 'के लिये भी उका बात अक्षरशः सत्य है | 
बाण के अनुपम शब्दभंडार, अलँकतशैली, अलौकिक कल्पनावैभव, उक्ति चैचित्र्य 
आदि की प्रशंसा तो अनेकानेक कवियों ने मुक्तकण्ट से की, पर बाण का महत्त्व 
केवल उक्त कारणों से ही नहीं है। उनक! वैशिष्ट्य इस अर्थ में भी कम नहीं 
है कि वे मानव मन के अन्तराल में घुसकर तद्गत भावों का मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन करते 'हँ, फिर अपनी कला से ( वर्णन कर ) उनमें एक अपूर्व सजीवता 
राते हैं, जिससे पाठक रसद्रवित होकर अळौकिक आनन्द की सरिता में अवगाहन 
करने लगता है । इषचरित तथा कादम्त्ररी में अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ कवि 
ने अपनी विलक्षण अन्तर्ईष्टि का परिचय दिया है, जो मानव की सूक्ष्म गुत्थी को भी 
समझने में नितान्त सक्षम है । मृत्युशय्या पर पड़े प्रभाकरवर्धन को देखने पर 
हथ की मनोदशा का वर्णन तो कवि ने किया ही है, साथ ही अत्यन्त रुग्णावस्था में 
स्थित होते हुये भी अपने पुत्र की दुर्बळता देखकर “वत्स ! कृशोऽसि? यह पूछने के 
उपरान्त फिर उद्दामदाइज्वरदग्धोऽपि दह्ये खब्वहमधिकतरमनेनायुष्मदाधिना । 
निशितमिव शस्त्रं तक्ष्णोति मां त्वदीयरतनिमा?, यह कहना, प्रभाकरवर्धन के 
उस वात्सल्यप्रेम एवं पुत्रानुराग के बन्धन का द्योतक है जिसका अपलाप मृत्युशय्या 
पर पड़ा हुआ भी अकिञ्चन मानव नहीं कर सकता । इसी प्रकार कादम्बरीमें 'चन्द्रापीड़: 
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की उत्पत्ति पर उनके माता पिता के कोमल भावों का बड़ा ही सजीव चित्रण 
हुआ है। पुण्डरीक के प्रथम दर्शन से महादवेता के तथा चन्द्रापीड के प्रथम 
मिलन के बाद कादम्बरी के प्रेमी हृदय में जितनी प्रकार की भावलहरियाँ 
तरङ्गित हई, उनका बड़ा ही स्निग्ध तथा हृदयावजक चित्रण कवि ने प्रस्तुत 
केया है | पुण्डरीक से दूसरी बार मिलने के कारण तरलिका से महाइवेता का 
“तरलिके | कथय कथं स त्वया दृटः, किमभिद्ठितासि तेन"*“**? यह पूछना उसके 
विरहविधुर एवं प्रेमातुर हृदय का अभिव्यज्ञक है । इसी प्रकार महाइवेता तथा 
कादम्बरी के विलाप आदि के अवसर पर भी कवि ने अपनी अलोकिक भावपयवैक्षण 
शक्ति का परिचय दिया है | 

बाण के दोप--ऊपर के विवेचन से बाण की गोली की विशेषता का आभास 
मिलता है । उन्होंने अपनी दीली को शक्तिदाळी तथा प्रभावपूर्ण बनाने के 
लिये भरसक प्रयास किया है और इसमें संदेह नहीं कि घाण को अपने उद्देश्य 
पूण सफलता भी मिली है। पर उक्त गुणां एवं विशेषताओं के बावजूद भी बाण 
को दीली को सबंथा निर्दोष नहीं कहा जा सकता । कहाँ-कद्दी उनके वर्णन बहत 
लम्बे हो गये हैं और उनमें अनावश्यक बातों के चित्रण पर अधिक बल दिया 
गया हे लम्बे वर्णनों के स्थलों म॑ उन्होंने लम्वे-लम्वे समासो एवं क्लिष्ट बाक्यावली 
का प्रयोग किया है । पौराणिक सन्द्भा को भी यत्र-तत्र भरमार है । महादवे 
वणन में कवि ने केवल महःइवेता की विशेषता त्रतलाने के लिये ८७ विदो 
का प्रयोग किया है इस वर्णन-विस्तार के कारण कथाप्रवाइ कुछ 
अवरुद्ध हो जाता है तथा समासों एवं पौराणिक सन्दभा से एक प्रकार क 
सी आ जाती है! सन्तुलन की हृष्टि से ऐसे बणन अनपेक्षित हैं प्रकार 
प्राकृतिक वणन के स्थलों से बाण ने पाराणिक तथा झास्तरीय ज्ञान को मी प्रकट 
किया है, जिससे ये दर्णन जितना उनके पाण्डित्य का बोध कराते हैं उतना प्राकृतिक 
दृश्यों के वास्तविक ब्रिम्भ का नहीं । इसके साथ हो कथा के भीतर क 
से कथावस्तु को स्मरण रखने में पाठकों को बड़ी कठिनाई का सामना 
हे । किस अवसर पर “कौन कह रहा है और कोन सुन रहा है! इस बात को 
ठीक ढंग से समझ पाने में पाठक को सदा अपनी स्मृति को झर 
पड़ता है । कादम्मरी की नायिका कादम्बरी कथा के मध्य में आती है 
जो अनपेक्षित इन सत्र क़ारणों से अनेक पश्चिमी विद्वानों ने बाण के ऊपर 
अनावश्यक विस्तार, दुर्वोधता आदि का आरोप किया है | बेवर ने तो बाण के गद्य 
की उपमा एक ऐसे जङ्गल से दी है जिसमें लंबे-लंबे वाक्यों के भयानक 
जन्तु विराजते हैं। इसके ठीक विपरीत अनेक भारतीय आलोचकों ने बाण की 


भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इस प्रसङ्ग में हम केवळ इतना ही कहना चाहते हैं कि 


चाणभट्ट के बारे में उक्त आरोप पूर्णतः न सही, अंदातः तो सत्य ही हैं, पर 
ब्राणभट्ट मे कत्पताशाक्ति, शब्दसम्पत्ति, वणनशक्ति, अलङ्कारों के प्रयोग को क्षमता, 
शास्त्रीय ज्ञान आदि इतनी प्रचर मात्रा में हैं कि उक्त दोष स्वतः छिप जाते हैं । 
समास आडि के स्थलों में पश्चिमी आलोचकों के द्वारा लगाये गये दोष एकदम 
यथाथ नहीं हैं । त्राण में गुणों की इतनी प्रचुरता है कि उन गुणां म॑ उनके स्वल्प 
टरोषां का कहीं पता ही नहीं चलता । 'एको हि दाषो गुणसन्निपाते" *"**' १ के 
अनुसार वे ( दोष ) अपना अस्तित्व ही खो देते है । कोई भी लेखक या कवि 
अपने समय में प्रचलित रूदियों एवं आदशों से प्रभावित हुये त्रिना नहीं रह 
सकता । उस समय गद्य में समास-बहलता को गुण माना जाता था । इसी प्रकार 
पौराणिक संकेतों का होना भी अत्यन्त अवस्वाभाविक नहीं है । वस्तृतः दोष 
किसमं नहों होता ! जत्र स्वयं विधाता को सृष्टि ही दोषमयी तत्र मानव के विषय 
में कहना ही क्या ? इतने पर भी यदि किसी को बःण में सर्वथा दोष ही दिखाई 


देता हो तो उसकी दोषमयी दृष्टि पर आश्रय प्रकट करने के सित्रा दसरा किया ही 
क्या जा सकता है । 


बाण तथा सुबन्धु--दोनों गद्यकाव्य के उत्कृष्ट कवि हैं, पर एक ही क्षेत्र में 
रचना करने के बावजूद भी दोनों की शैली में महान्‌ अन्तर है। साथ ही दोनों की 
काव्य प्रतिभा को भी इम समानस्तर पर नहीं रख सकते | सुवन्धु की गद्य-दोटी समास- 
प्रधान गोडी शैली का उदाहरण है, जिसमें अनुप्रास, अतिशयोक्ति आदि अल्क्ञारो की 
बहुलता है । इसके विपरीत बाणमट्ट की शैली पाञ्चाली है । ब्राणभद्ट ने अपनी डोली 
को अलङ्कारां से सजाने का प्रयास किया है पर उन्होंने काव्यसोप्ठव, कथावस्तु, रस- 
मयता एवं चरित्रचित्रण का भी लक्ष्य अपने सामने रखा है, परन्तु सुत्रन्धु चित्रकाव्य 
लिखने के ही चक्कर में रह जाते हैं इलोप को दोनों ने अपनाया है, पर दोनों के इलेष- 
प्रयोग में अन्त्र है। ब्राण का इलेषप्रयोग औचित्य की सीमा का उल्लघन नहीं करता 
पर सुच्रन्धु का इलेष के प्रति महान्‌ आग्रह है । वे इलेष के आगे कथावस्तु, रससिद्धि, 
पात्रचित्रण आदि सत्रको भूल जाते हैं । उनका तो आग्रह-प्रत्यक्षर ब्लेष ? का है | 
इसी आग्रह के कारण उनके इलेष-प्रयोग में गति नहीं है, प्रत्युत दुरूहता है | वाण 
में जिस ढंग की कल्पनाशक्ति एवं वणन-प्रतिभा है वेसी सुत्रन्धु में नहीं हे । सुत्रन्धु 
की दोली में बाण जेसा सोष्ठव, प्रसाद एवं माधुय नहीं है, आडम्बर, कृत्रिमता एवं 
गति-दोथिल्य ही अधिक है । 

बाण तथा दण्डी-कवि दण्डी की आलोचकों ने प्रशंसा की है। दण्डी के 
के पदलालित्य की तो लोग प्रशंसा करते नहीं थकते-'दण्डिनः पदलालित्यम्‌? । इनकी 
गद्य-शैढी मनोरम वैदर्भी है । बाण की शैली में जो रसमयता, भावपूर्णता, समासबहुलता 
एवं ओजस्वितः है वह दण्डी कां शैली में नहीं है, फिर मी दण्डी का पदलालित्य 
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अवश्यमेव सराहनीय है | व्याकरण के प्रयोग में बाण सिद्ध हस्त हैं पर दण्डी नहीं । 
त्राण ने कादग्त्री में एक मर्यादित एवं गम्भीर प्रेम का चित्रण किया है परन्तु दण्डी 
का प्रेम चित्रण आदर्श, गगभीरता एवं नेतिकता से परे है, उसमें यौवनकाळिक उद्दाम 
प्रेम का ही चित्रण हुआ हे । 
संस्क्रत साहित्य में बाण का स्थान-- 

जहाँ तक संस्कृत-साहित्य में त्राण-मट्ट के स्थान का प्रश्‍न है, उसके विषय में 
यह तो निःसक्लोच कहा जा सकता है कि बाणभट्ट कुछ इने-गिने महाकवियों में 
से एक हैं। महाकवि कालिदास जिस प्रकार पद्मकाव्य एवं नाटक के क्षेत्र में सर्वोपरि 
स्थान *खते हैं, उसी प्रकार गद्य-काव्य के क्षेत्र मं बराणभद्ट निस्सन्देद् सर्बोत्कृष्ट स्थान 
के भागी हैं ।' गद्यकाव्य के अन्य दो उत्कृष्ट कवि (सुत्रन्धु तथा दण्डी) बाण की 
समकक्षता में नहीं आ सकते | बरागभद्ट के पश्चात्‌ भी गद्यकाव्य लिखे गये, पर उनमें 
प्रायशः त्राण का ही अनुकरण हुआ । अतः परवती गद्यकाव्य के लेखकों से बाण की 
तुलना करना हास्यास्पद ही है | बाणमट्ट में हृदयपक्ष एवं कळापक्ष पनी चरम 
सीमा को पहुँचे हँ । इन दोनों अनुपम गुणों के साथ ही उनमें सांसारिक अनुभव ए 
शास्त्रीय पाण्डित्य का अपूव समन्वय है । चाहे कल्पना का क्षेत्र दो अथवा वस्तु 
वर्णन का, चाहे प्रकृति वणन हो अथवा मानव हृदय के सूक्ष्मातिसूक्म भावों की अरि 
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व्यक्ति, उन्नत चित्रों की सृष्टि हो अथवा आददा प्रेम की स्थापना, सवज बाणभ 
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अत्राध गति हे । '“दान्दार्थी काव्यम्‌? कहा गया हे । त्राणमट्ट में दोनों की अतुल 
सम्पत्ति है। वे “अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः? इस कथन को सिद्ध करते 
हैं | उनका दान्दभंडारे इतना है । कि सर्वत्र जेसा अर्थ वेसा ही शब्द मिलेगा । यदि 
उनकी सर्वातिशायिनी एवं सर्वव्यापिनी प्रतिभा को देखकर किसी ने त्राणोच्छिएं जग 

सर्वम्‌? कहा तो अनुचित ही क्या ? गद्य-काव्य में ही नहीं, पूरे संस्कृत साहित्य में 
कालिदास के बाद बहश्नत एवं सवंतोमसी प्रतिभा वाला यदि कोई महाकवि हआ 
तो बह वाणमट्ट ही । न केवल संस्कृत साहित्य मं अपितु विश्वसाहित्य से जागभड् 


निस्सन्देह उच्च स्थान पाने के योग्य हैं । 
द्वितीय खण्ड 
(१) महाइवेता-शृत्तान्त का कथासार 

उजयिनी नरेश तारापीड का पुत्र चन्द्रापीड एक बार अपने साथी वैशम्पायन के 
साथ दिग्विजय के लिए निकला । वह कई वर्षौ तक घूमता रहा । एक दिन मृगया के 
प्रसङ्ग मं एक किन्नर जोड़े का पीछा करता हुआ बह अच्छोद सरोबर पर जा पहुँचा |. 
वहीं उसे दूर से आती हुई सञ्गीतध्वनि सुनाई दी । ध्वनि कहाँ से आ रही दै, इस 
बात की खोज में वह एक शिवमन्दिर में पहुँचा, जहाँ भगवान्‌ शङ्कर की चदुमुखी 
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मूर्ति स्थापित थी । वहाँ उसने, मूर्ति की दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुख करके 
बैठी हुई, महाइवेता नाम की गन्धर्व कन्या को देखा, जो तपस्विनी के वेदा में, 
पाशुपत ब्रत में तल्लीन थी । चन्द्रापीड ने महाश्वेता से अपना वृत्तान्त सुनाने की 
प्रार्थना की । महाइवेता ने पहले तो आनाकानी की. पर राजकुमार के आग्रह पर 
अपना व्रृत्तान्त बताना प्रारम्भ किया--'भ एक गन्धव कन्या हें । मेरी माता छा 
नाम गौरी तथा पिता का नाम हंस है । एक बार वसन्त के दिनों में में अपनी माता 
के साथ अच्छोद सरोवर में स्नान करने के लिए आई । वहाँ घृमती हुई मैने एक 
ऐसी मधुर सुगन्ध का अनुभव किया जो अळोकिक ही हो सकती थी, क्‍योंकि मत्य- 
लोक के पुष्पा में वैसी गन्ध नहों होती । पता लगाने के लिये मेने उस सगन्ध का 
अनुसरण किया । थोड़ी दूर पर एक युवक तपस्वी का ददान हुआ, जो कामदेव की 
भाँति सुन्दर था । उसके साथ उसका एक मित्र भी था । उसने ( पुण्डरीक नामक 
तपस्बी ने ) अपने कान में एक नुगन्धपूण कुसुम-मञ्जरी धारण कर रखी थी । उसको 
देखते ही मेरे हृदय में उसके प्रति असीम अनुराग जाग्रत हो उठा । मैंने समीप 
जाकर उसके मित्र ( कपिञ्जल ) से उसका परिचय पूछा । साथ ही कमुममझरी के 
बारे में भी प्रश्‍न किया । कपिञ्जल ने बताया कि वह इवेतकेतु ऋषि का पुत्र तपस्दी 
पुण्डरीक है और उसको यह मञ्जरी नन्दन-वन की देवी ने प्रदान की है । जिस 
समय में कपिञ्जल से बात कर रही थी, उसी समय पुण्डरीक ने मेरे पास आकर 
अपनी कुसुम-मञ्जरी मेरे कान में पहना दी । मेरे कपोलों के स्पर्रामात्र से ही उसके 
शरीर में रोमांच हो आया तथा उसका रारीर कांपने लगा । उसके हाथ से रुद्राक्ष 
की माला गिर पड़ी, फिर भी वह जान न सका । मेने गिरी हुई अक्षमाला को उठाकर 
अपने गले में आदर के साथ पहन लिया । इसी त्रीच छत्रग्राहिणी ने खान के लिये 
बुलाया और में ख़ान के लिए चल पड़ी । कपिञ्जल ने अपने मित्र को कामामिभूत 
देखकर ( उसको ) बहुत भला बुरा कहा । पुण्डरीक ने मुझसे अपनी अक्षमाला 
गी पर मने उसके हाथ में माला के बदले अपना हार ( एकावली ) रख बया 
इसके बाद मं किसी तरह अपने घर आई । में पुण्डरीक के विरह में विकल थी, 
इसलिये उसी का चिन्तन करती हुई कुमारियों के अन्तःपुर के प्रासाद में बैटी रही । 
इसी बीच तरलिका नामक दासी ने आकर मुझे पुण्डरीक का वल्कल पर लिखा 
हुआ एक प्रेम पत्र दिया | पत्र को देखते ही मेरे हृदय में काम की वेदना और 
तीव्र हो उठी | मेने किसी तरह पूरा दिन ब्रिताया, इसी ब्रीच कर्पिजल मेरे पास 
आया और उसने मेरे वियोग में विहल पुण्डरीक की दशा का वणन किया | उसी 
समय मेरी माता के आने का समाचार सनकर वह अपने मित्र की प्राण रक्षा के 
लिये प्राथना करके चला गया । मेरे मन में माता-पिता की मर्यादा का ध्यान, 
कन्या के लिये उचित लजा का भाव तथा पुण्डरीक के प्रति प्रगाढ एवं अट्ट 
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अनुराग, इनका परस्पर संघर्ष होने लगा । अन्त में प्रेम ही विजयी हआ । फलस्वरूप 
में तरलिका के साथ अपने प्रियतम से मिलने के लिये चलः पडी | कुछ दूर जाने पर 
मुझे कपिंजल के रोने की आवाज सुनाई दी | में डर गई और ज्योंही समीप पहुँची, 
वहाँ दिवंगत पुण्डरीक के दाव का आलिङ्गन करते हुये कपिल को देखा । मेरे 
ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पडा । अभागिनी में नानाविध विलाप करती हुई रोने 
लगी ।? ऐसा कहकर महाइवेता अचेत हो गई । किसी प्रकार होश में आने पर 
फिर उसने कहा--ैंने मरने के लिये तरलिका को चिता बनाने का आदेश दिया । 
इसी बीच चन्द्रमण्डछ से एक दिव्याकृति वाला पुरुष उतरकर पुण्डरीक के मृत शरीर 
को उठा ले गया । कपिञ्जल भी उसका पीछा करता हुआ चला गया । तरहछिका ने 
मुझे बताया कि जाते हुये दिव्य पुरुष ने मुझे प्रियतम-मिलन का आइवासन दिया है, 
उसी आश्‍वासन के आधार पर मेने रात बिताने के बाद, प्रातः्खान आदि करके 
भगवान्‌ दाडूर का आश्रय ग्रहण किया । तभी से म प्रतिदिन शिव की आराधन 

करती हुई ( प्रियतम मिलन की आशा में ) इसी गुफा में तरळिका के साथ रह 
रही हुँ ।? यह कहती हुई महाइवेता अपना मुख दैँक कर रोने लगी । संक्षेप में यही 
महइवेता वृत्तान्त का सार है | 


(२) महाश्चेता-त्रत्तान्त का महत्त्व 


महाइवेता वृत्तान्त कादम्बरी के उन स्थलों मं से एक हे. जिनके कार 
अपनी रसमयता एव भावन-प्रबणता से रांसका को इटात रस ना देती 
प्रारम्भ में महाइवेता का लम्बा वणन है, जिसमें महाकवि की कल्पना 
निरीक्षण-दृष्टि, वर्णन की भव्यता एवं नये-नये शब्दों की राशि देखकर पाट 
चकित हो जाता है | महाइवेता के रूप वणन में कवि को आकाश से लेकर 
तक के रूप स्मरण हो जाते हैं, फलस्वरूप कवि अगणित उपमानों का सम्‌: 
खड़ा कर देता है । इसी तरह पुण्डरीक का वर्णन भी अतीब चारु एंव 
आहादकर है । 


महाइवेता-बत्तान्त की सत्रसे बड़ी विशेषता है उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण । 
पुण्डरीक का प्रथम दर्शन होने पर कोमल हृदया कुमारी महाइवेता के अन्तराल में 
उठने वाली उत्कण्ठापूण भावनायें तथा सार्विकभाव जिस अलौकिक दङ्ग से वर्णित 
हैं देखते ही घनता है। एक कुमारी के कोमल हृदय पर अनुराग का अनोखा 
प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, उसका वर्णन जिस टङ्ग से कबि ने किया है. वह एक 
ओर तो उसकी काब्यप्रतिभा का योतक है ही, साथ ही उसकी अद्भुत मनोवैज्ञानिक 
सूस का भी परिचायक है | महाइवेता फे अन्तःकरण में उद्भूत मूकभावों को मानो 
कवि ने अपनी कलाचातुरी से वाणी प्रदान कर दी है। रागोदोध होने के बाद 
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महाश्‍वेता फे कोमळ हदव पर अवसर पाकर कामदेव का प्रहार होता है और 
वह बेसुध हो तड़पने लगती हे । कुमारी होने के नाते कुल परम्परागत 
लज, माता-पिता की मर्यादा एवे प्रियतम के प्रति प्रगाढ अनुराग, इन सत्रका 
सङ्घ उसके विकल मन में होता है! इन सभका चित्रण राण ने अपूर्व टङ्ग से 
किया है । मानव-मन के सूक्ष्मातिसूध्म भावों के च्ित्रग में त्राण पढ़ हैं, और इसका 
दर्शन हमें महाश्वेता के प्राथमिक अनुराग में होता है। जिस समय महाइवेता के 
हृदय में पुण्डरीक के प्रति प्रेममाव जाणत हुआ, ठीक उसी समय पुण्डरीक के 
हृदय मं भी उठने वाली कामवासना का चित्रण बड़ा सजीव है । 

महाश्वता-ब्रत्तान्त का दूसरा स्थळ विप्रलम्भ श्रज्ञांर का है जो पुण्डरीक के 
दिवंगत होने पर 'कपिञ्जल तथा महाइ्वेता के विलाप में देखा जा सकता है | 
प्रियतम के वियोग में बिलखती महास्व्रेता किसको अधीर नहीं बना देती ? महास्वेता 
के विलछाप में न केवल प्रणययरतन्त्रा, प्रियतमवियोगिनो महाइवेता का ही करुण 
क्रन्दन है, प्रत्युत उसमें वियोग विकल समस्त चेतनप्रागी के करुण-क्रन्दन की प्रतिध्वनि 
है । पर यहाँ पर स्मरणीय है कि यद्यति महाइवेता-वत्तान्त में प्रेम का मादकतामय 
चित्र ही उपस्थित हुआ है पर कपिञ्जल द्वारा पुण्डरीक को दी जाने वाळी भर्त्सना इस 
बात के लिए प्रमाण है कि बाण सर्वथा उच्छङ्कल, वासनामय तथा उद्दाम प्रेम के 
पक्षपाती नहीं हैं । | 


३ महाद्वेता.त्रत्तान्त के पात्र 


पुण्डरीक--पुण्डरीक एक तरह से कादम्बरी का उपनायक है । वह महृपि 
इवेतकेतु का पुत्र तथा महाइवेता का आराध्य प्रेमी हे । अपने पूर्व जन्मों में वह 
उअ्जयिनीके मंत्री शुकनास का पुत्र वेशम्पायन तथा झापवश वेशम्पायन झुक के 
रूप में आ चुका है। महाद्वेता की भांति उसका भी नाम अन्वर्थक है। 
पुण्डरीक से उत्पत्ति होने के कारण ही उसका नाम पुण्डरीक पड़ा | पुण्डरीक 
दिव्ययोनि का प्राणी है । उसका रूप-लावण्य एवं व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है 
कि उसके दरांन-मात्र से महाइवेता जैसी सर्वगुणसम्पन्ना एवं पावनहृदया बाला भी 
इठात्‌ आकृष्ट हो जाती है । उसके स्वरूप का वर्णन करती हुई महाइवेता स्वर 
कहती है-'अलझ्छार-मिव ब्रह्मचयेस्य, योवनमिव धर्मस्य,विछासमिव सरस्वत्याः 
स्वयंवर-पतिमिव सवेविद्यानाम्‌, संकेतस्थानमिवसवे श्रतीनाम्‌, अतिमनोहरम्‌, 
` ° ` मुनिकुमारकमपश्यम्‌, । 


पुण्डरीक एक तपस्वी युबक हे । तपस्या के कारण उसका शरीर अतीव क्षीण 
हो गया है, फिर भी तपश्चर्याजनित झारीरिक-दौर्ईल्य उसके रूप-लावण्य का अपहरण 
७ ८ La । | 
करने में असमथ हे-'रूपापहारिणि क्लेशबहुले तपसि बतेभानस्येद छावग्यम्‌!। 


सचमुच उसके रूप का निर्माग करने में ब्रह्मा तभी समर्थ हो सके, जत्र उन्होने 
अचिछ जगत्‌ के नेत्रां को आह्वादित करने वाले शाशित्रिम्व एवं लक्ष्मी के विलास- 
स्थान कमल का निमाण कर पृवाभ्यास कर लिया-'मन्यचसकल्जगजन्नयनानन्दकरं 
झाझाबिम्चं बिरचयता कोंदाळाभ्यास एव कृत: | बह तेज में सूय को नी 
पराजित करने वाला ( आत्मतजसा वाजत्य सावतारप ), आन्तरिक ज्ञान से 
मोहान्धकार का नादा करने वाला ( अन्तज्ञॉननिराकृतस्य मोहान्धकारस्य ) 
तथा रूप-सम्पन्ति में कामदेव को भी तिरस्कृत करने वाला ( तदाकारातिरिक्तरूप 
राशिः. . -मकरकेतुरुत्पादितः ) है । यद्यपि महाश्वेता उसके प्रति अत्यन्त आकृष्ट 
हो जाती है, फिर भी वह उसकी तपश्चर्या और तेजस्विता से भयभीत हो जाती है--- 
अदृरकोपा हि मुनिजनग्रकृतिः ।” 
तपस्वी होते हुये भी वह महाइवेता के दद्यान-मात्र से कामाभिभूत होकर उसी 
प्रकार अधीर हो उठता है जिस प्रकार पवन क द्वारा प्रदीप । उसकी अधीरता सीमा 
का भी उलङ्घन कर जाती है और कामजनित कम्पन के कारण हाथ से गिरी 
डड अक्षमाला को भी वह नहीं जान पाता है । एक तपस्थी युवक का इस प्रकार 
कामामिभूत होना कथमपि उचित नहीं । साथ ही एक अपरिचित लड़का को अपने 
हाथ से कुमुम मञ्जरी को पहनाना भी अमर्यादित है | पुण्डरीक के चरित्र की यह 
दुर्बलता है। कपिञ्जल के द्वारा की गई “सखे पुण्डरीक ? नैतदनुरूपं भवतः । 
क्षुद्रजनक्षुणण एप मागे: इत्यादि भत्संना इस बात का प्रमाण है 
यद्यपि मद्दाश्वेता की आकृतिके दशन-मात्र से ही, उसके प्रति, पुण्डरीक के हृदय 
में अनुराग का उद्धव होता है परन्तु उसके प्रेम में आह्यपक्ष का ही प्राबल्य नहीँ 
उसमें गाम्भीर्यं है, सच्चाई है, निष्कपटता हैं । यही कारण है कि तरलिका के हाथों वह 
प्रेम-पत्र भेजकर, 'मे मानसजन्मात्वया दूर नीतः इस कथन द्वारा अपनी वास्तविक 


प्रति उसकी आस्था इस ऊँचाई तक पहुँची है कि अपने मित्र कपिज्ञछ के *सखे पुण्ड- 
रीक ! कथय किमिदम्‌” ऐसा पूछने पर अपने हृद्गत भावों को बह अतीव सरलता 
एवं स्वाभाविकता से प्रकट करता है-'सखे कपिञ्जल ! विदितश्वृत्तान्तोऽपि कि मां 

प्रच्छासि ?? । कपिञ्जल द्वारा प्रइनों की झड़ी लगा देने पर बह अपनी परवशता एवं 
मानसिक स्थिति को स्पष्ट शब्दों में बताता है-'सखे ! कि बहनोक्तेन । सवेथास्व- 
स्थोऽसि. - .सुखमुपदिइयते परस्य. . .ज्वळतीव शारीरम्‌ । अपने मित्र के प्रति 
पुण्डरीक की यह सच्चाई वस्तुतः 'छाध्य हे | कपिञ्जल के द्वारा अथक प्रयास करने पर 
भी जत्र महाइवेता का मिलन नहीं हो पाता हे तब बह । अपनी ) प्रियतमा के 
असह्य वियोग के कारण अपने पार्थिव शरीर से बिछुड़ते प्राणों को रोक पाता । यहद 
पुण्डरीक के अविचल प्रेम का योतक है ! 
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इस तरह कादम्बरी में पुण्डरीक का चरित्र एक ओर तो तेजस्विता, दिव्यता, 
अलौकिकता तथा प्रभावालिता से समन्वित होकर चित्रित है और दूसरी ओर 
आदर्श प्रेम, निष्कपट मैत्री एवं सहृदयता से ओत-प्रोत होकर अङ्कित है । 


महाइवेता-महाइवेता के पिता का नाम हंस तथा माता का नाम गौरी है । 
हंस गन्धर्वकुल का अधिपति है । उन दोनों की गोद में उत्पन्न होने के कारण महा- 
श्वेता की दिव्य-रूपता स्वतः सिद्ध है । महाइवेता का नाम “यथा नाम तथा गुण:? 
इस उक्ति को चरितार्थ करता है । महाइवेता स्वयं कहती है--“अवाप्ते च दशमे 
अहनि कृतयथोचितसमाचारो महाइवेतेति यथार्थमेव नाम कृतवान्‌ ।' उसके 
धवल गुण का वर्णन करने के लिये कवि त्रैलोक्य के समस्त सम्भावित उपमानां को 
निबद्ध करता है-“उवेतद्वीपलक्ष्मीसिव ' ` "१, “शुक्ळपक्षपरम्परामिव पु्जीकृताम्‌?, 
“सर्वहसेरिव धवलतया कृतसंविभागम’, “आविर्भूतां ज्योत्स्नासिव `` `°, 
“चन्द्रमण्डलादिवोस्कीणेम, और अन्त में थककर उसको 'इयत्तामिव धवलिम्नः? 
( धवलिमा की चरम सोमा ) घोषित करता है । उसका व्यक्तित्व इतना पावन है 
कि उसको देखकर ऐसा लगता है मानो मुनिजन की ध्यान-सम्पत्ति देह धारण किये 
हो--'देहवतीमिव मुनिजनध्यानसम्पदम्‌?, गौरी की मनःश॒द्धि जैसे शरीर धारिणी 
हो--गौरी मनःशुद्धिमिव कृतदेहपरिग्रहाम?, धर्म के हृदय से जैसे निकली दो 
“घर्मेहृदयादिव निर्गताम्‌? । 
महाइवेता के व्यक्तित्व की यह विशेषता है कि उसकी आकृति के दर्शनमात्र से 
ही दर्शक उसकी दिव्यता क विषय में निःसंदिग्ध हो जाता है । तभी तो उसको 
देखते ही चन्द्रापीड कहता है--'नहि मे संशीतिरस्या: दिव्यतां प्रति । आकृति- 
रेबानुमापयति अभानुपताम्‌ । अतिमहानयमबकाशाः आश्चरयाणाम्‌ ।' 
महाइवेता एक कुलीन कन्या है अतः वइ उच्चकुल के अनुरूप शिष्टाचार को भी 
जानती है! अतिथि होने के नाते अपरिचित होने पर भी नन्द्रापीड को वह 
स्वागतमतिथये`` `? कहकर अपनी कुरिया में ले जाती है और उसका यथाविधि 
स्वागत करती दै । चन्द्रापीड जत्र उसकी तपश्चर्या के विषय में पूछता है तो उसे 


असीम कए होता हे फिर भी वह अपने सम्मानित अतिथि को निराश नहीं करना 
वाहती और अपना वृत्तान्त कह सुनाती है । 


वह इतनी भावुक है कि पुण्डरीक के रू३-लावण्य पर मुग्ध होकर सवथा परवदा 
हो जाती है। वह अपनी कुमारी होने की स्थिति एबं कुल-मर्यादा को अच्छी! प्रकार 
सभझती है पर अपनी इन्द्रियों को नियंत्रित करने में सवथा असमर्थ है--'हा ! हा ! 
किमिद्मसांप्रतमति हेपणमकुलकुमारीजनोचितमिदं मया प्रस्तुम्‌? । इस दृष्टि से 
महा]इवेता का मादकतामय चित्र ही उपस्थित हुआ है । मदन से आक्रान्त होकर 
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अह पुण्डरीक के द्वारा कुसुम-मञ्जरी के पहनाने के अनौचित्य को भी नहीं समझ 
पाती । अपनी माता के साथ अच्छोद सरोवर में स्नान करने आती है और स्नान के 
साथ ही अपने इष्ट-देवे को अपना हृदय-समर्पित कर लौटती है । पुण्डरीक के 
प्रेम-पत्र को पाकर उसका मदन-विकार और भी बरद जाता है | अपने प्रियतम के 
विषय में अत्यन्त उत्सुकता के साथ तरलिका से बातें करती हुई वह अपने क्षणे को 
त्रिताती है । दासी होने पर भी तरलिका की अभिन्न-हृदया सखी की भांति मानती 
हे । कपिञ्जल से वह कहती दे--भगवन ! अव्यतिरिक्तेयमच्छरीरात |” यह 
महाश्वेता की महत्ता दै । 


पुण्डरीक के प्रति उसका प्रेम अविचल है पर साथ ही वह सापेक्ष डे । वह 
पुण्डरीक को भी अपनी ओर आकृष्ट करना चाइती है । एक द्यान्तात्मा एवं सांसारिक 
विषय-वासना से सर्वथा रहित मुनि के साथ संबंध कराने के कारण वह कामदेव व्ही 
भत्सना करती है, परन्तु जत्र वह कपिञ्जल एवं तर्रालका के द्वारा अपने प्रति 
पुण्डरीक की आसक्ति को भी जान लेती हे तत्र कामदेव की प्रशंसा करती हु 

अपने को सौमाग्यशालिनी मानती हे--दिप्ट्या तावदयसनङ्गो सामिव तसप्यनु 
सध्ना ति? । 


कुमारी होने के नाते उसके मन में अनेक सङ्कस्प-विकत्, ऊडापोइ उडत 
वह अपने कुळ, शील, माता-पिता, मयादा, आत्महत्या-सभी की अवहेल | 
पुण्डरीक से मिलने के लिये प्रस्थान करती है । उसकी रइन-सहन, वेष-भूषा आडि 


& 1 
सभी उसके वियोग-विधुर हृदय की ब्यथा को सूचित करते हैं । उसका हृदय इतना 
पावन एवं स्वच्छ है कि उसमें प्रियतम से संत्रधित सारी भावी मङ्गल भरल 
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घटनायें प्रतिभिम्थित हो जाती हैं | प्रियतम से मिलने के लिये प्रस्थान के समथ. इः 
नयन क, स्फुरण से, जिस अमङ्गल का आशक्का उसके हृदय में स्फुरित हुई उसकी 
परिणति प्रियतममरण-रूप वज्राधात के रूप में हई । अपने आराध्य प्रियतम 
मरणावस्था में पाकर उसको मूक वेदना विलाप के रूपभे साकार हो उठती है । प्रि 
तम के वियोग में उसको न तो माता एवं पिता से प्रयोजन है--किसम्बया किं वा 
तातेन ? ) और न तो बन्धुओं और परिजनों से ही--( किं बन्धुमिः, कि परिज- 
नेन ९ ) वह भी चिता पर अपने पार्थिव शरीर को सदा के छिये भस्मीभूत कर देना 
चाहती है, पर आकाशवाणी द्वारा 'वत्से ! महारवेते ! न परित्याज्यास्त्थया 
आणाः । ,पुनरपि तवानेन सहः भविष्यति समागमः', इस प्रकार पुनर्मिलन की 
आशा बैंधाये जाने पर, प्रियतम मिलन की प्रतीक्षा में, भगवान्‌ भतनाथ की परिचर्या 
करती हुई, जीवन के क्षणों को त्रिताती है। इससे बढ़कर उसके प्रेम कौ सच्चाई का 
और क्या प्रमाण हो सकता है ! 


जन्त 
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महाइवेता यद्यपि उद्दाम प्रेम से उन्मत्त प्रेमिका के रूप में ही चित्रित है तथापि 
उसके प्रेम की अबिचल््ता एबं गम्भीरता तथा हृदय की निष्कपटता उसे प्रणय की 
उच्च-भप्ति में ला बिठाती है वह हृदय की अविचल भावना से ओत-प्रोत, तपस्या 
की ज्वाला से तप्त होकर निष्कल॒प एवं पावन तथा जन्मजन्मान्तर के सोहाद-भाव से 
संवलित प्रेम की उस दिव्यता को प्राप्त करती है जिसके कारण बह कादम्बरी के पाठकों 
के आकर्षण का हटात्‌ केन्द्रत्रिदु चन जाती है । 

कपिञ्जलवह पुण्डरीक का सखा एवं एक मुनिकुमार है। उसकी अवस्था 
पुण्डरीक जैसी ही है । उसमें मुनिया की स्वाभाविक सरलता है । महाइवेता जत्र उससे 
पुण्डरीक के विषय मं पूछती हे तो वह हसता हुआ कहता हँ--ब्राले | किननन 
पृष्टेन प्रयोजनम्‌ । अथ कौतुकमाबेदयामि । श्रूयताम्‌ !' वह्द पुण्डरीक का आनन्न- 
हृदय मित्र है इसलिये “पापान्निवारयति योजयते- हिताय’ मित्र क इस लक्षगानुसार 
( वह ) मद्दाइवेता के प्रति पुण्डरीक के धेर्य-स्खलन को अनुचित समझकर कुपित हो 
जाता है और कहता है--'सखे पुण्डरीक ! नेतदनुरूपं भवतः. . .।? 


पुण्डरीक के प्रति उसका प्रेम-भाव इस सीमा पर पहुँचा है कि वह जत्र इस बात 
को जान लेता है कि मेरा मित्र पुण्डरीक महाइवेता के प्रति सर्वतोभावेन आकृ हो 
गया है और उसको किसी प्रकार बिचलित नहीं किया जा सकता, तो वद्द तपस्वी 
होते हुये भी अपने मित्र के प्राण-रक्षार्थ महाइवेता के पास जाने में भी नहीं हिच- 
कता । वह इस ब्रात को मानता हे कि अपने प्राणां का परित्याग करके भी मित्र के 
प्राणों की रक्षा करनी चाहिये-( प्रiणपरित्यागेनापि रक्षणीयाः सुद्धदसवः ) । 

पुण्डरीक के मरने पर, उसके लिये, सारा संसार शून्य हो जाता हे । वह अशरण 
होकर अपने जीवन को निरर्थक समझता है--कथय सहते क्क गच्छामि ।? वन्दुतः 


वह पुण्डरीक के जीवन-मरण का साथी है | इस प्रकार कपिञ्जल का एक आदश सच्चे 
मित्र के रूप में चित्रित है । 


तर्‌लिका--तरालिका महाइवेता की प्रिय दासी है । उसे ही छत्रप्राहिणी एवं 
ताम्बूलकरङ्कवाहिनी भी कहा. गया ह। महाइवेता उसको अपनी अभिन्न-हुदया 
सखी की भाँति मानती है और अपने हृदय के सारे भावों को उससे 
निःसङ्कोच प्रकट करतो है । वह सदेव मद्दाइवेता के साथ छाया की भांति रहती है । 
अपनी स्वामिनी की स्वार्थ-सिद्धि के ।ल्ये हर प्रकार से प्रस्तुत रहती है । अभिसरण के 


समय महाइवेता के साथ रहकर उसके प्राणों की रक्षा करती है और प्रियतम-मिलन 


की आशा में तपश्चर्या करती हुई अपनी स्वामिनी के साथ तपस्विनी का जीवन 
बिताती है । सचमुच तरलिका एक शिष्ट, कत्तव्य-परायण एवं आज्ञाकारिणी आदर्श 
दासी के रूप में हमारे सामने आती है । 


( ४ ) महात्र्वेता-वत्तान्त के सुभाषित 


१--अहो जगति जन्तूनामसमर्थितोपनतान्यापतन्ति वृत्तान्तान्वराणि । 
अहो ! संसार में प्राणियों के सामने अतक्षित रूप से उपलब्ध बहत से दसरे 
वृत्तात सहसा आ जात | 
२-- अणुरप्युपचारपरिम्रहः प्रणयमारोपयति । 
“समय का लघुअंदा भा एक स्थान में रहने से परिचय को उत्पत्ति कर 
ता रै ।" 
३ अहोदर्निवारता व्यसनो पनिपातानाम । 
अहो ! विपत्तियां क आक्रमण ( कितने ) दुनिवारणीय ह 
०~—अहोरूपातिशायनिव्पादनोपफरणकोपस्याक्षीणता बिधातु: । 
अहो | ब्रह्मा के असाधारण सौन्दयःनिर्माग के साघन-भ'्डार में कभी कभी 
नहीं होती । 
५-—अदृरकोपा हिं मुनिजनप्रकृतिः 
मुनियों क स्वभाव मे क्रोध पास ही रहता हे । 
६--अयत्नेनेव खळूपहासास्पद्तामीरबरो नयति जनम्‌ । 
ईंदवर त्रिना प्रयत्न के ही मनुष्य को उपह्दासास्पद बना देता हे । 
७--अतिक्रान्तान्यपि सङ्घीत्येसानानि अनुभवसमां वेदनासुपजनयन्ति 
सहज्जनस्य दःखानि । 


A | है 


क्यों कि त्रीतं हुए भी, प्रियजञ्ञनों वनों से युक्त मित्रो के दःख जब्र 
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जाते हें तत्र वे अनुभव की भाँति ही वेदना को उत्पन्न करते हें |? 
८--आशया हि किमिव न क्रियते । 
“आशा से क्या नहीं किया जाता ? 
९--एव च नामातिमढं हृदयसड्भनाजनस्य । 
अंगनाओं का हृदय तो यां ही अत्यन्त मद होता है 
१०--एवं नासायमतिडुविषहवेगो मकरकेतुः । 
“इस कामदेव का वेग अत्यन्त दुःसह है 
११--कालो हिं गुणाइच दुर्निवारतासारोपयन्ति मदनस्य सर्वथा । 
काल ( वसन्तादि ) और गुण ( सोन्दर्यादि ) सत्र प्रकार से कामदेव को 
दुर्निवारणीय बना देते हं । 
१२--का वा सुखाशा साधुजननिन्दितेष्वेबंविधेषु प्राकृतजनबहुमतेघु 
विषयेषु भवतः। 
'सजनों द्वारा निन्दित ( तथा ) साधारण जनों के द्वारा सम्मानित इस प्रकार 
के विषयों में आप को किस सुख की आशा है? * 


१३--कि वा तस्य दुःसाध्यसपरम । 
“उसके लिए क्या दुष्कर है !? 
१४--क्वायं हरिण इब वनवासनिरतः स्वभावमुग्धो जनः । क्ब च 
विविधविलासरसरा'शगेन्धवेराजपुत्री महाइवेता । 
'कहाँ वनवास में निरत, स्वभाव से मुग्ध इरिण के समान यह पुण्डरीक और 
कहाँ नाना-प्रकार के विलासो ( विश्रमों ) की राज्ि-गन्धवे-राजपुत्रो महाश्वेता ? 
१'०--जनयति हि प्रभुप्रसादलवो5पि प्रांगल्भ्यमधीरप्रकृतेः । 
“स्वामी की प्रसन्नता का कण भी अधीर स्वभाव वाले जन को धृष्टता को उत्पन्न 
कर देता है ।? 
१६--तथापि सुहृदा सुह्ददसन्मागेप्रदत्तो याबच्छक्तितः सवोत्मना 
निवारणीयः । 
"एक मित्र को अपनी शक्ति भर, हर एक प्रकार से, असत्‌ मागे पर जाते हुए 
अपने मित्र को रोकना चाहिए | 
१ ५—दुरूपपा देष्वर्थष्वयसवज्ञया विचरति । 
“यह काम दुष्कर विषयों में भी अवहेलना पूर्वक प्रवृत्त होता है |? 
१८ वेयेधना हि साधबः । 
सजन धेयं के धनी होते हैं । 
१९--न हि श्नुद्रनिधोतपाताभिहता चलति वसुधा । 
“पृथ्वी तुच्छ प्रहार-पात से प्रताड़ित हो कर नहों काँपती । 
२८--न हि किंचिन्न क्रियते हिया 
लञ्जासे कुछ भी किया जा सकता है! 
२१--नास्ति खल्वसाध्यं नास भगवतो मनोभुवः । 
कामदेव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है | 
२२--नास्ति खल्वसाध्यं नास तपसाम्‌ । 
तपस्या के लिए कुछ भी आसाध्य नहीं हे । 
२३--नायं केनाऽपि प्रतिकूळयितुं शाक्यते । 
इसे कोई रोक नहीं सकता । 
९४ प्राणपरित्यागेनापि रक्षणीयाः सुहृदसवः । 
प्राण का परित्याग करके भी मित्र के प्राणों की रक्षा करनी चाहिये ! 
२५--प्रायेण चेबंबिधा दिव्याः स्वप्नेप्यविसंवादिन्यो भवन्त्याकृतयः । 
प्रायः ऐसे दिव्य आकार वाले स्वप्न में भी असत्य नहीं बोलते । 
२६--वलवती हि इन्द्ानां प्रवृत्ति: । 
द्वन्द्वो की प्रवृत्ति निश्चय रूप से बलवती होती है । 





( ३३ ) 


२ ५—प्रिमतमाभिसरणप्रवत्तस्य जनस्य किसित्र कृत्यं वाह्येन परिजनेन । 

प्रिवतम के निकट अभिसार करने के लिए प्रवृत्त जन को किसी बाहरी परिजन से 
कया प्रयोजन ? 

२८--मृढो हि मदनेनायास्यते । 

निश्चित रूप से मूर्ख ही कामदेव दारा पीड़ित होता है । 

२९--यस्य चेन्द्रियाणि सन्ति मनो वा विद्यते" ` "स खत्दपदेश्महंति । 

वह व्यक्ति उपदेश देने के योग्य होता है, जिसकी इन्द्रियाँ ( समर्थ ) हॉ, अथवा 
जिसका चित्त स्थिर हो, जो भल! वुग देखता हो, सुनता हो अथत्रासुनी बात को 
समझता हो तथा जो झुभ एवं अझ॒भ की विवेचना में समर्थ हो । 

३०--सततसति गहितिनाङ त्येनापि रक्षाणीयान्मन्यन्ते सुद्ददसून्‌ साधवः । 

'सउजन सदा अतिगर्हित एवं अकरणीय कार्य करके भी मित्र के प्राणों की रक्षा 
करना टीक समझते हैं | 

३१-सर्वथा न हि किंचिदस्य दुघेटं दुष्करमनायत्तमकन्तेव्यं वा जगति । 

कामदेव के लिये इस संसार में ( कोई भी वस्तु) सर्वतोभावेन दुःसाध्य, कठिन 
अनधीन तथां अकरणीय नहीं है । 

३२--सवैथा न कंचन स्प्रशान्ति शरीरघसीणमुपतापाः 

क्लेश क्रिस दारीरघारी का स्पर्श नहीं करते ? 

३३--सवैथा दुलंभं योवनमस्खलितम्‌ । 

सत्र प्रकार से अखण्डित योवन ( इस संसार में ) दुर्लभ है | 

३४-सुखमुपदिइ्यते परस्य । 

दूसरे को सरलता से उपदेश दिया जा सकता है । 

३:५—स्वल्पाप्येकदे शावस्थाने कालकला परिचयमुत्पादय ति । 

समय का लघुअंश भी एक स्थान में रहने से परिचय की उत्पत्ति कर देता है । 

३६--स खलु धमंबुद्धःया विषलतावनं सिञ्चति ङुवल्यभारेति ` ` मूढो 
चिषयोप भोरोऽबनिष्टानुबन्धिषु यः सुखबुद्धिमारोपयति । 

जो मूढ अनिष्टोरपादक ( परिणाम में क्लेशकर ) विषयों के उपभोग में सुख की 
अभिलाषा करता है । ( एक तरह से ) वह (मुखे) निश्चय ही घर्मे समझ कर 
विषलता को सींचता है । नील कमल की माला जान कर तलबार का आलिङ्गन 
करता है, कृष्णागुरु ( काकतुण्ड ) लेखा समझ कर काले सपे का स्पर्श करता है, 
रत्न मान कर जलते हुए अङ्गार को छूता हे, कमल कन्द समझ कर दुष्ट हॉयी के 
दौत को उखाड़ता है । 
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चाण की प्रशस्तियां 
१--वाणोच्छिप्टं जगत्सवेम । 


--कस्यचित्‌ 
समस्त काव्य-जगत्‌ बाण का उच्छिउ ( जूठन ) है । 
२--सहपचरिताब्धाद भुतकादस्बरी-कथा । 
बाणस्य वाण्यनायव स्वच्छन्दा भ्रमति क्षिती ॥। राजशेखरः 


२ ५रत से आरम्भ हुई, अद्‌भुत कादरत्ररी-कथा से विभूषित बाण की वाणी 
अनार्य ( रमणी ) की भाँति स्वच्छन्दतापूर्वक पृथ्वी पर भ्रमग करती है । 
३--जाता शिखण्डिनी प्राग्प्रथा शिखण्डी तथावगच्छामि । 
प्रागल्भ्यमधिकमाप्तु वाणी वाणो बभूवेति॥-गोबर्धनाचारयेः 
मेरी समझ से प्राचीन काल में जिस प्रकार शिखण्डनी ने अत्यधिक गौरव प्राप्त 
करने के लिए शिखण्डी के रूप में जन्म लिया था, उसी प्रकार अत्यधिक प्रगल्भता. 
प्राप्त करने-हेतु वाणी ( सरस्वती ) ने बाण के रूप में अवतार लिया । 
४--रुचिरस्वरवर्णपदा रसभावचती जगन्मनो हरति । 
सा किं तरुणी ! नहि नहि वाणी बाणस्य सधुरशीळस्य ।। --धमेदासः 
रुचिर स्वर, वर्ण तथा पद वाडी, रस एवं भाव से ओत-प्रोत वह संसार के लोगों 
के मन को हर लेती हे । तो क्या वह कोई तरुणी है ? नहीं, नहीं वह माघुयंगुण- 
प्रवण बाण की वाणी है । 
५-वाणीपाणिपरामृष्टत्रीणानिकवाणहारिणीम्‌ । 
भावयन्ति कथं वान्ये भट्रवाणस्य भारतीम्‌ ॥ गङ्गादेवी 
वाणी ( सरस्वती ) के करकमलळां से निनादित वीगा की मधुर ध्वनि को भी 
तिरस्कृत करने वाळी बाणमट्ट की वाणी का रसास्वादन दूसरे लोग ( अरसिक जन ) 
केसे कर सकते हैं ? 
६--शश्वद्वाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा । 


धनुषेव गुणाढ्येन निःशेषो रञ्जितो जन: ॥ “त्रिविक्रमभट्टः 


महाकवि बाणभट्टसहित अगर्वित आकार वाले गुणाढ्य कवि ने सभी लोगों 
( रसिकों ) को बैसे ही अनुरञ्चित किया, जिस प्रकार निरन्तर ब्राणसहित, वक्र आकार 
धारी एवं प्रत्यञ्चायुक्त धनुष सभी ( शरत्रुजनों ) को रक्तरञ्जित कर देता है । 
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-युक्त कादम्बरीं श्रत्वा कवयो मौनसाश्चिताः । 
बाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्मृतियेतः । - कीतिकोमुद्याम 


कादम्बरी-कथा को सुनकर कवियों का मौन धारण उचित हो है क्योंकि बाण की 
ध्वनि सुनायी पड़ने पर अनध्याय का विधान है । 


८--केबलो$पि स्फुरन बाणः करोति विसदान कवीन । 
कि पुनः क्लछृप्तसंधानपुलिन्द कृतसंन्निधिः ॥ --धनपालः 


स्फुरणदील बाण अकले ही कवियों का मद दर कर देता है। यदि शर-संधान 
किए हुए पुलिन्दों का साइचर्य हो तो फिर क्या कहना ? 


-इलेपे केचन शाब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चापरे- 
$लङ्कारे कतिचित्सदर्थविषये चान्ये कथावणने । 
आः सवत्र गभीरधीरकविताविन्ध्याटवीचातरी- 
सञ्चारी कविकुस्भिकुम्भसिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः || - श्रीचन्द्र देवः 


कुछ कवि इलेप-योजना में, कुछ शब्दों के गुम्फ ञ्जना में 
कुछ अलङ्कार विधान में, कुछ सदर्थामिव्यक्ति में और कुछ कथावणन में दक्ष हैं 
किन्तु बाण तो गम्भीर धीर कविता रूपी विन्ध्याटवी में चावुरी से सववत्र घूमने वाले, 
कवि रूपी हाथियों के गप्डस्थलों को विदीर्ण करने वाले सिंह हैं ! 


१०--हृदि छग्नेन वाणेन यन्मदोऽपि पद्त्र सः । 
भवेत्कबिकुरङ्गाणां चापलं तत्र कारणम ।। --त्रिलोचनः 


जिस प्रकार ममंस्थल में बाण से आहत होने पर भी मृग धीरे-धीरे ६ 
रहते हैं, उसी प्रकार हृदय में बराणभद्ध के प्रतिष्ठित होने पर मी कविगण कुछ न कुछ 
पद-रचना किया ही करते हैं । इसमे मृगां की भाँति कवियों की चपलता ही 


कारण है । 
११-- शब्दाथेयो: समो गुम्फः पाआ्वालीरीतिरिष्यते । 
शीलाभट्टारिकायाचि बाणोक्तिषु च सा यदि ॥ --राजशोखरः 
अर्थ ( दर्णनीय विषय) के अनुरूप शब्दों की योजना को दी पाञ्चाली रीति 
कहते हैँ। वह पाञ्चाली रीति या तो बाण की उक्तियो में ( रचनाओं में ) दृष्टिगोचर 
होती है अथवा शीलाभट्टारिका की वाणी में ! 


१२--सुबन्धुबीणभट्ट्च कविराज इति त्रयः 
वक्रो क्तिमारगे निपुणाञ्चतुथो विद्यते न वा ॥। —राघवपाण्डवीये 
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सुत्रन्धु, चागभट्ट एवं कविराज ये ही तीन कवि वक्रोक्तिमार्ग में निपुण हैँ। इनके 
अतिरिक्त चौथा कोई भी कवि ऐसा नहीं है जो उसके मार्ग में सिद्धहस्त हो । 


१३--बाण: कनीनासिह चक्रवर्ती । “--सो5ढलः 
बाण कणियों के सम्राट हैं । 
१५-कादम्वरीरसज्ञानामाहारोऽपि न रोचते । कस्यचित्‌ 


जिस प्रकार काइम्त्ररी ( मदिरा ) का रसपान करने पर भोजन भी नहीं अच्छा 
लगता उसी प्रकार चराणक्कत कादम्त्ररी का रसास्वादन करने वाले को भोजनादि की 
भी सुधि नहीं रहती । 


महाकविबाणभट्रविरचिता 
£२ 
क।ढ्स्थरा 


[ महाश्‍वेता-इत्तान्तः ] 


तस्य च दक्षिणां मूर्तिमाश्रित्यासिसुलजीसासीनाम्‌, उपरचितन्नह्या- 
सनाम्‌ , अतिविस्तारिणा सवदिङसुखप्लावकेन प्रलयबिप्लुतक्षीरपयोधिपयः 
पूरपाण्डुरेणातिदीर्घक्ालसंचितेन तपोराङिनेवविसर्पतापादपान्तरेक्िस्तोतो- 


नत्वाहं शारदां देवीं कृत्वा च गुरुवन्दनाम्‌ । 
शारदानासिकां व्याख्यां कुत्रे भावार्थचोधिकास्‌ || 


संस्क्रत-व्याख्या--तस्य = शिवस्य, दक्षिणां = दक्षिणाभिमुखी, सतिम = प्रति- 
माम्‌, आश्रित्य = अवलम्ब्य, असिम॒खीम्‌ = सम्मुखीम. आसीनाम्‌ = उपविष्टाम्‌; 
“कन्यकां ददशा? इति दूरस्थक्रियया अन्वयः, सर्वागि द्वितीयेकवचनान्तानि स्रीलिङ्ग 
पटानि “कन्यक्राम्‌? इति विशोध्यपदस्य विशेषणानि सन्ति, उपरचितन्नह्ासनाम्‌ = 
उपरचितं निमितं ब्रह्मासनं ष्यानासनं यया सा ताम्‌ कमलासनोपदिडामिति यावत्‌; 
अतिविस्तारिणा = अतिशयप्रसरणशीलेन, सर्वेद्ङ्यखप्लावकेन = स्वेषां समेषां 
डिङ्मुखानाम्‌ आझामुखानां प्छावकेन आच्छादकेन, प्रलयविप्ळुतक्षीरपयोधिपयः- 
पूरपाण्डुरण = प्रलये कल्पावसानकाछे विष्डतः बित्रद्धः यः क्षीरपयोधिः क्षीरसागरः 
तश्य पयसां जळःनां पूरः प्रवाहः तद्वत्‌ पाण्डुरेण श्‍वेतवर्गन ( डप्तोपमा ), अतिदीघे- 
काळसख्बितेन = अतिदीर्घः यः काल: समयः तेन सञ्चितेन एकत्रीकृतेन, तपोराशि- 
नेव = तपः समूहेन, इव, ( उत्प्रेक्षा ) विसपेता = प्रसरता, पादपान्तरेः = वृक्षाणाम्‌ 
अन्तरालभागेः, पिण्डीभूय = समूहीभूय, त्रित्रोतोजळनिभेन = त्रीगि खोतांसि 
प्रवाहाः यस्याः तस्याः त्रिपथगायाः जलनिमेन सलिलसदृशेन ( आथां उपमा ), 


हिन्दी-अनुवाद--( चन्द्रापीड ने) उसकी (शिव की) दक्षिणामूर्ति के सामने 
ब्रझासन छगाकर बैठी हुई एवं पाञ्चपत-व्रत धारण करने वाळी (एक) कन्या को देखा । 
प्रलयकाल में उद्वेलित क्षीरसागर के जल-प्रवाह की भाँति उज्ज्वल, चिरकाल से संचित 
तथा सर्वत्र फैलती हुई (मानो) तपस्या की राशि की तरह, दृक्षो के बीच ( रुकने के 
कारण) एकत्र होकर बहते हुये ( मानो ) गङ्गा जल की भांति, अपने अति विस्तृत 


र्‌ कादम्त्ररी 

जलनिभेन पिण्डीभूय वह्तेव देहप्रभावितानेनसगिरिकाननं दन्तमयमिव तं 
प्रदेश कुबेतीम्‌ , अन्यथेच घवलयन्हीं केलासगिरिम्‌ , अन्तद्रष्टुरपि लोचन- 
पथप्रविष्टन श्रेतिसार्नामच सनोनयन्तीम , अतिधवलप्रभापरिगतदेहतया 
स्फटिकग्रहगतामिव दुग्धसलिट्मग्रासिव विमलळचेलांशुकान्तरितामिवाददीत- 
ळसंक्राग्ताभिच शरदश्रपटरुतिरस्कृदा सिवापरिस्फुटविभाव्यसानावयवाम , 
पद्वमहाभूतमयमपहाय द्रव्यात्मकसङ्गनिष्पादनोपकरणकलापं धवलगुणे नेव 
बहतेव = वहनशीलेन, इर्व ( क्रियोत्प्रेक्षा ), देहप्रभावितानेन = देहस्य प्रमायाः 
कान्तेः वितानेन विस्तारेण, सगिरिकाननं = पर्वतवनसहितं, तं = पूरवाच., प्रद्‌ झां = 
स्थानं ( शिवसिद्धायतनम्‌ ), दन्तमर्यमिव = हस्तिदन्तिनिर्मितम्‌, इव, ङुवेतीं = 
बिदधतीम्‌ ( उत्पेक्षा ), अन्यथैव = भिन्नरीत्या, एव, केळासगिरि = फेलासनामकं 
पर्वत, धबल्यन्ती = छकलतां प्रापयन्ती (प्रतीयमानां क्रिसोळक्षा ), 
द्रष्टर॒पि = विलोकयिदुः जनस्य, अपि, अन्तः = ारीराभ्यन्तरे, लोचनपथः 
प्रविष्टेन = नयनमध्यमार्गप्रातेन ( देहप्रभावितानेन )) सनः _ मानसं, "तान्तं 
हुन्मानसँ मन? इत्यमरः, इवेतिमानम्‌ = धबलिमानं, नयन्तीसिव = प्रापवन्तीम्‌+ 
इव ( क्रियोत्पेक्षा ), अतिधवलप्रभापरिंगतदेहतणा = अतिधवला अतिछ्च॒श्रा या 
प्रभा कान्तिः तया परिगतः सवतः व्याप्तः देहः शरीर यस्याः तस्याः भावः तत्ता 
तया, स्फटिकण्हगतासिव = स्फटिकः 'चन्द्रकान्तः ( मणिः ) तस्य गृहं भवनं गतां 
प्राप्ताम्‌, इव, दुर्धसलिलमग्नामिव = दुग्धस्य क्षीरस्य सलिले उदके मग्नां द्रुडिताम्‌, 
इव, विमळचेलांशकान्तरितासिव = विमलं स्वच्छं यत्‌ चेळांश॒कं सुक्ष्मवरूरिरोषः 
तेन अन्तरितां सर्वतः आच्छादिताम्‌, इव आदशेतलसंक्रान्तामिव = आदरा: 
मुकुरः “दर्पणे मुकुरादर्शा? इत्यमरः, तस्य तले संत्रान्तां प्रतिब्रिम्त्रिताम्‌ , इव, 
शारदभ्रपटलतिरस्कृतामिव = शरत्‌ घनात्ययः तस्याः अभ्राणां मेघानो पटलानि 
बृन्दानि तैः तिरस्कृताम्‌ अन्तर्हिताम्‌, इव ( सर्वत्र क्रियोष्यरेक्षा ), अपरिस्फुटबिभा- 
व्यमानावयवाम्‌ = अपरिस्फुटं अव्यक्तं यथा स्यात्‌ तथा विभाव्यमानाः ज्ञायमानाः 
अवयवाः अङ्गानि यस्याः तां, पञ्चमहाभूतभयं = प्रथिव्यप्तेजोव\य्वाकादरूपं) 
द्रव्यात्मकं = द्रव्यस्वरूपम्‌, अङ्गनिष्पादनोपकरणकलापम्‌ = अङ्गनिष्पादने शरीरः 
रचनायां यानि उपकरणानि साधनानि तेषां कलापं राशिम्‌, अपहाय = त्यक्वा, 
केवलेन = एकेन, धवलगुणेन = इवेतगुणेन, उत्पादितामिव = निर्मिताम्‌, इव 


एवं सारी दिशाओं को आच्छादित करने वाळी शारीरिक प्रभा के बिस्तार से मानो 
वह (महाइवेता) वनपर्वत के साथ उस प्रदेश की हाथी के दांत से निर्मित को तरद 
कर रही थी । ( अपनी देइप्रमा से ) वह कैलाश पबत को एक दूसरे ही प्रकार से 
धवळ बना रही थी । मानो वह नेत्र मार्ग से घुसकर दर्शकों के भी अन्तस्तल को 
शश्र बना रही थी । अत्यन्त धवल वर्ण की कान्ति से उसका शरीर व्यास या; जिससे 
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केवलेनोत्पादित म, दक्षाध्चर क्रिया सिबोद्धतगणकच ग्रहभ योपसेचितच्यम्ब- 
काम , रतिसिव मदनदेहनिमित्तं हरप्रसादनार्थमाग्रहीतहराराधनाम , श्षीरो- 
दघिदेवतामिव सद्दवासपरिचितद्वरचन्द्रलेखोत्कण्ठाकृष्टाम्‌ , इन्दुसतिमिव 
स्वभीनुभयक्कतत्रिनयनशरणगमनाम्‌ , ऐरावतदेहच्छविमिव गजाजिनावगु- 
ण्ठनोत्कण्ठितशितिकण्ठचिन्तितोपनताम , पद्युपतिदक्षिणसुखड्ासच्छांच मव 


सवि फि 


( क्रियोत्पेक्षा ), उद्धतगणकचग्रहमयोपसेवितच्यस्वकाप = उद्धताः वलेन गर्विताः 
ये गणाः प्रमथादयः तैः यः कचानां केशानां ग्रहः आकर्षणं तस्मात्‌ यद्‌ भवं भीतिः 
तेन उपसेवितः रक्षायम्‌ आश्रितः त्र्यम्बकः दिवः यया ( अध्वरक्रियचा ) ताइशीं 
द्क्षाध्वरक्रियामिव-दक्षस्य तदाख्यप्रजापतः अध्वरक्रिया यज्ञकर्म ताम्‌, इ 
( क्रियोत्पेक्षा ), मदनदेहनिसित्तं = कामरारीरप्राप्त्वथं, हरप्रसादनाथेय = हः 





त्रिलोचनन्य प्रसादनाथे प्रसन्नता प्राप्त्यर्थम्‌, आगहीतहराराधनाम्‌ = आग्डीता ₹ पोळत 
हरस्य दिवस्य आराधना उपासना यया सा तां, रतिमिव > कामपत्नीम, इव 
( क्रियोत्मरेक्षा ), सहदृवासपरिचितहरचन्द्रलेखोत्कण्ठाक्ृष्टों = सहवासेन क्ीगोदे मन्थ 
नात्‌ पूर्वम्‌ एकत्र अवस्थित्या परिचिता प्रासपरिचया या हरस्य महेशस्य चखलेखा 
मस्तकस्था दादिकला तस्यां या उत्कण्ठा दशंनोत्सुकता तया आक्ृष्ाम आकर्षित! 
क्षीरोदधिदेबतामिव = क्षीरोदघेः क्षीरसागरस्य देवताम्‌ अविजात्री देवीम्‌, 
स्वभीनुभयक्कतत्रिनयनएारणगसनां = स्वर्भानुः राटुः 'तमस्तु राहु: स्वानः 
संहिके.यो विधुन्तुदः? इत्यमरः, तस्मात्‌ यद्‌ भयं त्रासः तेन त 
त्रिलोचनस्य शिवस्य दारणगमनं शःणापत्नत्वं यया ताम्‌, इन्द्म तिसिव = चन्दनविम , 


७०, ~ 


इव ( द्रव्योप्रेक्षा ), गजाजिनावगु"ठनोस्कण्ठितशितिकण्डचिन्तितोपनता = गजस्य 
हश्तिनः अजिनं चर्म तेन अवगुण्ठने आच्छादने उत्कण्डितः गब्नचमप्रेम्गा उत्पुकः 
यः शितिकण्ठः शिवः तस्य चिन्तितेन अपेक्षया उपनतां प्राप्नां ( अथवा चिन्तितं 
समीहितम्‌ उपनतं पूरितं यया ताम्‌), ऐरावतदेहरुछनिसिव = ऐराबतः सुरपतेः 
इवेतगजः तस्य देहच्छविम्‌ तनुप्रभाम्‌, इव, विद्यमानां, ( रुगोत्मेक्षा ). बहिः = स्व- 
स्थानात्‌ मुखात च बाह्यदेशे निगेत्य = निःसृत्य, कुतावस्थानां = कृतं विहितम्‌ 
अवस्थानं स्थितिः यया तां, पशापतिदक्षिणमुखहासच्छविसितर = पशुपतेः शिवस्य 
'शम्भु रीशः पशुपतिः? इत्यमरः, दक्षिणमुखस्य यः हासः हास्यं तस्य छविम्‌ शोभाम्‌, 
उसके अङ्ग प्रसङ्ग स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं देते थे मानो वह स्फटिक मगि के घर 


में बैठी हो, (या ) क्षीरोदक में ड्रत्री हो, ( त्या ) श्वेत चीनी रेशम से दॅकी हो, 


ध्य ) दर्पण में प्रतित्रिम्बित हो, (अथवा) शरत्काछ के मेघ में छिपी 
हो। उसकी रचना मानो अङ्ग निर्माण के द्रव्यात्मक पांच महानूतों के 


साधनसमूह को छोड़कर केवळ धवल गुण से ही हुई थी। उद्धत शिवगर्णो द्वारा 
केश-ग्रह के भयसे दक्ष की यश-क्रिया ही मानो ( आत्मरक्षाथं ) शिव की आरा- 





1 कादम्बरी 
बहिनिंगेत्य कृतावस्थानाम्‌ , शरीरिणीमिब रुद्रोडूछनभूतिम , आविभूतां ज्यो- 
त्स्नासिव हरकण्ठान्धकारविधट्रनोद्यमप्राप्ताम्‌ , गोरीसन:शुद्धिमिव कृतदेहपरि- 
प्रहाम्‌ , कार्तिकेयकोमारब्रतक्रियासिव मूर्तिमतीम्‌ , गिरीशवृपभदेहद्यतिमिव 
प्रथगवस्थिताम्‌ , आयतनतरुकुसुमसमृद्धिसिव शाङ्लुराभ्यचेनाय स्वयमुद्य- 
ताम्‌ . पितामहतप.सिद्धिमिव महोतलमवतीणोम्‌ , आदियुगप्रजापतिकीतिं- 
सिव सप्तलोकश्रमणखेदविश्रान्ताम्‌ , त्रयीमिव कटियुगध्वस्तघमेशोकगृहीत- 
इव ( गुणोस्पेक्षा ), झारीरिणीं = देहधारिणीं, रूद्रोद्धूलनभूतिम्‌ = रुद्रस्य शिवस्य 
उद्धूलनं देह विलेपनं तस्य भूतिं भस्म इव ( जात्युस्रेक्षा ), हरकण्ठान्धकारविघट्टनोद्यम- 
प्राप्ताम्‌ = इरस्य नीलक्रण्ठस्य कण्टे गले यः अन्धकारः तम.सहृशक्कष्णवर्णः तस्य बिघट्टनम्‌ 
अपसारणं तत्र यः उद्यमः उद्योगः तेन प्र!प्तां ळः्धां,ज्योत्स्नासिव = प्रभाम्‌ , इव, आवि- 
भूतां=प्रकटीभूतां (गुगोत्पेक्षा), कृतदेहपरिग्रह्नां = कृतः विदितः देइस्य शरीरस्य परिग्रदः 
स्वीकार: यया तां, गौरीमनः शुद्धिसित्र = गौर्याः पार्वत्याः मनशुद्धि चित्तपवित्रताम्‌ , 
इब ( गुणोत्मेक्षा ), मू तिसतीं  शरीरधारिणीं, कार्तिकेयकोसार्रतक्रियासिव = 
कार्तिकेयस्य पडाननस्य वत कौमारं दोदावं व्रतं तपस्यादिकं तस्य क्रियां कर्मानुष्ठानम्‌ , 
इव ( सुकृतस्य इवेतता कविसमयानुकूला ), प्रथगवस्थितां = शरीराद्‌ बहिनिं्गत्य 
विद्यमानां, गिरीशप्ुपभदेहद्मुतिसिव = गिरीशः शिवः तस्य वृषभः नन्दीनाम्नाः 
बिश्रुतः तस्य देहद्यतिम्‌ शरीरस्य कान्तिम्‌ , इव ( गुणोत्पेक्षा ), शङ्कराभ्यचेनाय = 
झं करोति इति शाङ्करः शितः तस्य अभ्यचेनं समाराधनं तस्मे, स्वयम्‌ = आत्मना, 
उ्यताम्‌ = उये'गयुक्ताम्‌ , अ।यतनतरुकुसुससमृद्धिसिव = आयतनस्य पूत्रबर्णित- 
शिवसिद्धायतनस्य ( शिवालळयस्य ) तरूणां वृक्षाणां यानि कुसुमानि पुष्पाणि तेषां 
समृद्धिम्‌ सम्पदम्‌ , इव ( जात्यु्रेक्षा ), महीतलम्‌ = प्रथिवौतल्म्‌, अवतीणां = 
कुतावतारां, पितामहतपःसिद्धिसिव = पितामहः ब्रह्मा ब्रह्मात्भूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी 
पितामहः? इत्यमरः, तस्य तपसः तपस्यायाः सिद्धिं सफलताम्‌, इव ( गुणोत्प्रेक्षा ), 
सप्तलोकश्रमणखेदविश्रान्ताम्‌ = सप्तसु 'भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌? 
इति सञ्ज्ञावरयु सप्तसंख्याकेपु लोकेषु भुवनेषु जगती लोकोविष्टपं भुवनं जगत्‌? इत्यमरः, 
यत्‌ भ्रमण पर्यटनं तेन यः सेदः श्रमः तेन विश्रान्तां विश्रामाय निषण्णाम्‌ , आदियुग- 
प्रजापतिकीर्तिभिव = आदियुगे कृतयुगे यः प्रजापतिः विधाता तस्य (अथवा ये 
प्रजापतयः मरीच्यादयः तेषां ) कीर्तिम्‌, इव ( गुणोत्पेक्षा ), कलियुगध्वस्तधमे- 


घना करने आई हो; जैसे कामदेव के (भस्मीभूत) देह को पुनः प्राप्त करने को इच्छा 
से रति ही शिव की पूजा में तत्पर हो, (क्षीर समुद्र में) एक साय रहने से चिरपरिचित 
शिवजी फे ललाट में स्थित चन्द्रकला से मिलने की उत्कण्ठावश मानो क्षीर-समुद्र कौ 
अधिष्ठात्री देवी ही आकृष्ट हो; राहु के भय से त्रस्त चन्द्रमूति मानो शंकर की शरण 
में आई हो; गज घर्म ओढ्ने की इच्छा रखने वाले शिव की इच्छा मात्र से मानो 


मह्दाखवेता-त्रत्तान्तः ८९ 


वनवासाम्‌ , आगामिळृतयुगबीजकळामिव प्रमदारूपेणावस्थिताम्‌ , देहबली- 
मिव मुनिजनध्यानसम्पदम, अमरगजबीधीसिवाश्रगन्ञा भ्यागमवेगपतिता म , 
७० पति ~ 

केछासश्चियमिब द शम्रुखोन्मूळनक्षो भनिपतिताम्‌ , इवेतद्वीपळक्ष्मीमिवान्यद्वी- 
पावलोकन कूतूहलागताम्‌, काशकुसुसविकासकान्तिसिव झारत्समयसुदीक्षसा- 
णाम्‌ ; शेषझारीरच्छायामिव रसातळमपहाय निर्गताम्‌ , झुसलायुध देह प्रभा- 


शोकग॒हीतवनवासाँ = कलियुगेन कलियुगे वा ध्वस्तः दूरीकुतः यः धर्मः तस्मात्‌ 
यः शोकः पीडा तेन गहीतः स्वीकृतः वनवासः अरण्यनिवासः यया तां, त्रयीसिव = 
क्रग्यजुःसामरूपां वेदत्नयीम्‌ , इव, प्रमदारूपेण = नारील्पेग, अवस्थितम्‌ = इता- 
वस्थानाम्‌ , आगासिक्रतयुगवीजकळा सिव = आगामिनः भाविनः कृतयुगस्य सत्य- 
युगस्य बीजकलामिव आदिकारणमात्राम्‌ , इव ( उत्पेक्षा ), सुकृतमयस्य कृतयुगस्य 
इवेतस्त्रात्‌ तस्व त्रीजेऽपि इत्रेतत्वं कल्पितम्‌ , देहवतीम्‌ = शरीरिणी, मुनिजनध्यान- 
सम्पदं = मुनिजनानां ऋषिजनानां ध्यानसम्पदं ध्यानसम्पत्तिम्‌ , इव ( युगोत्पेक्षा ), 
अश्रगङ्गाभ्यागसवेगपतिताम्‌ = अश्नगज्ञा आकारागङ्गा तस्याः अभ्यागमस्य सम्मुख- 
गमनस्य वेगेन पतितां सुरलोक्रात्‌ विच्युताम्‌ , अमरगजवीथीसिव = अमरगजाना 
देवहस्तिनाम्‌ ( ऐरावतप्रभजीनाम्‌ ) वीथीम्‌, पङ्क्तिम्‌ , इत्र, { जात्युसेक्षा ) 
दशमुखोन्मूलनक्षो भनिपतितां = दशमुखः रावण: तेन यद्‌ उन्मूलन उत्तपा 
तस्मात्‌ यः क्षोभः त्रासः तस्मात्‌ निपतितां रखळितां, केलासश्रियमिव = कैलासशोभाम्‌ 
“लक्ष्मी: श्रीशोमासम्पत्‌ प्रियङ्कषुः इति हमः, इब, अन्यद्वीपाचळोकनङुतूह्ळागता 
= अन्येषां द्वीपानां द्वीपान्तराणाम्‌ अत्रलोकनाय वीक्षगाय यत्‌ कुतूइल्म औचत्सुक्ये 
तेन आगताम्‌ उपरिथित्रां, इवेतद्वीपलक्ष्मीसिव =इवेतद्वीपश्ोभाभ्‌ , इव ( उम्ेक्षा ), 
झारत्समयम = शरत्‌ घनात्ययः तस्याः समयः कालः तम्‌, उदीक्षमाणा = प्रतीक्षमाशां, 
कारकुसुमविकासकान्तिमिव = काइदास्य इक्षुगन्धायाः 'कारामस्तियाञ्‌ इक्षुगन्धा 
पोटगलः? इत्यमरः, कुस॒मानां विकासस्य त्रिकासनस्य कान्तिः ्रभाताप्‌ , इव (उद्रेक्षा), 
रसातलम्‌ = पातालम्‌ "अधोभुवनपाताळत्रलिसद्मरसातल्म्‌? इत्यमरः, अपहाय = 
त्यक्त्वा, निर्गतां = बहिः आगतां, रोषशरीरच्छायासिव = शेषः नागराजः तस्य 
शरीरच्छायां वपुःकान्तिम्‌ “छाया सूयप्रियाकान्तिःः इत्यमरः, इव = ( गुगोत्पेक्षा ), 
ऐरावत हाथी की देह प्रभा ही उपस्थित हो | महादेव के दक्षिण मुख की हास्य-शोमा 
ही मानो बाहर निकल कर बैठी हो, (या) रुद्र के शरीर में मला जाने वाला भस्म ही 
मानो शरीर धारण किये हो, (या) शंकर के कण्ठ में स्थित अन्धकार ( विष की 
नीलिमा ) को दूर करने के लिये उद्यम से प्रास चांदनी ही मानो आवि- 
भूत हो, ( या पार्वती की मानसिक शुद्धि जैसे शरीरधारिणी हो; (या ) वह मानो 
स्वामी कार्तिकेय की कुमारावस्था की मूर्तिमती तपश्चर्या हो, ( या ) शंकर के बेळ 


की देह-प्रभा मानो बाहर आकर स्थित हो । ( उसे देखकर ऐसा लगता था ) मानो 





क्वादम्त्ररी 


मिव मधुमदविघृणनायासब्रिगलिताम्‌ , शुक्लपक्षपरम्परासिव पुञ्जीक्कताम्‌ , 
सर्वहँसेरिव घवलतया कृतसंविभागाम्‌ . घर्मददयादिव निर्गताम्‌ , शङ्खादिबो- 
स्कीणीय , मुक्ताफछा दिचाक्कृष्षाम , म्रुणाल्ेरिव विरचितावयवाम , दन्तदटरिब 
घांटताम , इन्दकरकूचकेरिव प्रश्चालिताम्‌ , वर्णसुधाच्छटाभिरिवाच्छुरिताम , 
अमृतफेनपिण्डरिव पाण्डरीकृताम , पारदरसधाराभिरिब धोताम्‌ , रजत- 
मधुमदविघृणनायासबिगल्तां = मधुमदेन मदिरापानजनितमत्ततया यत्‌ विघृ०न॑ 
पर्यन्ततः श्रमणे तदायासेन तत्परिश्रमेण विगलितां शरीरात्‌ विच्युतां, मुसलायुधदेह- 
प्रभामिव = मुसलम आयुधं यस्य सः मुसलायुधः बलरामः तस्व देहअभा झरीरकान्तिः 
ताम्‌, इव ( गुणोत्प्रेक्षा), पुञ्जीभूतां = राशीकृतां, शकह्लपक्षपरम्परासिय = 
शुक्रपक्ष'णां सितपक्षाणां परम्पराः सन्ततिः ताम्‌, इव ( जात्युत्पेक्षा ), धवलतया = 
इततया, सहसे = सकलहंसे:, कृतसंविभागां = कृतः विहितः संविभागः विभज्य 
अर्पण यस्यै तां ( विभागोऽपि क्रियारूपः अतः अत्र क्रियोत्मक्ष' ), धर्महृदयात = 
धर्मः पुण्यं तस्य हृदयात्‌ मानसात्‌ “स्वान्तं हृन्मानसं मन? इत्यमरः निरोतां = 
बहिर्भूताम्‌ , इव, ( क्रियोस्पेक्षा ), शाद्धात = कम्मोः, उस्कीणीम्‌ = उत्क्रीयनि मित!म्‌, 
इव ( क्रितरोस्रेक्षा ), सुक्ताफळात्‌ = मोक्तिकात्‌ , आकङ्गष्टाम्‌ = आकपिताम्‌ ‹ इव 
( क्रियोत्पेक्षा ), मृणालेः = त्रिसेः “मृणालं त्रिसम्‌? इत्यमरः, बिरचितावयवाम्‌ = 
विरचिताः विहिताः अवयवाः अङ्गानि यस्याः, तःम्‌, इव ( क्रियोत्प्रेक्षा ), 
दन्तदलेः = दन्ताः करिमुखरदनाः तेषां दलैः समूहैः, घटिताम्‌ = निर्मिताम्‌ , इव 
( क्रियोप्रेक्षा ), इन्दुकरकूचकेः = इन्दोः सुधांशोः कराः किरणाः एवं कूचंकाः 
तूलिकाः तै., प्रक्षाखिताम्‌ = धौताम्‌ , इव ( रूपक क्रियोस्पेक्षा च ), वर्णसुधा- 
च्छटाभिः = वर्णा शक्कवर्णकारिणी या सुधा धवललेपनद्रव्यं तस्याः छट!भिः 
त्रिन्दुमिः, आच्छुरितां सवतः लिम्ताम्‌, इव, अम्ृतफेनपिश्डेः = पीयूषफेनसम्‌ हैः, 
पाण्डुरीकृतम्‌ = धवलीकृताम्‌ , इव, पारदरसधाराभिः = पारदः सेन्द्रः तस्य यः 
रसः द्रवः तस्य धाराभिः, धौताम्‌ = प्रक्षालिताम्‌„ इव ( क्रियोग्नेक्षा ), रजतद्रवेण = 


eo > oe >= PR 


शिवाराधन के लिये सिद्घायतन ( मन्दिर ) के वृक्षों की कुसुम समृद्धि ही स्वयं उद्यत 
हो, (या) ब्रह्मा की तपः सिद्धि जैसे प्रथिवी पर उतरी हो; (या) सातों छोंकों में 
भ्रमण के परिश्रम से श्रान्त सत्ययुग के प्रजापति की कीति जैसे विश्राम कर रही हो; 
(या ) कलियुग में धमे के नष्ट हो जाने के कारण शोकाकुल वेदत्रयी ( ऋक , यजुः, 
साम ) मानो वनवास को स्वीकार किये हो, ( या ) आगामी कृतयुग की भीज-कला 
जैसे नारी-रूप में अवस्थित हो, ( या ) मुनि-गण की ध्यान सम्पत्ति जैसे देह धारिणी 
हो, (या ) आकाश गंगा के आगमन के वेग से गिरी हुई मानो देवों की ( इवेत ) 
गज-पंक्ति हो (या ) कैलाश की श्री मानो दशानन के उन्मूलन भय से गिरी हो, 
(या ) श्वेतद्वीप की लक्ष्मी जैसे अन्य द्वीपों के देखने के कूतूइल से आई हो, (या) 





का रा ED 


महाइवेता-ब्रचान्तः ७ 


द्रवेणेब निमेष्राम्‌ , चन्द्रमण्डळा दिवोत्कीणीम , कुटजकुन्दसिन्धुवारकुसुमच्छ- 
बिभिरिवोल्वासितास्‌ , इयत्तामिध धवलिम्नः, स्कन्धावळम्बिनीभिरुद्यतट- 
गतादकंविम्बादुद्धत्य वाळरटिमप्रभाभिरिव निर्मितामिहन्मिषत्त छित्तरल्ते- 
जस्ताम्राभिरचिरस्नानावस्थितविरळवारिकणतया प्रणामरूग्नपशुपतिचरणभ- 
स्मचूगाभिरिच जटाभिरुद्धासितशिरोभागाम , जटापाशअथितमुत्तसाङ्गेन 
रोप्यग्सन, निर्मप्टाम्‌ = प्रोच्छिताम्‌, इव (क्रियोट्रेक्ष), चन्द्रमण्डळात्‌ = इन्दुबिम्बात्‌ , 
उत्कीर्णास्‌ = उत्की ३ कृष्टाम्‌ , इव (क्रियोत्प्रेक्षा), कुटजकुन्दसिन्धुवारकुखुमछबिमिः = 
कपन; गिरिमल्लिका “कुटजः आक्रोवत्सको गिरिमलिका” इत्यमरः, कुन्दः माध्यं 
सिन्धुत्रारः निर्गुण्डी तेषां कुशुमानां छविमिः काभन्तिमिः | उल्लासितास्‌ = उद्गा 
ताम्‌, इव ( क्रियोत्येक्षा); धवलिम्नः = इवेत्ततायाः, इयत्तारिं | 
णम्‌ अत्य इति इयान्‌ तस्य भावः इथत्ता चरमसीमा ताम्‌, इव (गु 
अतः परं तृतीयाबहुवचनास्तपदानि 'जटानिः इत्यस्य विशेषणानि, 
नीभि =स्कन्वे त्कन्धदेशे अत्लाम्त्रिनी मि: = लम्भमानामिः, उदयतटगतातू = 


[च 
( 


उद्ययाचलशिखरारूदात्‌ , अर्क विम्चःत = रविमण्डछात्‌ , उद्धृत्य = निःसाये, बार 
रङ्मित्रभाभिः = अमिनवमयूख कान्तिभिः निर्मितामिः = विरचित्ञाभिः, इव { क्रियो- 
प्रेक्षा ) ` उन्मिप्रत्तडि चरळते जस्ता म्राभिः = उन्मिषन्वी प्रस्कुरन्ती था तडित्‌ विद्युत्‌ 
तनयाः यत्‌ तरलं 'चञ्चळं तेजः दीसिः 'तेजञः प्रभावे दीतो च बले शुक्रेऽवि’ इत्यमरः, 


तद्वत्‌ ताम्र मिः ताः्रत्र्गाभिः (डतोपमा); अचिरस्नानाव स्थित विरलळवा रिकणतया = 
अचिरं त्वरित यत्‌ स्नानं मञ्जनं तस्मात्‌ अत्रस्थिताः अभ्यन्तरे संसक्ताः विरळाः 


्त्रह्याः ये वारिक्रणाः जलबिन्दवः तेषां भावः तचत! तया, प्रणामरूग्नपशुपतिचरण- 
Ce, # = ~ ठ हा 

भस्मचूणोभि रिव = प्रणामे प्रगतिकाले छग्नानि संसक्तानि पशुपतेः शिवस्य चरणयोः 

पादयोः भक्मचूर्गानि विभूतिक्षोदाः यासु ( जरासु ) ताभिः, इव ( क्रियोस्पेक्षा ), 


जटाभिः = सरामिः, उदभासितशिरोभागाम्‌ = उद्‌भासितः विद्योतितः शिरोमागः 


उत्तमाङ्गदेशः यस्याः ताम्‌, जटाप/शम्रथितं = ञरापाशे जटाजूटे ग्रथित गुम्फितं 
कास कुमुमों की विकास-शोभा जैने शरत्काल की प्रतीक्षा कर रही हो, (या ) शेष- 
नाग के शरीर की कान्ति जैसे रसांतळ छोड़कर आई हो, ( या ) बलराम के शरीर 
की प्रभा मानो मदिरा के सइ-वश होने बाले देह्रमग से उत्पन्न थकावट के कारण 
नीचे गिरी हो, ( या ) झक्ल-पक्ष की राशि ( पंक्ति ) मानो एकत्र हो। ( उसकी ) 
धवलता ( गोराई ) से ( ऐसा लगता था ) मानो सारे इंसों ने अपनी धवलता को 
विभक्त कर ( उमे दे दी हो) वह मानो धर्म के हृदय से निकली हो, (या ) जैसे शञ्च 
से उत्कीर्ण हो ( खोदकर निकाली गई हो), (या) मोतियों से जैसे खींची गई हो! 
मृगाल खण्डो से मानो उसके अज्ञो का निर्माग हुआ हो । गनदन्तों से जैसे बनी हो, 
( या ) चन्द्र किरणरूप कूँची द्वारा मानो प्रज्ञालित हो, (या) चूने की सफेदी से 


1 





i 3. 


८ कादम्त्ररी 


मणिमयं नासाङ्कमीश्वरचरणद्रयमुद्ठहन्तोम्‌ , रविरथतुरगखुरक्षुणणनक्षत्रक्षोद- 
बिशदेन भस्मनाळंक्रतललाटपट्विकाम , शिखरशिलाण्ठि्शशाङ्ककलासिव 
शैलराजमेखलाम्‌, अतुळभक्तिप्रसाधितया तललक्ष्यीकृतलिङ्गयाद्वितीययेच 


पुण्डरीकमालया दृष्टया सम्भावयन्तीं भूतनाथम , अनवरतगीतपरिस्पुरिताध- 
रपुटवशादातिशचिभिः शुद्धद्ददयमयुखेरिव गीतशुणेरिव स्वरेरिव स्तुतिव०रिव 


मणिमयं रत्ननिर्मितं, नामाङ्कं = नाम्नः अङ्कं यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌, इेश्वरचरणद्वदयम = 
छवरस्य महादेवस्य चरणद्रचं पादद्द यम्‌ ( पादद्वयप्रतिमामिति भावः ), उत्तमाङ्गेन = 
शिरसा, उद्वहन्तीं = धारयन्तीं, रविरथतुरगखुरक्षुण्णनक्षत्रक्षोदविशादेन = 
रवेः सूर्यस्य यः रथः स्यन्दनं तस्य ये तुरगाः अस्वाः तेषां खुरः शफेः ६ 
दारितानां नक्षत्राणां तारकाणां यः क्षोदः तूणः तद्वत विदादेन धवलेन, भस्सना = 
विभूत्या, अलङ्कतललाटपट्टिकाम = अलङ्कता विभूषिता ललाटपड्विका भालस्थलं 
यस्याः ताम्‌, ( अतएव ) छिखरछकिलादि्लप्टकाशाइ शिखरः अद्रिश्वङ्ग 
*शिखरोऽस्री द्रमाग्रे 'चाद्रिशरङ्गपुलकाग्रयोः? इति मेदिनी, तस्य शिलाया पापाणेन आल्छि- 
ळष्टा लग्ना शशाङ्कस्य चन्द्रमसः कला लेखा यस्याः तां, शैलराजस्य = हिमालयस्य, 
मेखलां = मध्यभागम्‌ , इव स्थिताम्‌ इति यावत्‌, ( पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्ग दव्योत्मेक्षा 
च) अतुळभक्तिप्रसाधितया = अतुला अद्वितीया या भक्तिः आराधना तया प्रसा- 
धितया अलङ्कतया प्रसन्नया वा, ळक्ष्यीकतलिङ्गया = लक्ष्यीकृत ध्यानावलम्त्रनीङ्ृतं 
लिङ्गं शिवमूर्तिः यया तया ( अनिमेषदृष्ट्या विहितडिवदशनया इति भावः) द्विती 
यया = अपरया, पुण्डरीकमालया = इवेतकमलपङक्त्या, इव, हृष्टया = निरीक्षणेन, 
भूतनाथं = महेरवरं, सम्भावयन्तीम्‌ = अचंयन्तीम्‌ ( जाय्युख्रेक्षा ), दरानांद्यून्‌ 
विशेषयति-—अनवरतगीतपरिस्फुरिताधरप॒टवझात = अनवरतं सततं यत्‌ गीतं 
गानं तेन परिस्फुरितं स्पन्दितं यत्‌ अधरपुरम्‌ ओप्रद्वयम्‌ 'ओष्टाधरो तु रदनच्छदौ दशन- 
वाससी? इत्यमरः, तद्वशात्‌ , सुखात्‌ = वदनात्‌, निष्पतद्भिः = बरहिर्गच्छद्भिः = 
अतिश्चचिभिः = नितान्तस्वर्छेः, शद्भहृदयम यूखेरिव = श॒द्धह्ृदयस्य पवित्रमनसः 
मयूखैः किरणेः, इव, मृर्तिमद्धिः = दारीरधारिभिः, गीतगुणेरिव = गानमाश्चर्यादिभिः, 
इव, स्वरेरिव = पड़जादिभिः सङ्गीतस्वरेः इव, स्तुतिवर्णरिव = स्तबनाक्षंरेः, इव, 


मानो लिप्त हो, ( या ) अमृत के फेनपिण्डों से जैसे इवेत बनाई गई हो, (या ) जैसे 
पारे की रस-धारा से धोई गई हो, ( या ) चाँदी के रस से मानो पोंछी गई हो, (या) 
चन्द्रमण्डल से मानो उत्कीर्ण हो, (या) जैसे वह कुटजं, कुन्द तथा सिन्धुवार (निरुण्डी) 
के फूलों की शोभा से उल्लासित हो, ( इस तरह ) वह धवलिमा ( गोराई ) की सीमा 
प्रतीत हो रही थी । चमकती हुई त्रिजली के चंचल तेज के समान ताम्र-वण एवे कन्घे 
तक लटकने वाढी जटाओं से उसका शिरोभाग सुशोभित था, मानो उदयाचल पर पहुँचे 
इये सूर्यमण्डल से निकाली गई बालकिरणों की कान्ति से हौ उनका ( जटाओं का ) 


महादवेता-बृष्तान्तः ९ 


मृतिमद्धिमुखान्निष्पतद्विदेशनांधुभिः पुनरिव स्नपयन्ती गौरीपतिम्‌ , अति- 
विसलञ्च वेदाथरिव साक्षात्पितामहसुखादाकृष्टेंगीयत्रीवर्णरिब अ्थनतासु 
पगतेनोरायणना भिपुण्डरीकवी जेरिवोद्धतेः सप्तर्षिभिरिव करस्पशपूतमात्मान- 
मच्छाद्धस्तारकारूपणागतरा मढकी फटस्थुलछमुक्ताफछरुपरचितेनाक्षवलयेना घि- 
छितकण्ठभागास्‌ , परिवेपपरिगतचन्द्रमण्डलामिब पोणंसासीनिशास , अघो- 


दशानांशभिः = दन्तमयूखेः, पुनः = भूयः (अपि), गोरीपर्ति = महेश, स्नपयन्ती = 
स्नपनं विदधतीम्‌-इव ( उत्प्रेक्षा ), इतः परं सर्वागि तृतीयाबरद्ववचनान्तानि पदानि 
मुक्ताफलेः इत्यस्यविशेषणानि--साक्षात्‌ = अव्यवधानात्‌, पितामहमखात = 
पितामहः विधाता तस्य मुखात्‌ आननात्‌, आकृष्टः = आकपितेः; अतिविभळः = 
नितान्तनिमलेः, वेदार्थरिव = वेदाः ऋकप्रम्रतयः तेषाम्‌ अर्थः अभिवेयैः, इव, 
्रथनता =संयुक्तताम्‌, उपगतेः =प्रासेः, गायत्रीवणरिव = गायत्री = मन्चविदोप 
तस्य वर्णः अश्रेः, इव (जात्युट्रेक्षा), डद्धृतेः = उत्खातेः, नारायणनाभिपुण्डरी 

बीजेरिव = नारायणः विष्णुः तस्य नाभिपुण्डरीकस्य नाभिकमळस्य बीर: उत्पत्तिनिदान 
भूतेः ( 'कमलगट्टाः इति नाम्ना प्रसिद्वैः ), इव, आत्मानं = स्वं, करस्पश पूतम्‌ = 
करस्पर्शन ( जपकाले महाइवेतायाः ) हस्तसंइलेपेग पूतं पवित्रम्‌ , इच्छद्‌।भिः - 
अनिल्षद्भिः तारकारूपेण = नक्षत्ररूपेग, आगतेः = ( तस्याः करे ) सम्पानेः, 
सप्तर्षिभिरिव = मरीचिप्रभृतिमिः, इव ( जात्युत्मेक्षा ), आसळकीफळ र 
लक्याः धात्र्याः फलानि तद्वत्‌ स्थुलेः बृहदाकारः, मक्ताफलः = मौक्तिकेः, उपर 
चितेन = निर्मितेन, अक्षवलयेन = जपमालिकया, अधिप्टितकण्ठभागाम्‌ = अधि 
वितः आश्रितः कण्ठभागः गलप्रान्तः यस्याः सा ताम्‌ ( अतएव ), परिवेषपरिगत- 
चन्द्रमण्डलास = परिवेषः परिधिः तेन परिगतं परित्रतं चन्द्रमण्डल सुधाकर जिम्बं यस्यां 
सा ताम्‌, पौर्णमासीनिझाम = पूर्जिमारात्रिम्‌ , इव ( छ॒प्तोपमा ), स्तनयुगळं विशेष- 
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निमांग हुआ था, तत्काल स्नान करने के कारण उनमें कहों-कहीं पानी को बूदें दिखा 
दे रही थीं, मानो पशुपति के चरणों में प्रणाम करने से उनकी विभूति लग गई हो | वह 
अपने जटापाश में गुँधे हये शिव के नामांकित तथा मणिनिर्मित दोनों चरणों को धारण 
कर रही थी । सूर्य के रथ में जुते घोड़ों के खुरों से विदीण नक्षत्रों के चूण की तरह 
उज्ज्वल भस्म से उसका ललाट-देश सुशोभित था, (इसलिये) वह शिखर के झिलाखण्ड 
(चङ्खन में जटिल चन्द्रकला से युक्त हिमाचल की मेखला के समान दिखलाई दे 
रही थी । अतुलित भक्ति से सज्जित तथा शिव को एकटक देखने वाळी अपनी दृष्टि 
से वह शिव की आराधना कर रही थी, मानों ( वहाँ ) श्वेत कमलों की दूसरी माला 
उपस्थित हो । लगातार गाने से हिळते हुए ओटठों के कारण मुख से निकलती हुई दन्त 
किरणों से मानो वह शंकर को पुनः स्नान करा रही थीं, वे दन्त-किरणें मानो उसके शद्ध 


१.9 च्वादम्चरी 


मुखहरशिरःकपालठ्सण्डछाका रेण सोक्षेद्वारकलशकान्तिना स्तनयुगलेनेकहंस- 
मिथुनसना धासिवङ्चेतगङ्गा म्‌ , गौरीसिंहसटामयेनेव चामररुचिराळूतिना स्तन- 
युगछमध्यनिबद्धभन्धिना कल्पतरुळतावल्कलेन कृतोत्तरीय कृत्याप्‌ , अयुग्म- 
छोचनसकाशात्प्रसादळव्चेन चूडामणिचन्द्रमयूखजालेने्र भण्डलीकृतेन 
जहासत्रेण पवित्रीकृतकायाम्‌ , आप्रपदीनेन च स्वभार्वासतेनापि त्रह्मासन- 
बन्धोत्तानचरणतळमप्रभापरिध्वङ्गाहळोह्ितायसानेन दुकूलपटेन प्राब्ृतनित- 
यति-अधोमुखहर्राशरःकपालमण्डळाका रेण = अधोमुखं यत्‌ हरस्य कपालिनःशिवस्य 
शिरसि स्थितं कपाळं नरमण्डं वदूवत्‌ मण्डला कारेण वतुलाकृत्या (तथा), मो क्षद्वारकलछश- 
कान्तिना = मोक्षः अपवर्गः तस्य॒ द्वारे स्थापितौ यौ कलशौ मङ्गलघरौ तयोः कान्तिरिव 
फान्तिः प्रभा यस्य तथाभूतेन, स्तनयुगलेन = कुचद्वयेन, एकहंससिथुन- 
सनाथाम्‌ = एकेन अद्वितीयेन हंसयोः मरालयोः मिथुनेन युगलेन सनाथां विभूषितां, 
सवेतगङ्गाम्‌ , इव ( अत्र हंसद्रयेन कुचयोः, गङ्गया च कन्यकायाः साम्यात्‌ श्रौती 
उपमा ततः पूत्र छप्तोपमा ) अताऽग्रे तृतीयेकवचनान्तानि पदानिलताबल्कलेनेति 
पदस्य विशेषणानि गोरीसिहसटामयेनेत्र = गौरी पार्वती तस्याः वाइनीमूतः .यः 
सिंइः शादूंलः तस्य या सटा जटा, सटाजटाकेसरयोः इति मेदिनी, तन्मयेन 
तदूविरचितेन, इत्र ( क्रियोल्लेक्षा ), चासररुचिराक्कतिना = चामरस्य बालव्यजनस्य 
इव रुचिरा मनोइरा आकृतिः स्वरूम्‌ यस्य तेन ( टसोपमा ), स्तनयुगलभ- 
ध्यनिबद्ध-प्रन्थिना = स्तनयोः कुचयोः युगलं द्वयं तम्य मध्ये अन्तराले नित्रद्धः आबद्धः 
अन्थिः यस्य तेन, कर्पतमूलतावस्कलेन = कल्पतरुः देवत्रृक्षः तस्य लता ब्रततिः 
तस्याः वल्कलेन त्वचा, क्कतोत्तरीयञ्चत्याम्‌ = कृतं सम्पादितम्‌ उत्तरीयस्य उपसंब्यानस्य 
कृत्यं कर्म यया ताम्‌, अयुग्मलोचनसका शात = अयुग्मलोचनः त्रिलोचनः तस्य 
सकाशात्‌ समीपात्‌. प्रसादलब्धेन = प्रसादः अनुग्रहः तेन लब्धेन प्रासेन, चृडामणि 
'चन्द्रमयूख जालेनेब = चूडामणीभूतः यः चन्द्रः सुधाकरः तस्य मयूखानाँ किरणानां 
जालेन समूहेन, इव ( जात्युत्पेक्षा ), सण्डलोकृतेन = वर्दुलीकृतेन, ब्रह्मासूत्रेण = 
यज्ञोपवीतेन, पचित्रीकृतकायाम्‌ = पत्नित्रोक्कृतः पावनीक्कतः कायः शारीरं यस्याः 
सा ताम्‌, अथ दुकूलपटे बिशेषयति-आप्रप दीनेन = पादस्य अग्रं प्रपदं तन्मर्यादी- 
कत्य आप्रपदीनं तेन चरणतळपरयन्तव्यापकेन च, स्वभावसितेन = स्वभावतः 
निसर्गतः सितेन धवलेन, अपि, ब्रह्मासनवन्धोत्तानचरणतलळप्रभापरिष्वङ्गात = 
ब्रक्षासनं कमलासनं तस्य यः बन्धः रचना तेन उत्ताने ऊर्ध्ववदने ये चरणतले 
पादतले तयोः प्रभा कान्तिः तस्याः परिष्वङ्गात्‌ सम्पर्कात्‌, लोहितायमानेन = 
अरुणायमानेन दुकूलपटेन = क्षौभवस्त्रेण प्राऱृतनितम्बाम = प्राइृतः समाच्छादितः 


_ हृदय की रश्मियाँ हों, गायन के मृत्तिमान्‌ (माधुर्यादिगुण) हों; मूर्तिमती स्वरलहरी हों, 
स्तुति के मूर्तिमान्‌ वर्ण हों। वह ओवले के फल के सदश बड़े-बड़े मोतियो के दाने से 


मद्दाथ्वेता-वृत्तान्तः ११ 


स्वाम्‌ , योवनेनापि स्वकालोपसर्पिनिर्विकारविनीतेन दिष्येणेबोपास्यसानाम, 
लावण्येनापि कृतपुण्येनेच स्वच्छात्मना परिग्रहीताम , रूपेणापि रुचिरछोचनेन 
विगतचापठेनायतनमृगेणव निषेविताम , उत्सङ्गगता च स्वसुतामिव सक्ष्स- 
शङ्खखण्डिकाङ्गछोयक्पूरिताङ्गछिना त्रिपुण्डकावदोषभस्मपाण्डरेण धक्तोछच- 


नितम्त्रः जघनभागः यस्याः ताम्‌ (इवेतस्यापि वस्त्रस्य अ रुणरूपप्र।प्स्या तद्गुणालङ्कारः); 
स्वकालोप अर्पि निर्विकारविनीतेन = स्वकाले उपयुक्तसमये ( सेवाकारे च) 
उपसपति समीपम्‌ आयाति इति एवं शीलेन निर्विकार कामविकाररहितं (क्रोधादिरद्ितं) 
यथा स्यात्‌ तथा चिनीतेन = विनयशीलेन, योवनेन = तारुण्येन, शिष्येणब = 
शासितुं योस्यः शिष्य: छात्रः तेन, इत्र, उपास्यसानां = सेव्यमानां ( पूर्णायमा ) 
स्वच्छ!त्मना = निर्मलेन ( कामादिञ्चन्येन ), कृतपुण्येनेव > कुतं पुण्यं येनतेन 
सुकृतिना, इव, लावण्येन = सौन्दर्येण, अपि, परिगृहीता स्‌ = आनिताम्‌ (क्रियोस्पेक्षा ), 
रुचिरलो चनेन = रुचिरेमनोहरे लोचने नयने यस्य तेन ( पक्षे-रुत्िः सुन्दरं छोचनं 
द्दानं यस्य यत्र वा तेन) विगतचापलेन = विगतं दूरीनूतं चापलं चञ्चळता 
यस्मात्‌ तेन, आयतनमृगेणेव = आश्रमहरिणेन, इच,रूपेण = सौन्दर्य, निषेविता 
आश्रिताम्‌ ( पूर्णोपमा ) महाइवेतायाः दश्चिगकरेण वीणास्फाळनं वण्यति--इतः 
तृतीयेकऋवचनान्तानि पदानि दक्षिगकरेण? इत्यस्य विशेषणानि--सुक्ष्मशछखखण्तडि- 
काङ्गलायकपूपरता [लना = सूक्ष्माः अस्थू याः शाङखर म्रा शङखः स्यात्‌ 
कम्बुरस्त्रियौ? इत्यमरः खण्डिकाः शाकलाः तासाम्‌ अहलीयकेः अज्ञकिभष)ः पूरिता 


भरिताः (अलङङ्गताः) अङ्कलयः यस्य तेन, त्रिपु"इकावशेषभस्सपाण्ड्‌ रेण = त्रिपुण्ड्म्‌ 
तदाख्यतिलकम्‌ “क्रा ललाटगारितसोभस्मरेख! त्रिपुण्डकम्‌!” इति इाराबळी, तस्मात्‌ 
अबदोपं शिष्टं यत्‌ भरम विभूतिः तेन पाण्डरेण इत्रेतेन, प्रकोष्ठवद्धशाऊख खण्डकेन = 
प्रकोष्टे मणित्रन्धमागे बद्धः संसक्तः शाङ्गस्य खण्डकः क्षुद्रशाकळः यस्य तेन, नखसयूख- 


बनाई गई अक्ष-माला को गले में पहने थी, वे (मुक्ताफल) मानो ब्रह्मा के मुख से निकले 
वेदों के अत्यन्त निर्मल अथ हों, (या ) गुंधे हुए गायत्री के वर्ण हॉ, ( या ) भगवान्‌ 
विष्णु के नाभि कमल से निकाले गये बीज हों, (या) हाथ के स्पर्शा से अपने को 
पवित्र बनाने की इच्छा रखने वाले ससघि ही मानो नक्षत्रों का रूप धारण किये हों । 
( उस माला को धारण करने से ) वह ( कन्या ) परिवेष में घिरे हुए चन्द्रमा से युक्त 
पूर्णिमा की रात्रि की भाँति ( सुन्दर ) प्रतीत होती थी। शिवजी के शिरोभाग के 
अधोमुख नरमुण्ड की तरह गोल तथा मोक्ष के द्वार पर रखे ( दो ) कलश के सहश्च 
कान्तिसम्पन्न दो स्तनों से वह हंसों के एक जोड़े से अलक्त इवेतगङ्गा की भाँति 
दिखाई दे रही थी | चवर के समान सुन्दर आकृति वाले तथा दोनों स्तनों के बीच 
में बँधी गाँठ से युक्त कल्पतरु के वल्कल से, जो पार्वती के सिंइ की बटा से 
मानो निर्मित था, उत्तरीय ( दुपड्टे) का काम ले रही थी। वह मण्डल्यकार 


१२ काठम्तरी 


द्वशङ्कखण्डकेन नलम यूखदन्तुरतया गहीतदन्तकोणेनेब दन्तमयीं दक्षिणकरेण 
चीणामास्फाळयन्तीम , प्रत्यक्षामिव गन्धवेविद्याम्‌ , मणिमण्डपिकास्तस्भळ- 
माभिरात्मानुरूपाभिःसहचरीभिरिव सबीणाभिः प्रतिमाभिरुपेताम्‌ , स्नपना- 
रे लिक्गसंक्रान्त प्रतिचिम्वतयातिप्रवलभक्त्याराधितस्य हृदयमिव प्रविष्टां हरस्य 
हारलेखयेब प्राप्रकण्ठयोगया ग्रहपङतक्तयेब ध्रवप्रतिबद्धयाक्रद्वयेच रक्तमुख- 


दन्तुरतया = नखानां कररुहाणां मयूरैः रदिमिभिः दन्तुरतया उच्चतया (अतः) 
गृहीतदन्तकोणेनेव = ग्रहीतः धृतः दन्तकोणः हस्तिदन्तविरचितं बीणावादनसाधनं 
येन ताहृशेन, इव, अवगम्यमानेन इति दोषः द्रयोस्तुकोणोबीणादेर्वादनं सारिका च सा 
इति शाब्दाणवः, क्षिणकरेण दाश्नषणः वामतर्‌ करः हस्तः तन, उत्सङ्गगता = 

क्रोडस्थिता,स्वसुताम्‌ = स्वस्य आत्मनः सुतां कन्यकाम्‌, इव, दन्तमयीं = गजदन्तमयीं, 
वीणां = वस्लकीम्‌, आस्फाळयन्तीं = वादयन्तीम्‌ ( अत्र पूर्णोपमा, पदार्थहेतुककाव्य- 
लिङ्गं गुणक्रियोत्प्रेक्षा च, सर्वधामङ्गाङ्गितया सङ्करश्च ), प्रत्यक्षां = लोचनगोचरीभूतां 
(मूर्तिमतीं), गन्धवंचिद्यां = देवगायकविद्य!म , इव, इतः परं तृतीयात्रहुदः्चनान्तानि 
पदानि 'प्रतिमाभिः, इत्यस्य विशेषणानि, मणिमण्डपिकास्तम्भळग्नाभिः = मणिभिः 
रत्नैः निर्मिता या मण्डपिका 'चतुष्किका तस्याः स्तम्भेषु लग्नाभिः प्रतित्रिम्बरितामिः, 
सवीणाभिः = सवस्लकीमिः, आत्मानुरूपाभिः = स्त्रसशीभिः, सहचरीभिरिव = 

( पू्ार्थमागताभिः ) वयस्याभिः इव, प्रतिमाभिः = प्रतिच्छायाभिः, उपेतां = युक्तां 
(उपमा), स्मपनाद्रलिङगसङक्रान्त प्रतिचिम्बतया = स्नपनेन अभिषेकेण आद्रं क्लिन्न 
यत्‌ लिङ्गं शिवलिङ्गं तत्र संक्रान्तं अन्तः प्रविष्टं प्रतित्रिम्त्रं प्रतिच्छाया यस्याः तस्या 

भावः तत्ता तया, अतिप्रबलभकत्या = अतिप्रत्रला अत्युत्कटा या भक्ति: श्रद्धा तया, 
आराधितस्य = सेवितस्य, हरस्य = शित्रस्य, हृदयं = स्वान्तं, प्रविष्टां = कृतप्रवेशाम्‌, 
इव (क्रियोप्रेक्षा) गीतिं विशेषयति--अग्रे तृतोयेकवप्चनान्तानि स्त्रीलिङ्गपदानि 'गीत्या' 
इति पदस्य विशेषणानि, प्राप्रकण्ठयोगया = प्राप्तः लब्धः कण्ठेन गलेन योगः सम्त्रन्धः 
यया तया, हारलेखयेब = मौक्तिकमालया इव (गीतिपक्षे-कण्ठयोगशब्दः गीतशास्त्र- 
प्रसिद्धः रागावस्थाविशेषवाची) ध्रवप्रतिबद्धया = ञ्रवःगानाङ्गविशेषः, यथा-— 
“उत्तमः षट्पदः प्रोक्तो, मध्यमः पञ्चमः स्मृतः । कनिष्ठश्च चतुर्भिः स्यात्‌ भ्रव कोऽयं 
मयोदितः? इति सङ्गीतदामोद्रम्‌, तेन प्रतिबद्धया नियमितया (पक्षे-भ्रवःउत्तानपादपुत्र 
भ्रवसंशकतारकः तेन प्रतिशद्धया संयतया ), म्रहपङक्त्येव = ग्रहाणां नक्षत्राणां पङ- 
क्त्या वीथ्या, इव, ग्रहमण्डलस्य ध्रबनक्षत्रब्रन्धनमुक्त यथा--'भषक्र प्रुवयोबद्धमाक्षिसं 
प्रबहानिलैः । परेत्यजसं तन्नद्धा ग्रहकक्षा यथाक्रमम्‌ ॥,” रक्तमुखबणेया = रक्ताः 


यज्ञोपवीत से अपने शरीर को पवित्र कर रही थी, मानो (वह) भगवान्‌ 


शिव के प्रसाद रूप में प्राप्त उनके ललाटस्थित चन्द्रमा का रश्मिजाल हो। उसके 
पादाग्र तक ळटकने वाले तथा स्वभाव से धवल होने पर भी ब्रह्मासन के कारण उत्तान 
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वणेया मत्तयेव घूर्णितसन्द्रतारयोन्मत्तयेवानेकक्रतताळया, मीमांसथेवानेक- 
भावनानुविद्धया गीत्या देव विरूपाक्षसुपवीणयन्तीम्‌ ; अतिमधुरगीताबकृष्ट- 
ध्यौनमिवाशभ्यस्यद्धिर्निश्वल्कणा पुटेखृगबराहबा नरवारणङारभसिहप्रश्ति भिबेन- 
चरैरावद्धसण्डळेरा कर्ण्यमानगीतानुविद्धविएश्चीचोपाम्‌ ,अमरापगासिव नभसोऽ- 


+ --+  - : जता 


श्रीरागादिसमन्विताः मुखवर्णाः मुखोच्चारितवर्णाः यम्यां तया ( पक्षे-रक्तः क्रोधवशात्‌ 
लोहितः मुखस्य वर्णः यस्याः तया ), क्रद्धयेव = कुपितया प्रमदया, इव, घूर्णित- 
मन्द्रतारया = घूर्णिताः मण्डपिकार्यन्तरे सर्वत्र प्रसुताः भन्द्राः उरः्स्थलभवाः (मृदवः) 
ताराः शिरोभागजाताः ( उच्चाः ) स्वराः यस्यां तया ( पक्षे--धूर्गिते मदवशात्‌ चपले 
मन्ट्रे अलसे तारे कनीनिके यस्याः तया ) सत्तयेच = मदविहल्या ( नार्या ), इब, 
अनेककृतताल्या अनेके बहवः कृताः गायनसमयेविहिताः तालाः गीतकालक्रिया- 
मानरूपाः यस्यां तया 'तालः करतलेऽङ्गष्ठमथ्यमाभ्यां च संमिते । गीतकालक्गिया- 
माले ˆ ॥? इति विश्वः, ( पक्षे-अनेके कृताः तालाः करतळध्वनयः यया तया ) 
उन्सत्तयेव = उन्मादग्रस्तया ( खिया ), इव, अनेकभावनानुविद्धया = अनेकाभि 


बह्णीमिः भावनाभिः मूर्च्छनाभिः ( सङ्गीतशास्तरोक्तामिः ) अनुविद्धया युक्तया ( पक्षे- 
अनेकया द्विविधया भावनया शब्दनिष्ठया अथनिष्टया च अनुविद्घया +--भावना- 
नाम भविवुर्भेवनानुकूलो भावयितु्यापारविशेषः । सा च द्विवि" ` `` ° ` ॥: इति 


ठेगाक्षिमास्करः, सीसांसयेव = आचार्यजमिनिप्रणीतया पूर्वमीमांखया, इद, गीत्या = 
गानेन, विरूपाक्षं = विरूपाणि अक्षीणि ( सूर्यचन्द्रामरिरूपाणि ) यस्य तं त्रिलोचनं 
( शिवं ), देवम्‌ = महादेवम्‌ , उपवीणयन्तीम्‌ =वीगया उपगायन्तीम्‌ ( अत्र 
हारलतयेत्यारभ्य अत्रपर्यन्तं इलेषानुप्राणिता मालोपमा )--अतः परं तृतीयाबहु- 
वचन,न्तानि पदानि 'वनचरेः + इत्यस्य विशेषणानि अतिसधुरगीतावकुष्टेः = 
अतिमधुरेण निरतिशयमाधुयसमन्वितेन गीतेन गायनेन अवझघेः आकर्षितः, आवद्ध- 
मण्डल = आब्रद्घं ( गीतश्चवणपरवशतया ) रचितं मण्डलं वर्दुलाकारेग अवस्थानं 
यैः तेः, (तथा ) निइचलकरणपुटेः = निश्चलानि स्पन्दरहितानि कर्णघुटानि ध्र 
युगलानि येपां तेः ( अतएव ) ध्यानं = चित्तबृत्तिनिरोधम्‌ , अभ्यसद्भिः = अम्यासं 
कुर्वोद्धः, इव, मगवराहवानरवारणशरभसिइप्रद्धतिभि: = मृगाः हरिणाः वराहाः 
शूकराः वानराः कपयः वारणाः गजाः दारभाः अष्टपादाः ( सिंहघातकाः जन्दुविषेषाः ) 
सिंहाः शार्दुलाः एते प्रभ्रतयः आद्याः येषां तेः, वनचरः = वन्यजन्दुभिः; आकण्यं- 
मानगीताजुयिद्धविपञ्चीघोषाम्‌ = आकण्य॑मानः शूयमाणः गीतानुविदूधः गायन- 
संसक्तः विपञ्ची सप्ततन्त्रीविभूषितवीणा, “विपञ्ची सा वु तन्त्रीभिः ससमिः परिवादिनी? 
इत्यमरः, तस्याः घोषः मधुरध्वनिः यस्याः ( कन्यकायाः ) ताम्‌, नभसः = दिः 


प्वरण-तऴ की प्रभा के सम्पक से लोहित रेशमी वस्त्र से अपने नितम्बों को दक स्था 
था । अपने समय से आये हुए निर्विकार एवं विनीत शिष्य की भाँति यौवन के दारा 


~= 1 ~ 
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बृतीणीस , दीक्षितबाचमिवाप्राकताम , न्रिपुरारिशारशालाकामिच तेजो- 
भयीम , पीताम्ृतासिब विगततूष्णाम , ईशानशिरः: शशिकटढासिवानप- 
जातरागाम , अमथितोदघधिजलसम्पदमिवान्तः प्रसन्नाम , अरसस्तपदशृत्ति- 
मिवाहन्द्ाम , बोद्धबुद्धिमिव निरालम्वनाम्‌ , वेदेहीमिव प्राप्तज्योतिःप्रवे 


अवतीणीम = आगताम्‌ , अमरापगां = देवनदीम्‌ , इव विद्यमानाम्‌ , (दव्योत्मेक्षा), 
दीक्षितवाचसिव = दीक्षितस्य यागादौ प्रवतेमानस्य वाचम्‌ वाणीम्‌, इव, यःगादौ 
दीक्षितस्य प्राकृतभाषाव्यवहारः निषिद्धः, अप्राकृताम्‌ = दिव्यां ( पक्ष-प्राकृतभाषा- 
रहितां = संस्कृताम्‌, ), त्रिपुरारिशरशलाकामिव =त्रिपुरारिः त्रिपुरान्तकः { महा- 
देवः ) तस्य शरदालाकां चराणयरिकाम्‌ , इव, तेजोमयीं = तेजः प्रचुराम्‌ , पीताम्ृता- 
सिव = पीतम्‌ आस्वादितम्‌ अमृतं मुधा यया ताम्‌, इव, विगततृष्णाम्‌ = विगता 
दूरीभूता तृष्णा विषयलोभः यस्याः ताम्‌ ( पक्षे-तृष्णा पिपासा ), ईशानशिरःदाशि- 
कलामिव = ईशानः शिवः तस्य शिरसः मृध्नः या शशिकला चन्द्रकला तामिव, 
अलुपजातरागाम्‌ = अनुपजातः अनुद्भूतः रागः विषयानुरागः ( पक्षे-लोहित्यं ) 
यस्याः सा ताम्‌ ( विरक्ताःम्‌ इति भावः )-- शित्रशिरसि स्थितायां दाशिकलायां 
उदयास्तमावयोः अभावात्‌ लोहित्यं न जायते इति तापयम्‌ , असथितोदधिञल 

सम्पद्भिव = अमथितस्य अविलोडितस्व उदधेः सागरस्य जलसम्पदम्‌ सलिलसम्पत्तिम्‌ , 
इव, अन्तः = मनसि, प्रसन्नां = निर्मलं-सांसारिकरागद्वेषा दिविकारञ्चून्यामिति भावः 
( पक्षे-अन्तः जलप्रवाइमध्ये प्रसन्नां निर्मलां अनाविलाम्‌ ) असमस्तपद्‌तृत्तिभिच = 

असमस्ता समासरहिता या पदवृत्ति: केशिक्यादिः तामिव, अद्दन्द्वाम्‌ = सुखदुःखादि- 
इन्द्रहिताम्‌ ( पक्षे-अद्वन्द्वाम्‌ दरन्द्रसमासरहिताम्‌ ), बोद्धबुद्धिमिव = बौद्धाः वुद्धानु- 
गामिनः तेषां बुद्धि ज्ञानम्‌, इव, निरालम्धनां =निगंतं दरीभूतम्‌ आलम्त्रनं संसारा- 
सक्तिः यस्याः ताम्‌ ( पक्षेञनिरालम्बनां निराश्रयाम्‌ ), वेदेहीसमिव = विदेहस्य अपत्यं 
स्री वैदेही सीता ताम्‌, इव, प्राप्तञ्योतिःप्रवेशाम्‌ = प्राप्तः ज्योतिपि परमात्मनि 
प्रवेशः यया ताम्‌ ( पक्षे-सतीत्वपरीक्षणाय प्राप्तः ज्योतिषि अग्नौ प्रवेशः यया तम्‌), 
भी वह उपस्थित थी; जैसे पुण्याजेन किये हुए निमंल लावण्य से भी वह परिणद्दीत 
थी । सुन्दर नयन वाले तथा चंचलता से विहीन आश्रम के मृग के सदृरा रूप से भी 
वह सेवित थी । वह अपने दाहिने हाथ से गोद में बेटी अपनी पुत्री की भाँति दन्त- 
मयी वीणा बजा रही थी । उसका हाथ शंख के छोटे उकड़ों से निमित मुद्रिकाओं से 
भरी अँगुळियों ये युक्त, त्रिपुण्ड लगाने से वचे हुए भस्म से धवल तथा मणि-त्रन्ध 
( कलाई ) में बँचे हुए शङ्क के इकड़े से समन्वित एवं नख-प्रभा की प्रखरता से मानो 
हस्ति-दन्त से निर्मित नक्की से वह मानो मूर्तिमती गन्धर्वे विद्या हो । मण्डप के मणि- 
स्तम्मों में पड़ती हुई छाया-मूत्तियों से, जो मानो वीणा बजाती हुई आत्मानुरूप सहचरी 
सक्षियाँ हों, वह उपेत थी । स्नान कराने से भींगे हुए शिव-लिङ्ग में प्रतित्रिम्ब पड़ने 
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शाम्‌ , द्युतकढाकुशलामिब वशीकुताक्षद्वदयाम्‌ , सहीसिब जलम्चतदेहाम्‌ , 
हिमसमयदिनमुखलक्ष्मीमिव परिपीतभास्करातपाम्‌ , आयाशिव सझ्चपात्तय- 
तिगणोचितमात्राम्‌ , आलिखितामिवाचलावस्थानाम्‌ , अंशसयीसिय तनु- 
यूतकलाकुशलासिय = यूतकला दुरोदर क्रीडा तत्र कुशलां प्रवीगाम्‌ , इतर, बशी- 
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[ प्रव 
कताक्षद्वद्याम॒ = वशीक्षता नि स्यायत्तीकृतानि अक्षाणि इन्द्रियाणि हृदयं मनः च 


हदयं यस्याः ताम्‌), सहीमिव = प्रथिवीम्‌ . इव, जळश्रतदृहास्‌ = जलेन न्तं धत 
पुष्ट वा देहं दारीरं यया ताम्‌ "भञ्‌ धारणपोषणयोः? ( पक्षेञजलेन भ्रतम्‌ आवेशितम्‌ 


~ 
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देहं यस्याः ताम्‌ )-सा केवल जलपानेनेव देए धारयति न ठु अन्नादिन। 
हिससमयदिनसुखळक्मीसिव = दिमसमयः झीतकाळः तस्य दिनसुखे प्रभात॑ तस्यऽ 
लक्ष्मी शोभाम्‌, इव, परिपीतभास्करातपास्‌ = परिपीतः ब्रतानुरोधात्‌ यहीतः 
भास्करस्य सूर्यस्य आतपः “यया ताम्‌ । 'तपस्विनां सूर्यातपग्रहण महाप ने 
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श्रतेः ( पक्षे-परिपीतः हिमेः मन्दीकृतः भास्करातपः सूयस्य उष्णता यया ताम्‌ ), 
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आयोभिव आर्या ( छन्दोबिशेषः )--“यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्राखथा 


तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पञ्चदश साया ॥? इतिलक्षणलक्षिता ताम्‌ , 


इव, समुपात्तचयतिगणो चितमात्रास्‌ = समुपाचा स्वीकृता यतिगणस्य बशी झुतेन्द्रियल्य 
तपस्विवर्गस्य उचिता योग्या मात्रा तपसः उपकरणं ( दुण्डकमण्डल्वा दिकम्‌ ) यया 
ताम्‌ (पक्षे-समुपात्ता गृहीता यतिः विश्नामस्थानं गणाः “यमाताराजभानसल्गम! 
इत्यादिना सङ्केतिताः यगणादयः तेषाम्‌ उचिता योग्या मात्रा उच्चारणकाळः च यया 
ताम्‌), आलिखितासिव = चित्रगताम्‌, इव, अचलांबस्थानाम्‌ = अचले पवते अब- 


३ 
स्थानं स्थितिः यस्याः ताम्‌ (पक्षे-अचल निश्चलम्‌ अवस्थानम्‌ अवस्थितिः यस्याः ताम्‌), 
अंशुमयीमिब = तेजोमयीम्‌ , इव, तल्नुच्छायानुलिप्रभूतरास्‌ = तनुः शरीरं तस्य 


के कारण मानो वह अत्यधिक भक्ति से पूजित शित के हृदय में प्रविष्ठ हो । वह शिव 
की स्तुति गीति गा रही थी, वह गीति कण्ठ में पहने गए हार की तरह उसके कण्ठ 
में संलग्न थी, भुव से सम्बद्ध शहपंक्ति की भाँति बह गीति भुव ( भुषद ) से बंधी हुई 
थी; रक्तमुख-वर्ण वाली कुपिता नारी की तरह वह गीति भी राग-युक्त वर्ण वाली थी; 
अलस तथा चंचल पुतळलियों बाली मदोन्मत्त नारी की तरह वह गीति भी मन्द्र तथा 
तार संगीत स्वर समन्वित थी; अनेक प्रकार की तालियाँ बजाती मदोन्मत्त नारी की 
भाँति वह. गीति भी अनेक ताळ से युक्त थी, अनेक भावनाओं ( झान्दी तथा आर्थी ) 
से अनुविद्ध मीमांसा के समान वह रीति भी विविध भावनाओं [ मू्च्छनाओं ] से 
से समन्वित थी | उसके अति मधुर गीत से आकृष्ट ( अतएव ) मंडळाकार रूप से 
( चारों ओर ) स्थित मृग, सूकर, वानर, हाथी, शरभ तथा सिंह आदि वन्य- 
पञ्च॒ निश्चल कर्ण-पुट से गीत के साथ ( बजती हुई ) वीणा की ध्वनि सुन रहे थे 
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च्छायानुल्प्तिभूतछाम्‌ , निमसा निरहङ्काराँ निमत्सराम्‌ , अमानुषाकृति दिव्य- 


त्वादपरिज्ञायमानवयःप्रमाणासप्यष्रादशवषदेशीयासिवोपलक्ष्यमाणाँ प्रतिपन्न 
पाशपतत्रतां कन्यकां ददरशो । 
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छाया दीस्तिः तया अनुलिप्तं व्यास भूतलं पथिवीतलं यया ताम्‌, ( दीक्षितवाचमित्यतः 
आरभ्य अत्र यावत्‌ इलेषानुप्राणिता पूर्णोपमा ), निर्मेमां = ममतारहितां ( विरक्ताम्‌ ), 
निरहङ्कारा = निरभिमानां, निमेत्सरास्‌ = अन्यश्चमद्वेषः मत्सरः तेन रहिताम्‌ , 
“त्सऽरोऽन्यशुभद्वेपेतद्वत्‌ कृपणयोस्त्रपु' इत्यमरः, अमानुषाङृतिं = न वर्तते मानुषस्य 
आङ्गतिःस्वरूपं यस्याः सा ताम्‌-अळौकिकरूपवतौमिति भावः, दिव्यत्वात्‌ = दिव्य- 
रूपत्वात्‌ , अपरिज्ञायमानवयःप्रमाणामपि = अपरिज्ञायमानम्‌ अनिश्चीयमानं वयसः 
आयुपः प्रमाणं वपंगणनयामानं यस्याः सा ताम्‌ , ( तथाभूताम्‌ ) अपि, अष्टाद्‌शवपे- 
देऽशीयासिव = किञ्चिन्न्यूनाष्टादशवर्षीथाम्‌, इव-- ईषदसमाप्तौ कव्पब्देश्यदे शीयरः? 
इति धृत्रेण अष्टादशवषंदाब्दात्‌ "देशीयर्‌? प्रत्ययः, उपलक्त्यमाणां = प्रतीयमानां, 
प्रतिपन्नपाझुपतन्रतां = प्रतिपन्नं गहीतं पाशुपतं शिवसम्बन्धित्रतं यया ताम्‌, 


कन्यकाम्‌ = महास्वेतेति नाम्नीं कुमारीं, ददशे= अवलोकयामास चन्द्रापीडः 
इति शेषः । 
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मानो वे ध्यान का अभ्यास कर रहे हों। वह आकाश से उतरी हुई स्वर्ग की 
गङ्गा के समान थी, (या) (यज्ञ में) दीक्षित व्यक्ति की संस्कृत वाणी की भाँति 
( दिव्य ) थी । वह त्रिपुरारि ( महादेव ) के बाणशलाका की तरह तेजोमयी ( और ) 
अमृत-पान से जलपिपासा रहित की भाँति सन तृष्णाओं से रहित थी। शम्भु के 
ललाटस्थित रक्तिमा-विहीन चन्द्रकला की तरह वह राग ( विषयासक्ति ) से रहित 
थी । त्रिना मथे गये समुद्र की जलसम्पत्ति ( जळ-वैभव ) की तरह उसका अन्तःकरण 
प्रसन्न ( कामःविकार से रहित ) था । (द्वन्द्व ) समास से रहित पद-वृत्ति की भाँति 
वह भी सुख-दुःखादि द्रनद्वों से रहित थी । आल्म्बन ( विषय ) रहित बौद्धों के ज्ञान 
की तरह वह भी आसक्ति रहित थी । अग्नि में प्रविष्ट वैदेही की भाँति वह भी 
परब्रह्म में प्रविष्ट थी । पाश-विद्या को अपने अधीन कर लेने वाली द्यूत-कला में कुशल 
नारौ के समान वह भी हृदय तथा इन्द्रियों को वश में करने वाली थी । जल से परि- 
वेष्टित देइ वाली एथिवी की भाँति वह जल-मात्र से शरीर धारण करने वाली थी। 
सूयं की उष्णता का हरण करने वाली शीत काल की प्रातःशोमा के समान वह सूर्य- 
प्रकाश को पीने वाली थी । यति और गणों के उपयुक्त मात्राओं से युक्त आर्या छन्द 
की भाँति वह मनिजनों के योग्य सम्पत्ति (दण्ड-कमण्डछ आदि) से युक्त थी । निश्चल 
भाव से स्थिर चित्रित मूर्ति की तरह बह पवत पर स्थिर रहती थी । (अपने) शारीरिक 
तेज़ से भूतल को रंजित कर देने वाळी तेजोमयी मूर्ति के समान वह भी ( अपनी ) 
झारीरिक-द्यति से एथिवी को व्यास कर रही थी। वह ममता, अहंकार तथा मत्सरता 
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ततोऽबतीयं तरुशाखायां बद्ध्वा तुरक्षमुपसत्य भगवते अक्त्या प्रणम्य 
त्रिलोचनाय तामेव दिव्ययोपितमर्निमेषपक्ष्मणां निंश्चलनिबद्धळक्ष्येण चक्षुषा 
पुनर्निरूपयामास । उदपादि चास्य तस्या रूपसम्पदा कान्त्या प्रशान्त्या चांवि- 
भूतबिस्मयस्य मनसि “अहो जगति जन्तूनामसमर्थितांपनतान्यापर्तान्त इत्ता- 
न्तान्तराणि । तथा हि-मयाम्रगयायां यदृच्छया निरथकमनुवध्नता तुरङ्गमुख- 
मिथुनमयमतिमनोहरो मानवानासगम्यो दिव्यजनसंचरणोचितः प्रदेशी 
वीक्षितः । अत्र च सळिंळमन्वेषमाणेन हृदयहारि सिद्धजनोपसष्टजलं सरो 


ततः = कन्यकाददांनानन्तरं, अवतीये= अश्वात्‌ अवतरणं विधाय, तरश 
खायां = तरोः वृक्षत्य शाखायां, तुरङ्गम्‌ = अश्‍वं बद्धवा = संयम्य, उपसृत्य = समीप 
गत्वा, भगवते = ऐइवरयदालिने, त्रिलोचनाय = शिवाय, भक्त्या = श्रद्धया, 
प्रणम्य = नमस्क्कत्य, ताम्‌ = पूर्वोक्ताम्‌, एव, दिव्ययोषितं = दिव्यरमणीस्‌ , अनि 
सेषपक्ष्मणा = अनिमेषं निमेषरहितं पक्ष्म नेत्रछोम यस्य तेन, निञ्चलळनिबद्धलक्ष्येण 

निझ्चलं स्थिरं यथा स्यात्‌ तथा नित्रद्धं विहितं लक्ष्यं दृष्टिः येन तेन, चक्षुषा; = 
नयनेन, पुनः = भूयः, निरूपयासास = पूर्णतः विलो कयामास | तस्याः = कच्यक 
रूपसम्पदा = सोन्दय्यसम्पत्त्या, कान्त्या = दीप्त्या, प्रान्त्या = परसशान्ल्या, च 
आविर्भूतबिस्मयस्य = आविभूंतः जातः विस्मयः आश्चर्ये यस्य तस्य तथा भूतस्य; 
अस्य = चन्द्रापीडस्य, सनसि = हृदये, उदपादि = उत्पन्नः अर्यं विचारः इतिदोषः, 
“अहो ?= आश्चर्य, जगति = संसारे, जन्तूनां = प्राणिनाम्‌, अससथितोपनतानि 
= अतर्कितप्राप्तानि, वृत्तान्तान्तराणि = त्रित्रिधाः दृत्तान्ता:; आपर्तान्त = समा- 
गच्छन्ति । तथाहि, मया =चचन्द्रापीडेन, मृगयायास = आसेड, यदृच्छया = 
स्वेच्छया, नरथक = निष्प्रयोजनं, तुरङ्गसुखसिधुनस्‌ = किन्नरसुगलम्‌ , अनुबध्नता 
= अनुसरता, अयम्‌ = एषः ( दृश्यमानः ), अतिसनोहुरः = नितान्तरमणीयः, 
मानवानाम = मनुष्याणाम्‌, अगस्यः = अप्राप दिऽयजनसंचरणोचित 
दिव्यजनानां किन्नरादीनां संचरणोचितः भ्रमणयोग्यः प्रदेशः भूभागः, वीक्षित 
अवलोकितः । अत्र= अस्मिन्‌ प्रदेशो, च सलिला = जलम्‌, अन्वेषमाणेन = 
मार्गयता देवयोनिविशेषेः ( मया ), हृदयहारि = मनोहरं, तिद्धजनोपसृष्टजलस्‌ = 
सिद्धजनैः ““विद्याधरोऽप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः । पिझ्ाचोगुह्यकः सिद्धो, भूतोऽमी- 
देवयोनयः ॥” इत्यमरः, उपसृष्टं सेवितं जल यस्य तत्‌, सरः = अच्छोदाभिधानं 


से विहीन थी । उसकी आकृति अलौकिक थी । (उसके) दिव्य रूप के कारण उसकी 


उचा सही ज्ञान नहीं होता था, फिर भौ उसकी वय अठारह बघ के लगभग जान 
| 


इसके बाद घोड़े से उतर कर तथा उसे वृक्ष कौ शाखा में बाँध कर (एवं) 
समोप जाकर चन्द्रापीड ने भक्तिपूर्वक भगवान्‌ शंकर को प्रणाम किया और 
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नष्टम । तत्तीरलेखाविश्रान्तेन चासानुप गीतमाकर्णितम्‌ । तच्चानुसरता साञु- 
षदुलेभद्शना दिव्यकन्यकेयभालोकिता । नहि, मे संशीतिरस्यो दिव्यतां प्रति । 
आकृति रेवानुमापयत्यभान्ुपताम्‌ । कुतश्च मत्य॑ळोके संभूतिरेब॑बिघानां गन्धव- 
ध्वसिविज्ञेषाणाम । तद्यदि मे सहसा, दशनपथान्नापयाति, नारोहति बा कला- 
सशिखरम , नोत्पतति वा गगनतळम्‌ , ततः का त्वम्‌, किमभिधाना वा; 


> > ~ ला 


तडागं, हृष्टम = विलोकितम्‌ । तन्तीरलेखाविश्रान्तेन = तस्य सरसः तीरलेखायां 
तटपङकत्यां बिश्रान्तेन कृतविश्रामेण ( मया ), अमानुप = दिव्य, गीतम्‌ = गानम्‌. , 
आकर्णितस = श्रतम्‌। तत्‌ = गानं च, अनुसरता = अनुगच्छता, सानुपदुळभ- 
दाना = मानुषाणां मनुष्यानां ( कृते ) दुलंभं दुष्प्राप्यं दशेनम्‌ अवलोकने यस्याः 
सा, इयं= पुरोवर्तिनी, दिव्यकन्यका = द्विव्यकन्या, आलोकिता = वीक्षिता । 
अस्याः = सम्मुखस्थितायाः कन्यकायाः, 1द्‌व्यतास्‌ = अलोकिकतां, प्रत, सन 
मम ( चन्द्रापीडस्य ), नहि = नेव, संशीति = संशय; ( बिद्यते) | कथं न संशीतिः 
शत्या इ-आकुतिः = आकारः, एव = अवधारणे, अभानुपतास्‌ = अस्याः दिव्यताम्‌, 
अनुमापयति = अनुमितिं कारयति । एवं विधानाम्‌ = एतादृशानां, गन्धवध्वनि 
विशेषाणाम्‌ = गन्धर्वाः देवयायकाः तेषां ध्वनेः नादस्य विशेषाणां मन्द्रादीनाम्‌, 
संभूतिः = उत्पत्तिः, सत्यलोके = प्रथवीतले, कुतः = कस्मात्‌  'च । तत = तस्मात्‌ 
हेतोः, यदि = चेत्‌, (इयं) मे = मम, दशनपथात्‌ = दृटिमार्गात्‌ , सहसा = 
झटिति, न=नहि, अपयाति = अपगच्छति, वा= अथवा, कलासांशखर्‌ = 
केलासश्रङ्ग, नारोहति = आरोइणं न करोति, व', गगनतलळम्‌ = आकाशतलं, 
नोत्पतति =न उद्गच्छति, ततः तावत्‌, का त्वम्‌ १, किसमभिधाना = 


टकटकी बोधकर अपलक नयनों से उस दिव्य रमणी को ही पुनः देखने लगा । 
उसकी सोन्दय्य-सम्पत्ति, कान्ति एबं परम शान्ति से विस्मित उसके मन में बिचार 
उत्पन्न हुआ, “अहो ! संसार में प्राणियों के सामने अतर्कित रूप से उपलब्ध बहुत 


से दूसरे वृत्तान्त सहसा आ जाते हें । क्योकि शिकार के सिलसिले में स्वेच्छा से 
किन्नरजोड़े का व्यर्थ ही पीछा करते हुये मेने अत्यन्त मनोहारी, मानवों की पहुँच के 


कहर तथा दिव्य प्राणियों के भ्रमण योग्य इस प्रदेश को देखा । फिर यहाँ पानी की 
खोज करतें हुये (मझे) मनोहारी तथा सिद्धजनों से सेवित जलवाला तालाब दिखलाई 


पड़ा । उसके किनारे बिश्राम करते हुये मेंने दिव्य गीत सुना । उसका (गीत का 

अनुसरण करते हुए (मैने) मनुष्यों के लिए दर्शन-दुलंभ इस कन्या को देखा । इसकी 
दिव्यता फे विषय में मुशे थोड़ा भी सन्देह नहीं है, क्‍योंकि ( इसकी ) आंकृति 
ही ( इसकी ) देवरूपता का अनुमान करा रही है । इस प्रकार की विशिष्ट रान्धव- 
ध्वनि की उत्पत्ति मर्त्यलोक में कहाँ से हो सकती है ? इसलिये यदि यह सहसा 
ही मेरी दृष्टि से ओझल नहीँ हो जाती, अथवा केछाश के शिखर पर चढ़ नहीं जाती; 


«क्र 
? 


मद्दाइचेता वृत्तान्वः 


किमर्थ वा प्रथमे बयसि प्रतिपन्ना त्रतस?, इति सवमेत देनामपसत्य प्रच्छासि । 
अतिमद्दानयमबकाश आश्चयोणास” इस्यबधाय तस्यामेव स्फटिकमण्डपि- 
कायामन्यतमं स्तम्भमाश्रित्य समुपविष्टो गीतसमाप्यवसरं प्रतीक्षसाणस्तस्थ। । 

अथ गीतावसाने म॒कीभतवीणा प्रझान्तमधकररुतेव कुमादनी सा कन्यका 
समुत्थाय प्रदक्षिणीकु त्य कतहरप्रणामा परिद्रृत्य स्वभावधवलया तपःप्रभाव- 


) क 


किंनाम्नी वा? किसथ॑ = कस्मै प्रयोजनाय, प्रथ रे, धयसि = अवस्थायां, 
ब्रतस्‌ = नियमं, प्रतिपन्ना = समारब्धवती ? इति = णवं सवसू = अआंखलम „ 
याणां = विस्मयाना भू, अति सहान = साति दया यी, अयस = अवकाश: = स्थानम्‌, 
महाइचर्याणां स्थानमिर्यं कन्या इति भावः ।? इति = पूदचिन्तितम्‌ , अवधाय = 


मनसि निङ्चित्य, तस्यामेव = पूर्ववर्णितायामेव स्फटिकमण्डपिकावान,, अन्यतर भ = 
एकतमं, स्तम्भं = स्थूगाम , आश्रित्य = अवलम्ब्य, समुपविष्टः = निषणाः, गीत 


ससाप्त्यवसर = ग'तस्य गानस्य समासः अवसानस्य अवस श्रमाण 
# ७ > ~~ 
प्रतीक्षां कुर्वाणः, तस्थौ = स्थितः । 
अथ = अनन्तरं, गीतावसाने = गानसमास!, सुकाभूतवा। मृकीमूता मौन 


गता वीणा वल्लकी यस्याः सा, ( अतएव ) प्रश्नास्तमधुकररूता = अशान्त शाय 
प्रातं मधुकराणां भ्रमराणां रतं गुञ्जन यस्यां तथाभूता, छुझ्मादिनों ही. इव, सा 
= पूर्ववर्णिता, कन्यका = महाइ्वेता, समुत्थाय = उत्थानं इत्वा, अदृक्षिणीकृत्य = 
प्रदक्षिणां विधाय, कृतहरप्रणामा = डतः विहितः हराय शिवाय प्रणाभः प्रगति 
यया सा, परिबृत्य = परावतंनं कृत्वा, स्वभावधबल्या स्वभावतः निसर्गतः 


चवबल्या शुम्रया, तपःप्रभावप्रगल्भया स तरस: तप्थशयाव oh भावे । मोढाच्म्सन्‌ 
आकाश में उड़ नहीं जाती, तो में तुम कोन हो? या तुम्हारा 
अथवा किस लिए तुमने युवावस्था में त्रत (पाशपतनत) स्बोकार किया है १! यह सब 
इसके समीप जाकर पूछूँगा । आश्चयों फे लिये यह ( कन्या ) बहुल बड़ा है ।?” 


ऐसा निश्चय कर ( वह ) उसी स्फटिक-मण्डप के एक खमे का सडारा लेकर बेठ 
गया तथा गीत-समास्ति के अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ (वहीं) अवस्थित रहा । 


इसके अनन्तर गीत के समासत हो जाने पर भोरों के मधुर गुञ्जन से रहित 
कुमुदिनी की भाँति निःशब्द बींगा को धारण करने बाली उस कन्या ने उठकर प्रद- 
क्षिणा के बाद शंकर को प्रणाम किया तथा पीछे घूमकर ( अपनी ) स्वभावतः घवळ 
एवं तपस्या के प्रभाव से प्रौढ दृष्टि से मानो ( चन्द्रापीड को) आश्वासन देती हुई, 
पुण्यां से स्पर्श करती हुई, तीथ-जलों से प्रक्षालन करती हुई, तपस्या से पावन बनाती 
हुई, निर्मलता का सम्पादन करती हुई, वरदान का उपपादन ( विधान ) करती हुई, 
पवित्रता की प्राप्ति कराती इई, चन्द्रापीड से बोली--“अभ्यागत का स्वागत है! 
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कादम्बरी 


प्रगल्भया दृष्ट्या समाश्वासयन्तीव, पुण्येरिव स्प्रशन्ती, तीर्थेजळेरिव प्रक्षा- 
लयन्ती, तपोभिरिच पावयन्ती, शद्धिमिच कुबीणा, वरप्रदानमिवोपपादयन्ती, 
पचित्रतामिव नयन्ती, चन्द्रापीडमाबभापे, 'स्वागतमतिथये, कथामिमां भूमि- 
मनुप्राप्तो महाभागस्तदु त्ति्ठागम्यतामनुभूयतामतिथिसत्कारः'इति । एवमुक्तस्तु 
तया सस्भापणमात्रेणेवानुग्रहीतमात्मानं मन्यमान उत्थाय भकतया कृतप्रणासः, 
भगवति यथाज्ञापयसिः इत्यभिधाय दर्शितविनयः शिष्य इव तां ब्रजन्ती- 
ब्रमल्भया प्रोब्या, दृष्ट्या = अवलोकनेन, समाइवासयन्तीव = आइवासनं विदधती, 
इव, पुण्येः = सकृतेः, स्प्रशन्ती =स्पर्दं कुर्वाणा, इव, तीर्थजळेः = तीर्थसलिलेः, 
प्रक्षाळ्यन्ती = मार्जयन्ती इव, तपोभिः = तपस्यामिः, पावयन्ती = पवित्रयन्ती 
इव, शुद्धि निर्मलतां, कुर्वागा = विदधाना इव, वरप्रदानम्‌ = अभीए्टदानम्‌ , 
उपपादयन्ती = सम्पादयन्ती इव. पवित्रता = पावनतां, नयन्ती = प्रापयन्ती इव, 
चन्द्रापीडम्‌ = स्वसग्मुखीनं तारापीडयुतम्‌ आबभाषे 5 उवाचा कुमुदिनीव इत्यत्र 
उपमा, समाश्वासयन्तीव इत्यतः अ।रभ्य नयन्तीवेति यावत क्रियोत्पेक्षा, मिथोऽनपेक्षतया 'च 
संसृष्टिः । ' अतिथये = अभ्यागताय, स्वागतम्‌ = झमागमनम, ('स्वागतम? इति दाब्दस्य 
प्रयोगे सम्त्रोध्यमाने चतुर्थी अपि प्रयुज्यते यथा--“स्वागतं देव्दैः? मालवि०, अनेन 
चन्द्रापीडं प्रति महाइवेताकृतं अभिवादनमेव व्यक्तम्‌), महाभागः = महान्‌ भागः 
यस्य सः ( महानुभावः) इमाम्‌ = एतां, भूर्मि = प्रदेशं, कथं = केनप्रकारेण, 
अनुप्राप्तः = समागतः ? तत =तम्मात्‌, उत्तिष्ठ = उत्थानं विधीयताम्‌, आगम्य- 
ताम्‌ = मया सहेति शेषः, अतिथिसत्कारः = आतिथ्यम्‌ , अनुभूयताम्‌ = अनु- 
भवविषयीक्रियताम्‌? इति । तया = कन्यकया, पत्रम्‌ = इत्थम्‌, उक्तः = कथितः, 
( चन्द्रापीडः ) तु सशभापणमात्रेणेब = केबलसलापेनेत, आःसानं = स्त्रम्‌, अनु- 
गृहीतं = कृपापात्रं, मन्यमानः = अवगच्छन्‌ , उत्थाय = उत्यानंविधाय, भक्त्या = 
श्रद्या, कृतप्रणामः = कृतः विहितः प्रणामः नमस्कार: येन सः, भगवति = देवि । 
यथा = येन त्रिधिना, आज्ञापयसि = आदिदासिः, तयैव करोमि इति दोषः, इति = 
एवम्‌, अभिधाय = उक्सा, दरितविनयः = ददितः प्रकाशितः विनयः विनम्रता 
येन सः ( दिष्यचन्द्रापीडयोर्विरोषणम्‌ ), ष्यः = छःत्रः, इव = यथा, व्रजन्तीं = 











महाभाग यहाँ कैसे पहुँचे ! तो उठिये, आइये अतिथि-सत्कार का अनुभव करिये ।? 
उसके ऐसा कहने पर केवल सम्भाषण से ही अपने को अनुण्हीत मानते हुये, 
( चन्द्रापीड ने ) उठकर उसको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया तथा देवी! आपकी जैसी 
आज्ञा’, यह कहकर (वह) जाती हुई उसके पीछे-पीछे विनीत शिष्य की भाँति चला । 
जाते इये उसके ( मन में ) निश्चय किया--“अरे ! यह मुझे देखकर अन्तर्हित 
नहीं इई, अतः कूतूहल वश मेरे हृदय में प्रश्‍न करने की अभिलाषा ने स्थान बना 
लिया । तपस्वियों के लिये दुलभ एबं दिव्य रूप बाळी इस कन्या का ( मेरे प्रति) 


महादवेता-चृचान्तः 


£} 
* 


मनुवत्राज । ब्रङंश्च समर्थभामास, हन्त तावन्नेयं मां दृष्टवा तिरोभूता, 
कतं हि मे कतृहलेन प्रदनाशया हृदि पदम्‌ | यथा चेयमस्यास्तपस्विजञनद ल- 
भदिव्यरूपाया अपि दाक्षिण्यातिङाया प्रतिपत्तिरभिजञाता विभाव्यते तथा 
सम्भावयामि नियतमियखिटमात्मोदन्तमभ्यथ्य माना स्या कथयिष्यति? इति | 
एबं च कुतसतिः पददातमात्रसिव गत्वा निरन्तर दिवापि रजनीससयमिव दश- 
यद्विस्तमाळतरुभिरन्धकारितपरोभागास , उत्फुल्लकससेप लतानिडव्जे' 
गच्छन्ता ता =कन्यकाम्‌, अनुवन्नाज़ = अनुससार ( पूणापमा ) । बजय न कन्य 
कामनुगच्छन्‌, च ससथयासास =मनसि निद्चयं चकार--हन्त ! = हषवोधकम- 
व्ययम्‌, “हन्त हृर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारम्मविषादयोः? इत्यमरः, इयम्‌ = एधा दिव्य- 
कन्यका, तावत्‌ = आदौ, मां = चन्द्रापीडं, न्वा = विलोक्य, न = नहि, तिरो- 
भूता = अन्तर्हिता, ( अतः ) हि = तम्मात, कुतूहले न = क।वुफेन, प्रदनादाया = 
प॒च्छाभिलापेण, मे = मम, हृदि = मनसि, पदम ८ स्थान, कृतम्‌ = विदितम्‌ ( अहं 
पिप्रच्छर मवम्‌ इति ( भावः)! तपस्विजनदुळभदिव्यकूपायाः = तपस्विजनान| 


मुनिजनानां दुर्लभं दुष्प्राप्यं दिव्यम्‌ अलोकिकम्‌ रूपं सीन्दयं यस्याः तस्याः आप, 
अस्याः = कन्यकायाः, यथा = येन प्रकारेण, च, इयस = एषा, क्षिण्यातिशया = 
दक्षिणस्य भावः दाक्षिण्यम्‌ औदाये तस्य अतिदायः अधिकता यस्यां ताइशी, अति 
पत्तिः = अतिथिसत्कारप्रबृत्तिः, अभिजाता = समुत्पन्ना, विभाव्यते = रक्ष्ये, 
तथा = तेन प्रकारेण, स^भावयासि = सम्माबनां करोमि, ( यत्‌ ) सया = चन्द्रा- 
गीडेन, अभ्यथ्येमाना = प्राध्यमाना, इयम्‌ = एषा, नियतं = निश्चितम्‌, अखि 


लम्‌ = सम्पूर्णम्‌, आत्मोदन्तस्‌ = आत्मनः स्वस्य उदन्तं उृत्तान्तं. कथायेष्याति = 
वदिष्यति” इति | एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, च = इतरेतरयोगे, कतत मातिः = क्कता ति 
मतिः बुद्धिः येन तथाभूतः, पदशातमात्रमिव = कि नमतिक्रम्येति भावः, 
गत्वा = यात्वा, “7 हामद्राक्षीत्‌?--इति दूरस्थक्रियया सम्बन्धः, अन्न द्वितीयेकव'चना- 
न्तानि स्रीलिङ्गपदानि “गुहाम? इति पदस्य विशेषणानि निरन्तरेः = सवनेः, ( अतएव ) 
दिवापि = दिवसे अपि, रजनीसमयम्‌ = रात्रिकाल्म्‌, दृझायद्भिः = प्रकाशयद्धि 
इव, तसाल्तरुभिः = तापिच्छब् अन्धकारितपुरोभागाम्‌ = अन्धका रितः 
उत्पादितान्धकारः पुरोभागः अग्रप्रदेशः यस्याः ताम्‌, उत्फुस्ळङुसुमेषु = उत्फुब्छानि 
विकसितानि-कुसुमानि पुष्पाणि येषु तेषु ताइरेषु, लतानिङुङजे षु = लतामण्डपेषु, मन्द्रं 
उदारताधिक्य से परिपूर्ण जैसा शिष्टाचार परिलक्षित होता है, उससे ऐसी संभावना 
करता हूँ कि मेरे निवेदन करने पर निश्चय ही यह अपना पूरा वृत्तान्त कह देगी” 
और इस प्रकार विचार करने वाले ( चन्द्रापीड ने) केवल सो पग जाने पर ही (एक) 
कन्दरा देखी । उसका अग्रभाग दिन में भी मानो रात्रि-काल उपस्थित करने वाले 
सघन तमाल वृक्षों के कारण अन्घकारपूर्ण था ( तथा ) विकसित कुसुमां से भरे 


च 
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कुज़तां सन्द्रं मदमत्तमधुलिहां विरुतिभिमुखरीकतपयन्ताम , अतिदृरपातिनीनां 
घचळशि लातळप्रतिघातोव्पतनफेनिलानामपां प्रस्रवणेरुत्को टिग्रावबिटङ्घ घ- 

पाव्यमानेरुचरदध्वनिभसिरवशीयमाणतुषार शिशि रसीकरासारंराबध्यमा ननी हा - 

राम ,हिमहारहरहासधवलेश्वोभयतः क्षर्‌द्भिनिझरेद्वाराचलम्बितचलचासरकळा- 

पासिवोपलक्ष्यमाणा म,अन्तःस्थापतमणिक्मण्डछुमण्डछास्‌ ,एकान्तावळम्वित- 


"> oe 


=गम्भीरं यथा स्यात्तथा, कूज़ता = गुज्ञनं कुवताम, मदसत्तमघुलिहास्‌ = मदमत्ताः 
मदोन्मत्ताः ये मधुलिइः भ्रमराः तेषां, विरुतिसिः = झक्कारे, सुखरीकतपर्यन्ताम्‌ = 
खरीकृतः वा*चटीकूतः पयन्तः प्रान्त यस्याः ताम्‌, अतिदरपातिनीनाम = 
अतिदरात्‌ पतितुं शीलं यासां तासाम्‌ , घवलशिलातलगप्रतिधातोत्पतनफेनिलाना म = 
धवलानि इवेतानि यानि शिलातलानि प्रस्तरतलीनि तेषु यः प्रतिघातः प्रतिग्खलन तस्मात्‌ 
यत्‌ उत्पतनम्‌, उच्छलनं तन फेनिलानां फेनयुक्त!नाम्‌, आपां= जलानाम्‌ ( प्रवणे 
इति पदेनान्वयः ) उत्कोटिग्रावविटक्कलविपाटयमानेः = उत्कोटयः उन्नताग्राः ये 
वाणः पाषाणखण्डाः तेषां विटङ्काः डिरोभागाः तेः विपादयमानेः विटा<मा०:, उच्चरदू- 
घ्वनिभिः = उच्चरन्तः स्खलनात्‌ मखराः ध्वनयः दाब्दाः येषु तेः, अवशीयसाण- 
तुषार्रादाशरसीकरासारः = अवक्षीयमाणाः प्रन्तरखण्डेषु पतनात्‌ जर्जरिताः सन्तः 
तुषारवत्‌ हिमवत्‌ “अवश्यायस्तु नीहारस्तुपारस्तुडिनं हिममिव्यमरः? दिशिराः शीतलाः 
दीकराः जलकणाः तेषाम्‌ आसारः वेगवान वपः येषां तेः, घ्रसत्रबणंः = निझ रः, आवध्य- 
माननाहारास = आतरध्वमानाः उत्पाद्ममानाः नीहारः जलकणाः यस्यां ताम्‌ ( स्वभा- 
बोक्तिः), पूत्र तृतीया बहुबचनान्तपदानि “्रसवणेः? इत्यस्य विशेषणानि-हिसहारहर- 
हासधवलं: = हिमं वुहिनं हारः मक्तामाला रस्य शिवस्य हासः स्मितम्‌ तद्वत्‌ श्रवला 
इवेताः तेः, च = इतरेतरयोगे, डभयतः = द्वारपारर्वयुगले, क्षरद्भिः = प्रत्र 
निझेरे: = प्रसवः, द्वारावळम्वितचळरच्चासरकलापा सिव = द्ररेद्रारदेशेअवलम्तित 
आश्रितः चलन्‌ स्पन्दन चामराणां घाळव्यजनानां कलापः समूहः यस्याः ताम, इव,उप- 
लक्ष्यमाणां = दृश्यमानां (जात्युत्मेक्षा), अन्तःस्थापितसणिकमण्डलुमण्डलाम्‌ = 
अन्तः अभ्पन्तरे स्थापित न्यस्तं मणिनिर्मितकमण्डळूनां कुण्डिकानां मण्डलं समहः यस्यां 
ताम्‌, एकान्ताबलम्बितयोगपट्विकाम्‌ = एकान्ते एकभागे अवलांम्त्रता योगपट्टिका 
योगकालिकपरिघानविशेषः यस्याः तां ( भावसमाधिकाले सन्यासिभिः धृतं वस्नं यत्‌ 
ख्ताङुञ्ञां मं गम्भीर स्वर से गुञ्जन करने वाले मतवाले भ्रमरों के कून से 
( उसका ) प्रान्त भाग मुखरित था। अत्यन्त दूर से गिरने वाले तथा 
वल शिलाओं से टकराकर उछलने के कारण फेनमय जलों के झरने 
से उस गुफा मे नीहार भरी जा रही थी। (वे झरने) ऊपर की ओर उमड़ी 
कोर वाले पत्थरों की नोक से ब्रिदीण, जोरों से शब्द करने वाले तथा खण्ड-खण्ड 
इये वर्फ के समान शीतल जलकणों के वषण वाले थे। ( उस गुद्दा के ) दोनों 
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योगपट्रिकाम्‌ , बिशाखिकाशिखर निबद्ध नालिकेरीफल्वल्कछमयघोतोपानद्य- 
गोपेतास्‌ , अवशीर्णाज्ञभस्मधूसरवल्कछशयनीयसनाथंकदेशाम , इन्दुमण्ड- 
लेनेव टक्कोत्कीणन झाङ्कमयेन भिक्षाकपालेनाधिष्टिताम्‌ , सन्निहितभस्माछा- 
बुकां राहामद्राक्षीत्‌ । तस्याश्च द्रारि शिल्यतले समुपविष्टो वल्कलशयनशिरो- 
भागविन्यस्तवीणां ततः पर्णपुटेन निश्चरादा7हीतमघेसलिल्मादाय तां कन्यकां 
पुष्रभागात्‌ जानुपर्यन्तं शरीरमाच्छादयति तस्य “थोगपद्टिका? इति नाम ), विज्ञालि} 
कािखरनिवद्धनालिकेरीफलवल्कलमयधोतोपानद्युगोपेतास्‌ = विज्ञाखिका 
शिक्र्या ( छींका--सिंकहर इति हिन्दी ) तस्याः शिखरे उपरिभागे निबद्धे संयतं 
नालिकरीफलस्य लाङ्गलीफलध्य वल्कलमयं वृक्ष त्वगृविरचितं धौतं प्रक्षालितं यद्‌ 
उपानहोः पादुकयोः युगल द्वयं तेन उपेतां युक्ताम्‌, अवरीणो ङ्गःभस्मधूसरवल्क- 


छहायनीयसनाथेकदे शाम्‌ = अवशीर्ण स्खलितं यत्‌ अङ्गभव्म देडविभूति 
तेन धूशरं मलिनं यत्‌ बल्कलदायनीयं बल्कलमयी दाव्त्रा तेन सनाथः युक्तः ( शिळा 
तलसनाथो लतामण्डपः?-—विक्रमो० ) एकदेदा मागः यस्याः ताम्‌, इन्दु- 


मण्डलेनेब = घचन्द्रतिम्वेन इव, टङ्कोत्कीणन = टङ्क प्रस्तरविदारकयन्त्रविः 

हिन्दी भाषायां टॉकी-छीनी इति प्रसिद्धः ) तेन उत्कीर्गम्‌ उत्कारितं तेन, झाङ्खसयेन्‌ 
= कम्बुटलरचितेन, भिक्षाकपालेन = मिश्चापात्रेग, अधिप्ठिताम्‌ = आश्रित 
( अत्रोपमा ), सन्निहितभस्मालाबुकाम्‌ = सन्निहिता निकटवर्तिनी भव्मनः 
( स्थापनाथे) अलाबुका तुम्त्रिका यस्यां ताम्‌, शुहास्‌ = कन्दरम्‌ , अद्राक्षी 
विलॉकयामास । तस्याः = कन्दरायाः, च, द्वारि ले 
खण्डोपरि. समुपविष्टः = निषण्णः ( चन्द्रापीडः ) 
वल्कल्शयनशिरोभागविन्यस्तवीणा म॑ = वस्कळस्य तरुत्वचः यत्‌ शायनं शाय्या 
तस्व शिरोभागे मूर्घप्रान्ते विन्यस्ता संस्थापित्ता बीणा वल्लकी यया ताम्‌, ततः= 
वीणारथापनानन्तरं , पणंपुटेन = द्रोणेन, निञ्चरात्‌ = पूर्ववर्शितप्रलवणात्‌, आगुद्दीतम 
= आनीतम्‌, अघसलिलम्‌ = भर्ध्यजलम्‌, आदाय = एहीत्वा, समुपस्थिवां = 
समागतां, तां कन्यकां = महाइवेताम्‌, “अलसतियन्त्रणया - मम सत्काराव 
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ओर हिम, हार ( मक्ताकलाप ) एवं शङ्कर के हास्य के समान धवल वर्ण के 
बहने वाले झरनों से ( ऐसा लगता था ) मानो वह द्वार पर छटठकने वाले चञ्चल 
चँचर समूह से युक्त थी । उसके भीतर अनेक मणिमय कमण्डलु थे तथा कोने में 
योग-पद्टिका लटक रही थी। सिकहर के ऊपर नारियल की जटा से निर्मित 
प्रक्षालित जूतों का जोड़ा रखा हुआ था । एक ओर उसके ( महाइवेता के ) 


अङ्ग से गिरी हुई भस्म से धूसर वर्ण ( मेली ) वल्कल दाय्या ब्रिछी थी । ( उसमें ) 

टाकी ( छीनी ) से काटकर बनाये गये चन्द्रमण्डल के समान राङ्क-निर्मित भिक्षा 

का पात्र रखा था (तथा ) समीप ही भस्म रखने के लिये एक तुम्बी रखी थी । 
५ 
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समपस्थिताम 'अलमतियन्त्रणया, कतमतिप्रसादेन, भगवति, प्रसीद विरुच्य 
तामयमत्यादरः, त्वदीयमालोकनमपि सवेपापप्रदामनसघभपणमिच पविद्री 
करणायालम , आस्यताम्‌” इत्यन्रनीत। अन्ुबध्यमानञ्च तया तां सवामाति 
थिसपयीमतिद्राबनतेन शिरसा सप्रश्रयं प्रतिजग्राह । 


= 


कतातिश्यया च तया द्वितीर्यरालातलोपबिष्टया क्षणमिब तूष्णीं स्थित्या 
क्रमेण परिपष्रो दिग्विजयादारभ्य किन्नरमिथुनाचुसरणप्रसङ्गनागमनसाव्मन 
अतिकष्टं मा कार्षा मास्म मालं भच वारणे? इत्यमरः, अतिप्रसादेन 
अत्यन्ता नग्रदेण, कतं = सतम्‌, भगवति = तेजोमयि देवि !, प्रसीद = प्रसन्ना भव 
अयम्‌ = एः; अत्यादरः = अतिसम्मानभावः, पिझुच्यताम्‌ = परित्यज्यताम्‌ , 
त्वदीयं = भवदीयं, आलोकनं = दर्दानम्‌, अपि, सवपापप्रशसनस्‌ = सवषां 
पापानाम्‌ दष्कर्मणाम. प्रशमनम विनादाकम्‌ , अघमपेणमिव = एतन्नामकं सूक्तमिव, 
प्चिन्नीकरणाय = पावनीकरणाय, अलं = पर्यात्तम्‌, आस्यताम्‌ = उपविइवताम्‌?’, 
इति = एबम्‌ अत्रवीत्‌ = उवाप्च । तया = कन्यकथा, अनुवध्यमानः = अनुरुध्यमानः 
'च पुनः, तां = कन्यकया प्रस्तुतां, सवाँ = निखिलाम्‌, अतिथिसपर्याम्‌ = अभ्यागत- 
सत्कारम्‌, अतिदूरावनतेन = अतिविनतेन, शिरसा = मूर्ध्ना, सप्रश्रयं = सविनयं 
प्रतिजम्राह = स्वीचकार । 
कुता तिथ्यया = कृतं सम्पादितम्‌ आतिथ्यम्‌ अतिथिसत्कारः यया तया, द्वितीय- 
शिळातलोपविष्टया = द्वितीये अपरे शिलातले पाषाणतले उपविष्टया आसीनया, 
= समुच्चये, तया = कन्यकया, क्षण सिव = क्षणमात्रमिव, अह्पकालमिति यावत्‌ अत्र 
क्षणराब्दः न पारिभाषिकः त्रिदात्‌ केलापरिमितसमयवाची अपितु अल्पकाळरूपेऽथं 
लाक्षणिकः, तूष्णीं = मौनं, स्थित्वा = अवस्थाय, क्रमेण परिप्रष्ट: कृतप्रश्‍न 
( चन्द्रापीडः ) दि खिजयादारः :य = आदिग्वजयात्‌ किन्नर्‌मिथुनानुसरणप्रसङ्गन 


गुफा के द्वार पर स्थित शिलापर बेठा हुआ चन्द्रापीड वस्कल-दाय्या के 
सिरहाने ( अपनी ) वीणा को रख चुकने के बाद पत्ते के दोनों में अर्ध्यडळ 
लेकर उपस्थित उस कन्या से ब्रोला- “अधिक कष्ट न करिये | आपने बड़ी 
कृपा की, देवि! आप प्रसन्न हों, (मेरे प्रति) इस अत्यन्त आदर-बुद्धि का 
परित्याग करें, आपका दरशन भी, समस्त पापों के विनाशक अधमर्षण सूत्र की 
भाँति पवित्र करने के लिये पर्याप्त है, ( अतएव ) आप पेठ जाइये |” ( चन्द्रा- 
पीड ने ) उसके अनुरोध पर, समस्त अतिथि-सत्कार को, अत्यन्त दूर से शिर 
झुकाकर विनीत भाव से ग्रहण किया । 


अतिथि-सत्कार करके दूसरी शिला पर बैठी हुई उस कन्या ने क्षणभर चुप 
रहकर ( जब ) क्रमशः चन्द्रापीड से ( उसका वृत्तान्त) पूछा, ( तब) उसने 


= 
® 


a! 


महाइवेता-वृत्तान्तः 


सर्वमाचचक्षे । चिदितसकळव्रत्तान्ता चोत्थाय सा कन्यका भिश्ाकपालभादीय 
तेपामायतनतरूणां तलेप विचचार । अचिरेण तस्याः स्वयंपतितेः फळरपूयंत 
भिक्षाभाजनस । आगत्य च तेषां फलानामुपयोगाय नियुक्तबती चन्द्रापीडस्‌ । 
आसीच्च तस्य चेतसि, नास्ति खल्वसाध्यं नास तपसाम्‌ । किमतः परभाञ्चय 
यत्र व्यपगतचेतना अपि सचेतना इवास्ये भगवस्ये ससतिसजन्तः फलान्या- 
त्मानुप्रहमुपपादयन्ति वनस्पतयः । चित्रमिद्माळोकितमस्मा!भरदष्टपूने मू । 





= किन्नरमिधुनस्य किन्नरयुगलस्य बत्‌ अनुसरणम्‌ अनुगमनं तस्य प्रसङ्गन बरीन 
आत्मनः = स्वस्य, सवमागसनं = तत्रागमनंयावत्‌ सव द्वत्तान्तमिति भावः, अ [चचक्षे 
= जगाद । विदितसकळत्रत्तान्ता = विदितः ज्ञात: सकल: अखिल द्रचान्तः उडन्तः 
यया सा, उत्याय, सा कन्यका महाइवेता भिक्षाकपालस = मिक्षाभाजनम्‌ , 
आदाय = ग्रहीत्वा, तेषां = पुरतः स्थितानाम्‌ , आयतनतरूणास्‌ = शिवसिद्धायतन 
वृक्षाणां, तलेषु अधः प्रान्तेषु, “अधः स्वरूपयारस्त्रा तलम्‌ “इत्यमरः, विचचार 
= श्रमंचकार । अचिरेण = अव्मसमयेनेव, स्वयम्‌ = अनायासेन, पतितेः 
ससैः, फेः, तस्याः = कन्यकायाः, सिक्षाभाजनम्‌ = भिक्षापात्रम्‌ , अपूर्यत = 
परिपृरितमभूत्‌ । आगत्य = ततः निवृत्य, तेपासू = आनीतानां फलानाम्‌, उपयोगाय 
= ग्रहणाय, चन्द्रापीडं, नियुकतबती = प्रेरयामास | तस्य = (इडमहादवेताप्रभाबल्य) 
चन्द्रापीडस्य व, सनसि = चेतसि, आसीत = अमूत, विचारः इतिशेषः, खलु = 
निच्चयेन, तपसां = तपश्चर्याणाम्‌ , असाध्यम्‌ = अशक्यं, नाम, नास्ति = न विद्यते, 
तपसा सर्व साध्यम्‌ , इति भावः अतः अस्मात्‌, परस = अधिकम्‌ , किस आइचयस्‌ 
चित्रम्‌, यत्र = यस्मिन्‌ प्र देशे, व्यपगत चेतनाः = ब्यपगता दूरीभू 
येषां ताइशाः, अपि, सचेतनाः = चैतन्यबन्तः इव, अस्ये = पुरोबतिन्ये, भगबत्ये = 
देन्यै, फलानि, समतिस्‌जन्तः = प्रयच्छन्तः, घनस्पतयः = दक्षा, आत्मासुम्रहमू 


। क 


=स्वङ्गपाम्‌, उपपादयन्ति = सम्पादयन्ति । अत्र विदोषेणसामान्वसमनरूपः अर्था- 


न्तरन्यासः । अस्माभिः अदृष्टपूर्वम्‌ = अनवलोकितपूर्वम्‌, इदभ्‌ = एतत्सबेम्‌ + 
दिग्विजय से लेकर किन्नर-मिथुन फे अनुसरण प्रसद्ध और वहाँ अपने आने तक 
का सारा वृत्तान्त कह सनाया। सारे वृत्तान्त से अउगत हो (कन्या ) 


उठकर तथा भिक्षा-पात्र लेकर मन्दिर के उन ब्रक्षो के नीचे घूमने लगी | स्वल्पकाल्ड 
में ही उसका भिक्षा-पाच स्वयं गिरे हुये फलों से भर गया । ( वहाँ से) आकर 


( उसने ) चन्द्रापीड को उन फलों का उपयोग करने के लिये प्रेरित किया | 
उसके ( चन्द्रापीड के) मन में विचार आया--“तपस्या के लिये ( कुछ भी » 


अताध्य ( अदाक्य ) नहीं है । जहाँ अचेतन वृक्ष भी सचेतन ( प्रागी ) की भाँति 
इस भगवती को फल देते हुये अपना अनुग्रह प्रकट करते हैं, इसमे अधिक 
: आइचर्य और क्या होगा ? इमने तो यह अदृष्ट पूर्व आश्चर्य देखा ।” इस 


२६ कादम्त्ररी 


त्यधिकतरोपजातविस्मयश्चोत्थाय तमेव प्रदेशासिन्द्रायुघसानीय व्यपनीत- 
पयोणं नातिदृरे संयम्य निझरजळनिवर्तितस्नानबि धिस्तान्यमृतरसस्वादृन्युप- 
ग्र फलानि पीत्वा च तुषारशिशिरं प्रसत्रबणजळम्ुपस्प्र्येकान्ते तावदवतस्थे 
यावत्तयापि कन्यकया कुतोजलफलमलमयेष्वाहारेषु प्रणयः । 
इति परिसमापिताहारां निवर्तितसन्ध्योचिताचारां शिलातले विश्रव्ध- 


चित्रम = आश्चर्यम्‌, आलोकितम्‌ = दृष्टम्‌ इतिं = एवम्‌ , अधिकतरोपज्ञात- 
विस्मयः = अधिकतरः अतिमहान्‌ उपजातः समुत्पन्नः विस्मयः आश्रय यस्य 
सः ( चन्द्रापीडः ), उस्थाय= उत्थानं विधाय, तमेव = मह्ाइवेताधिष्टित मेव, 
प्रदेश = भागं, व्यपनीतथरयीणं = व्यपनीतं अपसारितं पर्याणं वल्गा यस्य तम्‌, 
इन्द्रायुधम्‌ = तन्नामकं स्वकीयम्‌ अस्वम्‌ , आनीय, नातिदूरे = समीपे, संयम्य = 
बद्र, निझरजळलनि4तिंतस्नानविधिः = निझरस्य प्रवणस्य जलेन वारिणा 
निर्वर्तितः विहितः स्नानस्य मञ्जनस्य विधिः विधानं येन सः तथाभूतः, तान = 
कन्यकानीतानि, अमृतरसस्वादूनि = अमृतं सुधा तस्य रसः द्रवः तद्वत्‌ स्वादूनि 
आस्वाद्यानि, फडानि, उपभुज्य = भुक्त्वा, तुषारशिशिरं = तुषारः तुहिनं तद्वत्‌ 
शिशिरं शीतं, प्रस्रबणजळं  प्रखवणस्य निझरस्य जलं तोयं, पीत्वा = निपीय, 
उपस्प्ररय = आचम्य, च, एकान्ते = रहति, तावत्‌ = तावत्कालम्‌ , अवतस्थे = 
तस्थौ, यावत = यावस्कालम्‌ , तया = अवुळप्रभावया, कन्यकया = महाइवेतया 
( स््ीकृततपोब्रतया , जढफलमूलसयेपु = जलफलमूलरूपेषु, आहारेपु = भोजनेपु, 
प्रणयः = समादरः, कृतः = विहितः, जलफलमूलरूपभोजनं कृतमिति भावः । 

इति = एवं, परिसमापिताहारां = परिसमापितः परिसमासिं नीतः आहारः 
भोजने यया सा ताम्‌, निवर्तितसन्ध्योचिताचाराम्‌ = निवर्तितः ससम्पादितेंः 
सन्ध्योचिताचारः सायंकालोचितः विधिः यया सा ताम्‌ , कृतसन्ध्यावन्दनादिक्रियाम्‌ 


इति भावः, शिलातले = पापाणखण्डोपरि, विश्रब्धम, = बिश्वस्त यथा स्यात्तथा, 


प्रकार और अधिक बिस्मयान्वित हो चन्द्रापीड उटा और उसो स्थान पर इन्द्रायुध 
को लाकर एवं पर्याण ( चारजामा ) उतार कर उसे समीप में ही बाँध दिया । 
( इसके बाद ) उसने झरने के जल से स्नान-कार्य का सम्पादन किया और अमृत 
के समान स्वादिष्ट फलों को खाकर तथा हिम के समान शीतल झरने का जल 
पीकर आचमन करने के बाद एकान्त में तत्र तक बैठा रहा, जघ तक उस कन्या 


ने भी जल; फल एवं मूल ( कन्दमूल ) वाले आहार से स्नेह न कर लिया ( अर्थात्‌ 
भोजन न कर लिया ) । 


इस प्रकार भोजन समाप्त कर चुकने के बाद जब वह सायंकाळ के उपयुक्त आचार 
को सम्पन्न कर चुकी (और) शिळातळ पर बिश्वस्त भाव से बैठ गई (तत्र) उसके समीप 
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सुपविष्टां निभृतमुपस॒त्य नातिदृरे समुपचिश्य मुट्टतेमिच ध्थित्वा चन्द्रापीडः 
सबिनयसवादीत-- भगवति, त्वत्प्रसादप्राप्रिप्रोत्साहितेन कूतृहलेनाकुली- 
क्रियमाणो मानुषतासुलभो ढघिमा बढादनिच्छन्तमपि माँ प्रश्‍नकसणि 
नियोजयति । जनयति हि प्रभुप्रसादलवो&पि प्रागल्भ्यसधीरप्रकृतेः । स्वल्पाप्ये- 

देशावस्थाने कालकला परिचयमुत्पादयति । अणुरप्युपचारपरियग्रहः प्रणयसा- 
रोपयति । तद्यदि नातिखेदकरमिव ततः कथनेनात्मानसनुग्राहासिच्छामि । 


उपविष्टां = निषण्णां, निम्चत॑ = निःशब्द यथा स्यात्‌ तथा, उपस्तृत्य = समीपं गत्वा, 
नातिदूरे = समीपे, समुपविद्य = आस्थाय, मुद्दृतंमिव = क्षणमिव, स्थित्वा = 
स्थितः भृत्वा, चन्द्रापीडः. सविनयं = विनयेन सहितं यथा स्यात्‌ तथा, अबादीत्‌ = 
अबोचत्‌--भगवति = देवि ! व्वत्प्रसादप्राप्तिप्रोत्साहितेन = त्व्यसादः त्वदनुप्रह 
तस्य प्राप्त्या लामेन प्रोत्साहित प्रगुणीकतं तेन, कुतूहलेन = कोठुकेन, आकुली- 
क्रियमाणः = व्याकुलतां नीयमानः, भानुषतासुळभः = मानुषस्य मावः मानुषता 
नरत्वं तस्मिन्‌ सुलभः सहजमावेन प्राप्यः, लविसा = ल्घुता, अनिच्छन्तभ्‌ = 
अनभिल्षन्तम्‌, अपि, सां=च्चन्द्रापीड, चलात्‌=इटात्‌, प्रश्‍नकगेणि 
प्रच्छाव्यापारे, नियोजयति = व्यापारयति । हि = यतः, प्रभुप्रसादळवोऽपि = प्रभः 
स्वामी तस्य प्रसादः प्रसन्नता तस्य लवः छेदाः अपि, अधीरप्रकतेः = अघीराचञ्चळा 
प्रकृतिः स्वभावः यस्य तस्य ( माहदास्य ), प्रागल्भ्यम = प्रगश्मस्य भावः 
प्रागल्म्यम्‌ धृतां, जनयति = उत्पादयति अत्र अप्रस्तुतप्रदांसा । एऊदेक्ञावस्थाने = 
एकदेशावस्थितौ, स्वल्पा = स्तोका, अपि, कालकला = कालस्य समयस्य क 
पारचयस्‌ = संस्तवम्‌ “संस्तवः स्यात्‌ परिचयः” इत्यमरः, उत्पा 
अणुरपि = अव्पः अपि, उपचारपरिग्रहः = उपचारः सत्कारः तः 
अङ्गीकरणम्‌ , प्रणयम्‌ = स्नेहम्‌ , आरोपयति = उपस्थापयति भवत्या अतिथिसस्कार- 
स्वीकार एंव प्रणये हेतुः इतिः भावः ( अप्रस्वुतप्रदांसा ) । तत्‌ = तस्मात्‌ , यादे = 
चेत्‌, नातिखेद्करमिव = नातिक्लेशकरम्‌ , इव, ततःन्तदा, कथनेन = म॑ज्जिज्ञास्य 
'स्ववृत्तान्तवर्णनेन, आत्मानं = ( श्रोतुमिच्छु ) स्वम्‌ , अनुग्राह्मस = भवदनुग्रह विषयं 
चुपचाप पहुँच कर, समीप में बैठकर तथा क्षणभर स्थिर हो चन्द्रापीड ने विनय पूर्वक 
कहा--'देवि ! तुम्हारी कृपा की प्राप्ति से उत्साहित कुतूहल (कौतुक) से आकुल 
मानव-सलम लघुता, न चाहते हुये भी मुझको इठात्‌ प्रस्नकार्य में प्रेरित कर 
रही है । स्वामी की प्रसन्नता (कृपा) का कण भी अधीर स्वभाव वाले जन की 
धृष्टता को उत्पन्न कर देता है। समय का लघु अंश भी एक स्थान में रहने से 
परिचय की उत्पत्ति कर देता है। उपचार की स्वल्प भी स्वीकृति स्नेह का आरोप 
करती है | इसलिए यदि [ आपको ] अधिक क्लेशकर न हो तो आपके [वृत्तान्त के | 
कथन से में अपने को अनुण्हीत बनाने की इच्छा करता हूँ । आपके दर्शन-कारण से 
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२८ कादग्त्ररी 
अतिमहत्खलु भवद्दशनात्प्रश्नति मे कोतकमस्मिन्विपये । कतरन्मरुतामृपीणां 
गन्थवोणां गुह्यकानामप्सरसां वा कुलमनुगहीत॑ भगवत्या जन्मना । किमर्थं 
वास्मिन्छुसुमसुकुमारे नचे वयसि ब्रतग्रहणस । कवेदं बयः । क्वेयमाकतिः । 
छ चायं छावण्यातिशयः । क्वेयमिन्द्रियाणामुपशान्तिः। तददभुतमिव भे 
प्रतिभाति । किंनिमित्तं बानेकसिद्धसाध्यसंवाधानि सुरलोकसुळभान्यपहाय 
कर्तुम्‌ , इच्छामि = समीहे । भवद्दरोनात्‌ प्रश्नति = भवत्याः अवलोकनात्‌ आरभ्य 
अस्मिन्‌ विषये = अम्मिन्‌ प्रदने, खलु = निश्चयेन, मे = मम, अतिमहत्‌ = विपुलं, 
को तुकम = कौतूहलम्‌ । प्रश्‍नविषयं वर्ण्यन्नाह--मरुतां = देवानाम्‌, ऋषीणां = 
मुनीनां, गन्धर्वीणां = देवगायकानां, 'गुह्यकानाम्‌ = यक्षाणाम्‌ , अप्सरसां = उर्वशी- 
प्रभतोनां, चा = अथवा ( अस्य सबंत्रान्वयः ), कतरत्‌ = कतमत्‌ , कुलं = वंशाः, 
भगवत्या = देव्या, जन्मना = उत्पत्त्या, अनुग्रृहीतम = प्रसादीक्कतम्‌ , किसर्थ = 
कस्मै प्रयोजनाय, बा = अथवा, अस्मिन्‌ = एतस्मिन कुसुमसुकुमारे = पुप्पवत्‌ 
अतिकोमले, नवे = नूतने, बयसि = अवस्थायाम्‌, , त्रतग्रहणम्‌ = त्रतस्य तपइचर्या दि- 
नियमस्य ग्रहणम्‌ अङ्गीकरणम्‌। क्व =कुत्र, इदं = एतत्‌, बयः = आयुः ( नव- 
यौवनम्‌ ) । क्च = कुत्र, इयं = छोचनगोचरा, आक्तिः = आकारः । क्कच = कुत्र च, 
अय = दिव्यतामुपगतः लोकविमोहनः, लावण्यातिझायः = लावण्यम्‌ असाधारण- 
सौन्दर्यम्‌“ मुक्ताफछेघुच्छायायास्तरळत्वमिवान्तरा । प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्वाबण्यमिती 
रितम्‌ ॥» इत्यादिना प्रतिपादितम्‌ तस्थ अतिशायः आधिक्यम्‌ , छ, इयम = एषा 
( असामयिकी ), इन्द्रियाणां = करणानाम्‌, ष्पझान्तिः = स्वस्वभोगम्यविषयोपशमः । 
अत्र विषमालङ्कारः,' उभयपक्ष विरुद्धसंयोजनात्‌--द्रटव्यः~— “क्व सूयप्रभवोवंशः 
प्वाल्पविषया मतिःःः--रघुवंशम | तद्‌ = पूर्वोक्तं ( विरुद्धसंयोंजनम_), मे = जिज्ञासोः 
चन्द्रापीडस्य, अद्भुतमिव = आश्चर्यवत्‌ , प्रतिभाति = प्रतीयते । अनेकसिद्ध- 
साध्यसंबाधानि = अनेके ये सिद्धाः विश्वावस प्रभतय? देवयोनिविशेषाः--““विद्याधरा 
प्सरो-यक्ष-रक्षो-गन्धद-किन्नरा पिशाचो गुह्यकः सिद्धो-भूतोऽमी देवयोनयः? 
इत्यमरः साध्याः द्रादशाभेदात्मकाः गणदेवताः °“आदित्यविइव-वसवस्तुषिता 
भास्वरानिलाः ! महाराजिकसाध्याइच रुद्राइच गणदेवताः”? इत्यमरः, तेः सम्त्राधानि 
सङ्कलानि, सुरलोकसुलभानि = देवलोकसप्राप्याणि, दिठ्याश्रमपदानि = दिव्या- 
ही इस [ प्रन के ] विषय में मुझे बड़ा कूतूइल हे । आपने अपने जन्म से, मरतो 
(देवों) ऋषियों, गन्धर्वो, गुह्यकों अथवा अप्सराओं के किस कुल को अनुण्हीत किया 
है १ अथवा पुष्प-सहरा सुकुमार इस नवीन वय (उम्र) में किसलिए [यह आपका] ब्रत- 
ग्रहण है १ कहाँ यह वय! कहाँ यह आकृति? कहाँ यह असाधारण सौन्दर्यं ? और 
कहाँ यह इन्द्रियों की प्रशान्ति १ यह सब्र मझे अद्भूत सा लगता है । अथवा 
अनेक सिद्धो और साध्यों से संकुल ( भरे हुये ) देवलोक-सुलम दिव्य आश्रम-स्थलों 


महाद्वेतावृत्तान्तः 


~ 
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दिव्याश्रमपदान्ये कानिनी बनमिदममानुषपमधिव ससि । कश्चायं प्रकारो यत्तेरेव 
एखभिमेहाभूतेरारव्धमीदृशीं धत्रळतां धत्ते शरीरम। नेदसस्माभिरन्यत्र 
इष््रश्रतपचस । अपनयत नः कॉतुकम । आवेदयतु भवती सबंभ |” इत्ये- 
चमभिहिता सा किमप्यन्तध्यायन्ती तृष्णीं मृष्टतसिब स्थित्वा निःश्वस्य स्थूल 
स्थुलेरन्तर्गतह्ृदयशाद्धिमिवादढाय निर्गेच्छङ्भिः; इन्द्रियप्रसादसिच वर्षेद्धिः, 
तपारसनिस्यन्दसिव स्रवद्धि:, लोचनविषयं धवकलिसानसिव द्रवीकृत्य पात- 
श्रमस्थानानि, अपहाय = परिस्यञ्य, किनिसित्तं = कस्मे प्रयोजनाय, एकाकिनी 
= अद्वितीया, इदम्‌ = एतत्‌ , अमानुष = मानवविहीन, वनस्‌ = काननम्‌, 
अधिवससि = निवससि, “उपान्वध्या ङवसः?? इति कमंसज्ञा। करच = अज्ञातश्च; 
अयस =एषः, प्रकारः = विशेषः, यत्‌, तः =प्रासद्धः एव पञ्त्रसिः = 
पञ्चसंख्यःपरिगणितैः, महाभूतैः = प्रथिवी -जल-तेज्ञो-वाय्वाकायैः, आरब्धम्‌ = 
बरचितम्‌ , ते = भवस्याः, ( इदं ) शारीरं = वपूः, इशा = दि ३ 


=n 


= दिव्याम्‌ अनुपमयाञ्च, 
धवळतां = इवेतिमानं, धत्ते = दधाति । अस्माभिः = लोकिके: जनः, इदं = धवन 
ताधारणरूपं वैलक्षण्यम्‌ , अन्यत्र = भवतां विहाय अन्यस्मिन्‌ प्राणिनि, न दृष्टश्रत 


पूर्वम्‌ = न पूर्वम्‌ अवलोकितम्‌ न वा कस्यचित्‌ मुखात्‌ आकर्मितम्‌ | नः = अस्माऊस 
कौतुकस्‌ कौतूहलम्‌ ३ अपनयत = दराकरातु । भवता = महादवा, सघ निखिल 


~ 


स्ववृत्तान्तम्‌ , आवेदयतु = कथयतु ।” इत्यबस्‌ = अननप्रकारंण, अ भहिता = 
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न्ट्रापीडेन उक्ता, सा = दिव्यकन्यका, किम!प = अनिवचनायम्‌ , अन्तः = मनसि, 
ध्यायन्ती = चिन्तयन्ती, मुहृतेमिव =क्षर्णामव तूषणीं = मोनम्‌ , स्थित्या = 
आस्थाय, निःइबस्य = दीर्घय्वासान्‌ उन्मुच्य, 'रोदितुम,रेभे' इति दरस्थक्रियया 


| 
अन्वयः, इतः परं तृतीयाबहुवचनान्तानि पदानि "अश्रुभिः इति पिरोष्यस्य विशेष- 
णानि--स्थूळस्थूछेः = प्रथुखप्रथुरेः-अन्तगतह्ृदयश द्विस्‌ = अन्तः अभ्वन्तरे गतां 
स्थितं हृदयस्य मानसस्य शुद्धि निमलताम्‌ , आदाय = णह्ीत्वा, निगेच्छद्‌ भिः = 
निःसरद्भिः, इब, इन्द्रियप्रसादम्‌ = इन्द्रियाणां करणानां प्रसादः प्रसन्नता तम्‌, 
वर्षद्भिः = वर्षणं कुर्वद्भिः, इव, तपोरसनिस्यन्दस्‌ = तपांसि एव रसाः द्रवाः तेषां 
निस्यन्दम्‌ धाराम्‌ , स्रवद्भिः = क्षरद्भिः, इव, लोचनविषयस्‌ = नेत्रसम्बन्धिनं, 
धवडिसानं = इवेतिमानम , द्रवीकृत्य = रसीङृत्य, पातयद्भिः = खावयद्धिः, इव, 


को छोड़कर ( तुम ) अझेली इस निर्जन-वन में किसलिये निवास कर रही हो ? और 
यह कौन सा प्रकार है कि उन्हीं पाँच महाभूतों से रचित ( यह आपका ) शरौर 
ऐसी ( अलौकिक ) धवलता धारण कर रहा है १ हमने अन्यत्र ऐसा ( वैलक्षण्य ) 
पहले न॑ देखा है और न सुना (ही) है। हमारा कुतूहल दूर करिये । आव 
सब ( वृत्तान्त ) बतार्ये |” ऐसा कहने पर मन में कुछ सोचती हुई, क्षणभर चुप 
रहकर ( तथा ) लम्बी सासे लेकर आँसुओ से भरे ( संकुचित ) हुये नयनों वाली 


३० कादम्बरी 


यद्विः, अच्छाच्छेः, अमळकपोलस्थळस्खलतेः अवझीणहारसुक्ताफलतरलपातेः+ 
अज्ुबद्धबिन्दुभिः, वल्कलावृतकुःचशिखरजर्जरितसीकरेः, अश्रभिरामीलितः 
लोचना निःशब्दं रोदितुमारेभे । 

तां च प्ररुदिंतां दृष्टवा चन्द्रापीडस्तव्क्षणमचिन्तयत्‌, “अह्ोदुनिबा- 
रता, व्यसनोपनिपातानां यदीहशीमप्याकुतिमनभिभवनीयामात्मीयां छुचन्ति । 


= नानक -+ 


अच्छाच्छे: = नितान्तस्वन्छेः, अमलकपोलस्थलस्खलितेः = अमलं निर्मलम्‌ यत्‌ 
कपोलस्थलं तत्र स्खलितैः ` पतितैः, अवञीर्णहारमुक्ताफलतरलपातेः = अवञ्चीर्णः 
नुदितः यः हारः मृक्तामाला तस्य मुक्ताफलानि तद्वत्‌ तरलः कम्पनः पातः येषां तेः, 
अनुबद्धविन्दुभिः = अनुत्रद्धाः परस्परसंसक्ताः व्रिन्दवः अश्रुकणाः येषां तेः, 
स्कळावृतकुचशिखरजजेरितसीकरः = वल्कलेन वृक्षत्वचा आत्रृतौ आच्छन्नो यो 
कुचौ स्तनौ तयोः शिखराभ्यां अग्नभागाभ्यां जजरिताः ( कुचकाटिन्यवशात्‌ ) चृिता 
सीकराः कणाः येपां तेः, अश्रभिः = नेत्रजलेः, आसीलितलोचना = आमीलिते 
चिते लोचने नयने यस्याः सा, निःशब्द = तृष्णा यथा स्यात्‌ तथा, रोदितम = 
आक्रन्दितुम , आरेभे = प्रारब्धवती । इह 'हदयश्चद्धिमिवादाय निर्गच्छद्मिः? इत्या- 
रभ्य 'ट्रवीकृत्य पातयद्विः' इति यावत्‌ क्रियोत्येक्षा, “मुक्ताफलतरलपातेः? इत्यत्र पच 
उपमा । 


तां = पूर्ववर्णिताँ कन्यकां) च = अपि च, प्ररुदिता = रोदनं कुवन्तीं, दृष्टवा = 
विलोक्य, अन्द्रापीडः, तत्क्षणं = तस्मिन्‌ काले, अचिन्तयत्‌ = चिन्तितवान्‌ , 
“अहो = आश्‍चर्य ? व्यसनोपनिपातानां = व्यसनानि दुःखानि तेषाम्‌ उपनि- 
पातानाम्‌ आक्रमणानां, दुनिवारता = दुर्हयता, यदू = यतः, अनभिंसवनीयां = 
परेः अभिमवितुमयोग्यां, ईद्र्ीम = एवंविधाम्‌ , आकृतिम = आकारम्‌ , आत्सी 
याम = आत्माधीनां, कुवन्ति । कंचन =वचित्‌ अपि, शरीरधमोणम = शरीर- 
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उसने ( महाइवेता ने ) निःशब्द रोना प्रारम्भ कर दिया । ( उसके ) ऑस ह 
की आन्तरिक शुद्धि को मानो लेकर निकल रहे थे, इन्द्रियों की प्रसन्नता की जैसे 
वर्षा कर रहे थे, मानो तपरूपी रस की धारा बहा रहे थे, नेत्र की धवलिमा को रस 
बना कर मानो गिरा रहे थे । वे बड़े-बड़े, अति स्वच्छ, निर्मळ कपोलों पर होकर 
छुढ्कने वाले, टूटे हार ( से विगलित ) मोतियों की भाँति कम्पन के साथ गिरने 
वाले, अविच्छिन्न रूप से ( उत्पन्न ) अश्रु-कणों से युक्त तथा वल्कल से टेके हुये 
स्तन के अप्रमाग से ( टकराने के कारण ) जर्जरित कण वाले थे । 

उसे रोती हुई देखकर घन्द्रापीड ने उ समय सोचा--“अहो बिपत्तियों के 


आक्रमण ( कितने ) दुर्निवारणीय होते हैं, जो इस प्रकार की अपराजेय आकृति को 
भी ( अपने ) अधीन कर लेते हैं | ( संतापकारी ) क्लेश किस शरीरधारी का सर्वेथा 


महारवेता-वृत्तान्तः ३१ 


सर्वथा नन कंचन स्प्रशान्ति हारीरधर्माणमुपतापा:। बलवती हि इन्द्वानां प्रवृत्ति: | 
इदमपरसधिकतरमुपजनितमतिमहन्मनसि मे कांतुकमस्या बाष्पसलिलपातेन । 
न हाल्पीयसा झोककारणेन क्षेत्री क्रियन्त एवंविधा सृतयः । न हि क्षद्रनिघात- 
पाताभिहता चलति वसुधा? । इतिं संर्बाधितकुतुह्दळश्च शोकस्मरणहतुतासुप 
गतसपराधिनमिवास्मानमवराच्छन्नुत्थाय ग्रसत्रवणादङ्गालना प्रक्षालनो- 
द्कमुपनिन्ये। सा तु तदनुरोधादविच्चछिन्नवाष्पजलधारासन्तानापिं किञ्चि- 


धारिणम्‌ , उपतापाः = सांसारिकक्लेशाः, सवथा = सवतः, न स्प्रृष्टान्तिच्न 
साइ्लिषन्ति ( न पीडयन्ति इति भावः), इति न, अथात्‌ उपतापाः 
स्पुशान्ति एव, “द्वौ नजौ प्रकृतमर्थ सुप्वयतः?' इति न्यायानुरोवेन अत्र द्रौ नभो 
प्रयुक्तौ । हिं = निरचयं, द्वन्द्वानां = सखदुःखादीनां, प्रवृत्ति; = प्रवर्तनं, बलवती = 
बरलिएा । इदस = एतत्‌, से =मम, मनसिं=अन्तः्करणे, अपरस = अन्यत्‌ , 
अआघकतरस = पूवरमात्‌ आंघकनम , आतमद्दत कातकम = कुतृदल्न्‌ , अस्याः = 
कन्यकायाः, वाऽपसलिंलपातेन = तराष्पसलिलम्‌ अश्रजलम्‌ तस्य पातेन पत 
नितम्‌ = सम॒त्पन्नम्‌, हि = यतः अल्पीयसा=स्वस्पेन, झोककारणन 

तस्य कारणेन हेतुना, एखंबिधाः = दिव्यप्रभावशालिन्यः, सृतयः = शरीराणि, न 
त्री क्रियन्ते=न आश्रयीक्रियन्ते | हि=निश्चये, श्षुद्रनिघोतपाताशिहताजक्षुदः साधा 
रणः यः निर्घातः प्रहारः तस्य पातेन पतनेन अभिहता ताडिता ( सती ), बसधा = 
वसमती, न चलति = न कम्पते ` इति = इत्थं, संवधितकुतृहरः = संबधित 
धित कुतूहलं कौतुक यस्य सः, च > समुच्चये, शाकस्मरणददतुताम = । 

यः ) शोकः मांनसिकसन्तापः तस्य स्मरणं स्मृतिः तत्र देलुतान्‌ कारणतान्‌ , उप- 
गतम्‌ = सम्प्राप्तम्‌, ( अतः ) अपराधिनम्‌ = अपराधकर्तारभ्‌, इव = २ 

आत्मानं = स्वम्‌, अवगच्छन्‌ = जानन्‌ , उत्थाय = उत्थान कृत्वा, प्रखवणातू = 
( समीपस्थात्‌ ) निर्झरात्‌ , अञ्जलिना = करपुटेन, सुखप्रक्षारनोदकम्‌ = (कुमार्याः) 
मखस्य प्रक्षालनाय मार्जनाय उदकं पारि, उपनिन्ये = आनीतवान्‌ । सा = कन्यका, 
तु = वाक्यालङ्कारे, तदनुरोधात्‌ = चन्द्रापीडस्य आशग्रइवञ्चात्‌ , अविच्छिन्नवाष्प- 
जलधारासन्तानापि - अविच्छिन्नं सततप्रवाहि यत्‌ वाष्पडल्म्‌ अश्वजलं तस्य धारा 
आसारः तस्याः सन्तानः समूहः यस्या सा अपि, किञ्चित्‌ कषायितोदरे = किञ्चित्‌ 
स्पर्श नहीं करते १? ( सुख-दुःखादि ) इन्ट्री की प्रदृत्ति निश्चय रूप से बल्वती होती 
है। इसके अश्रपात ने मेरे मन में पहले से भी अधिक इस दूसरे कोठुक को 
उत्पन्न कर दिया । निश्चय ही इस प्रकार की मूर्तियाँ ( लोग ) स्वल्प शोक के कारण 
का आश्रय नहीं बनती । एथिवी तुच्छ प्रहार-पात से ताड़ित होकर नहीं कॉपती ।” 
इस प्रकार बढे हुये कुतूहल से युक्त ( चन्द्रापीड) अपने को शोक-स्मरण का 
कारण होने से अपराधी जैसा मानता हुआ उठकर झरने से मुख-प्रक्षालन के लिये 


| | 
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स्कपायिंतोदरे प्रक्षाल्य लोचने वल्कलोपान्तेन वदनमपमस्रज्य दीधघेसष्णं च 
निःश्रस्य शनेः प्रत्यवादीत , “राजपुत्र, किंमनेनातिनिधृंणह्दयाया मम मन्द- 
भाग्यायाः पापाया जन्मनः प्रभ्रति वेराग्यवृत्तान्तेन्ना श्रवणीयेन श्रुतेन । तथापि 
यदि महत्कुतूहलम तत्कथयामि । श्रयताम्‌ । 


एतत्प्रायेण कल्याणाभिनिवेशिनः श्रतिविषयसापतिंतमेव यथा विद्युध- 
सदान्यप्सरसो नास कन्यकाः सन्ति । तासां चतुदश कुछानि। एकं भगवत 


ईषत्‌ कपायितं रत्त.म. अश्रुपातात्‌ इति शेपः उदरम्‌ अभ्यन्तरं ययोः ते, लोचने = 
नेत्र, प्रक्षाल्य = प्रमृज्य, वल्कलोपान्तेन = वल्कलस्य ( धृतस्य ) वृक्षत्व'चः 
उप'न्तेन अञ्चलेन, वदनम्‌ = मुखम्‌, अपसज्य = मार्जनं विधाय, दीघेम्‌ = 
आयतम्‌ , उष्णं =तस्तं च, निःद्चस्य = निःइवासं विधाय, शन: = मन्दस्तरेण, 
प्रत्यबादीत्‌ = प्रत्यवोचत्‌ू--“राजपुत्र ! = राजकुमार !, अतिनिधरणह्ददयायाः = 
,अतिनिघृणंनिर्दयतमं हृदयं मनः यस्याः, तस्याः सन्दुभाग्यायाः = मन्दं हीनं भाग्यं 
भागवेयं यध्याः सो तस्याः. पापाद्नाः = पापिष्ठायाः, मम, जन्सनःप्रभाते = 
उत्पत्तेः आरभ्य, अश्रवणीयेन = श्रोतुम्‌ अयोग्येन, वेराग्यवृत्तान्तेन = वैराग्यस्य 
समाचारेण, अनेन = एतेन, श्रतेन = श्रवणेन, 'किम्‌= कः लाभः १ तथापि = लाभे 
असत्यपि, यदि = चेत्‌, महत्‌ ङुतूहळं = कोतूइलं, तत्‌ कथयामि, श्रयताम्‌ = आक- 
ण्यंताम्‌, भवता इतिशेषः । 
कल्याणाभिनिवेशिनः = कल्याणे श्रेयसि अभिनिवेशः आग्रहः यस्य तस्य 
( भवतः ), प्रायेण = प्रायशः, एतत्‌ = इदं, श्रतिविषयम्‌ = कर्णगोचरम्‌, 
आपतितम्‌ = समागतम्‌, एव = निच्चयेञ्थे, यथा, ( दुलनीयम्‌--“बिदितं खलु 
ते यथा स्मरः, क्षणमप्युत्सहते न मां विना”--कुमार० ४।३६) विबुधसद्मनि 
= विबुधाः देवाः तेषां सद्मनि धाम्नि स्वगे इत्यर्थः, अप्सरसः, नास = 
कोमलामन्त्रणे, कन्यकाः = कुमार्यः, सन्तिं = वर्तन्ते । त।साम्‌ = अप्सरसां, 'चतुर्ददा, 
कुछानि = बंशाः ( सन्ति ) | (तत्र) एकं, भगवत = ऐड्वर्यशालिनः, कमलयोनेः 


So = ~ = 


अज्ञलि में जल ले आया । निरन्तर अश्रुओं की धारा से युक्त भी वह उसके 
( चन्द्रापीड के ) अनुरोध से भीतर कुछ लाल हुये ( अपने ) नेत्र को धोकर तथा 
वल्कल के किनारे से मुख को पोंछ कर लम्बी एवं गरम साँस ले धीरे-धीरे बोली-- 
राजकुमार | नितान्त निदयह्ृदया एवं मन्द्माग्यवाली मुझ जेसी पापिनी के जन्म 
से लेकर वैराग्य तक के अश्रवणीय ( सुनने के अयोग्य ) इस वृत्तान्त को सनने से 
क्या लाभ १ फिर भी यदि बहुत बड़ा कुतूहल हे तो-कहती हूँ । स॒निये |” 

कल्याण के प्रति आग्रह रखने वाले आपने तो प्रायः यह सुना ही होगा कि 
देव लोक में अप्सरा नाम की कन्याये हैं। उनके घौदह कुल हैं। एक भगवान्‌ 





A) 
si! 
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मळ्योनेभनसः समुपन्नम | अन्यद्वद्भ्यः सम्भूतम्‌ | अन्यद्ग्नरूद्भतस्‌। 
अन्यत्पवनार्प्रसूतम्‌ । अन्यदमसृतान्मथ्यमानाद स्थितम्‌ , अन्यञ्ञलाञ्ञातम्‌ । 
अन्यदर्ककिरणेभ्यो निर्गतम्‌ | अन्यत्सोमरटिंमभ्यो निष्पतितम्‌। अन्यद्भमे 
रुद्रतम । अन्यत्सौदामनीभ्यः प्रश्रत्तम्‌ । अन्यन्मृत्युना निर्मितम । अपरं मकर- 
केतुनासमुर्‍्पादितम्‌ । अन्यत्तु दक्षस्य प्रजापतेरतिम्रभूतानां कन्यकानां मध्ये 
दे सुते मुनिररिष्टा च बभूवतुस्ताभ्यां गन्धर्वः कुलद्वयं जातम्‌ | एवसेतान्येकन्न 
चतुदंश कुलानि । गन्धर्वाणां तु दक्षाव्मजाद्वितयसम्भवं तदेवं कुळद्वयं जातस्‌ । 





= कमलं योनिः उत्पत्तिस्थानं यस्य तस्य ब्रह्मणः, मनसः = स्वान्तात्‌, ससुत्पन्नम्‌ = 
जातम्‌ । अन्यत = अपरं, ( द्वितीयं ) वेदेभ्यः = श्रुतिभ्यः, सम्भूतम्‌ = उत्पन्नम्‌ | 
अन्यत्‌ = इतरत्‌ (तृतीयम्‌), अग्नेः = पावकात्‌, उद्‌ भूतं = प्रकटितम्‌ । अन्यत्‌ = 
चतुर्थ, पवनात्‌ = वायोः, प्रसूतं = जातम्‌ । अन्यत्‌ = पञ्चमं, मथ्यमानात = 
विलोडयमानात्‌, अस्तात्‌ = पीयूषात्‌, उस्थितं = जातम्‌ | अन्यत्‌ = ५ 

जळात्‌ = वारिणः, जातं = समुत्पन्नम्‌ । अन्यत्‌ = सतमम्‌ , अर्काकेरणेभ्यः = अक 


> 


सूर्यः तस्य किरणेभ्यः रदिमिभ्यः, निरतम्‌ = निः्खतम्‌ । अन्यत्‌ = अष्टम; सॉसर- 
इिमिभ्यः = सुधांश्चकिरणेभ्यः, निष्पतितम्‌ = च्युतम्‌ । अन्यत्‌ = नबमे, भूः = 
वसुधायाः, उदूभूतम्‌ = प्रकरितम्‌ अन्यत्‌ = दशमं, सौदासनीन्यः = विद्युद्स्वः, 
प्रवृत्तम्‌ = प्रवर्तितम्‌ । अन्यत्‌ = एकादशं, सृत्युना = अन्तकन निर्मित = रचितम्‌ 
अपरं =द्राददा, मकरकेतुना = मोनकेतनेन कामेन; समुत्पादित = प्रकट कित । 
दक्षस्य = तदाख्यस्य, प्रजापतेः, अतिप्रभतानां = बडुसंख्याकानां, कन्यकानां = 
दुहितृणां, मध्ये, द्वे सुते = द्वे कन्यके, मुनि, अरिष्टा, च, बभुबतुः = = ते, 
ताभ्यां = कन्यकाम्यां, गन्धर्वः = देवगायकेः, सह = साकं, ( सङ्गमनात्‌ ), अन्यत्‌ 
= अपरं, कुलद्दयं = त्रयोदशं 'चतुदरां च कुलं, जाते समुत्पन्नम्‌ । एवम = 
अनेनप्रकारेण, एतानि = पूर्वकथितानि, एकत्र = ( सङ्कलनेन ) चदुदश कुलानि । 
दक्षात्मजाद्वितयसम्भ वं = दक्षस्य प्रजापतेः आत्मजादितयात्‌ मुन्यरिशानामकात्‌ 
कन्याद्वयात्‌ सम्भवं जातम्‌, तदेव = पूर्वोक्तमेव, कुलद्धय = बंश्द्वितयं, जातम = 


जन २ 
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ब्रह्म के मख से उत्पन्न हुआ | दूसरा वेदों से उद्भूत हुआ । अन्य ( तीसरा ) 
अग्नि से प्रकट हुआ । इतर ( चौथा ) पवन से उत्पन्न दुआ अन्य ( पाँचवाँ ) 
मधे जाते हुए अमृत से प्रादुर्भूत हुआ । अन्य (छठा) जल से जायमान 
हआ । अन्य ( सातबाँ) सूर्य की किरणों से बाहर निकला । अपर ( आठवा ) 
चन्द्र किरणों से च्युत हआ । अन्य ( नवो) प्रथिवी से प्रकट हआ | अन्य ( दसवाँ ) 
विद्वत्‌ से प्रवर्तित इआ। अन्य ( ग्यारहवाँ ) मृत्यु के द्वारा निर्मित इआ । अन्य 
( बारहवाँ ) कामदेव के द्वारा उत्पन्न हुआ । दक्ष प्रजापति की बहुत-सी कन्याओं 
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अत्र सनेस्तनयश्चित्रसेनादीना पश्चदशानां भ्रातणामधिको गणे: पोडशश्रित्र- 
रथो नाम समुत्पन्नः । स किल सकळत्रिभुवनप्रख्यातपराक्रसो भगवत! ससस्त- 
सरमा लिमालालालितचरणनहिनेनाखण्डलेन सहन्छब्देनोपबूंहितप्रभावः सबषा 
गन्धर्वाणामा£ पत्यमसिलतामरीचिनिचयमेचकितेन बाहुना समुप जितं शेशव 
एवाप्तवान । इतश्च नातिदरे तस्यास्माट्वारतवपाडत्तरेणानन्तरे किंपुरूप- 
नाम्नि वर्ष बपपऽतो हेमकूटो नाम निवासः । तत्र तड्भजयुरपरिपालितान्यने 
कानि गन्धनझातसहस्त्राणि प्रतिचसन्ति । तेनेव चेदं चैत्ररथं नामातिमनोहर 
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भतम्‌ । अत्र=कुळद्वयमध्ये, मुनेः = एतन्नाम्न्वाः दक्षपुतर्वाः; चित्रसेनादीनां 
चित्रसेनः आदिः प्रथमः येषां तदेषां, पञ्चदशानां, भ्रातणा = सोदराणां, रु": 
शुभलक्षणं; झौर्यादिभिः, अधिकः = श्रेष्टः पाडराः चित्ररथ? नाम, समूत्पन्नः = 
जातः। सः=चित्ररथः, किल प्रसिद्वौ, सकळनत्रिभवनप्रख्यात पराक्रमः = सकले 
सम्पूर्ण त्रिभुवने लोकत्रये प्रख्यातः प्रसिद्धः पराक्रमः शौर्यं यस्य सः, समस्त सुर 
सोलिमाळालालित चरणनलि नेन = समस्ताः अदोषाः ये सुराः देवाः तषां मौलिः 
मालया किरीटपङ्कत्या लालितं प्रणामकाले सादरममिवन्दितं चरणनळलिनं पादकमळे 
यस्य तेन, भगवता, आखण्डलेन = इन्द्रेण , सुद्टच्छर्दे न=मित्रदाब्दप्रयोगेण ( मित्रेति 
सम्बोधनेन इति भावः ) उपद्बृंहितप्रभावः = उपद्र हितः परिवर्धितः प्रभावः प्रतापः 
यस्य सः, असिलताभरीचिनिचयमे चकितेन = असिलता खङ्गलता तस्याः मरीचयः 
रद्मयः तेषां निचयः निकरः तेन मेप्वकितेन दयामलितेन, वाहुना = भुजेन, 
समुपाजितं = लब्धं, सवषां = समेषां, गन्धवीणां = देययोनिविशेषाणाम्‌, आधिपत्यं 
= प्रभुत्वम्‌, शैशवे = वास्येवयसि, एव = निइचये, आप्तवान्‌ = प्रा्तवान्‌। इत 
= अस्मात्‌ स्थानात, च = समुचये, नातिदृरे = समीपे, अस्मात्‌ भारतवर्षात, 
उत्तरेणानन्तरे  अव्यवहितोत्तरभागे, किम्पुरुषनाश्नि = किम्पुरुष संज्ञके, वर्ष 
= क्षेत्रे, वपपवतः = देशविभाजकगिरिः, हेमकूटोनाम = हेमकुटाभिधानः, 
तस्य = चित्ररथस्य, निवासः = वसतिस्थानं (वतते) । तत्र = हेमकूटे, तदभुजयुग- 
परिपालितानि = तस्य चित्ररथस्य भुजयुगलेन बाहुयुगलेन परिपालितानि संरक्षितानि 
अनेकान = बहूनि, गन्धवेशतसहस्राण = गन्धवांणां देवगायकानां शतसहस्वाणि 
शतानि सहस्राणि, प्रतिवसन्ति = निवसन्ति । तेनैव = चित्ररथेनैव, च = समुञ्चये 
इद्‌ = परितः दृश्यमानं, चैत्ररथं नाम = ( चित्ररथस्य इदम्‌ इति अन्वर्थकमेव ) 
एतत्संशकम्‌, अतिमनोहरम्‌ = अतिसुन्दर, काननं = बनम्‌, ( उपवनं ) निर्मितम्‌ 


| | 


में मुनि ओर अरिष्ट नाम की दो कन्यायें ( उत्पन्न ) हुई, उनसे गन्धवों के सम्पक 
से दूसरे दो कुछ ( तेरहवाँ और चौदह॒वाँ ) उतपन्न हुये । इस प्रकार सब मिलाकर 
प्दौद्ह कुल इये। दक्ष की दो पुत्रियों (मुनि और अरिष्टा ) से उत्पन्न बे ही दो 
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काननं निर्भितम्‌। इदं चाच्छोदाभिधानमतिमहत्सरः खानितम्‌ । अय च 
भवानीपतिरुपरचितो भगवान्‌ । - अरि्रायास्दु पृत्रस्तुम्बुरुप्रश्नतीनां सोदर्याणां 
षण्णां ज्येष्ठो सो नाम जगद्विँदिंतो गन्धवस्तस्मिन्द्रितीये गन्धवकुले गन्धे 
राजेन चित्ररथेनैवार्मिपिक्तो बाळ एव राज्यपदमाशादिंतबान्‌ । अपरिँसित- 
गन्धवेबळपरिंचारस्य तस्यापि स एव गिरिरधिबासः। यत्तु तत्सोमसयूख- 
सम्भूतानामप्सरसां कुळ तस्मात्किरणजलानुसरगालितन  सकलनंब 





= विरचितम्‌ । इदं च = एतत्‌ च, अतिसहत्‌ = युविस्तृतं, अच्छोदाभिधानस्‌ = 
अच्छोदनामकं, सरः = तडाग, खानितस्‌ = निर्मापितम्‌ | अय च = शिवसिद्धायतने 


प्रतिष्ठितः च भगवान भवानीपतिः = गौरीनाथः ( रिवमूर्तिः ), उपरचितः = 


प्रतिष्ठापितः । काव्यप्रकाशानुसारेण तु “भवानीपतिः' इति प्रयोगः विरुद्धमतिकृत्‌? 


इति दोषमुपस्थापयति, यता हि ततः * भवस्य स्त्री भवानी, तस्याः पतिः” इति 
उपपतिरूप विरुद्वार्थप्रतीतिः जायते 'भवः एव पतिः? इत्यर्थो न उद्‌ 
अरिष्टायाः = अपरायाः दक्षसुतायाः, तुम्बुस्प्रभ्नतीनां = तुम्बुर्वादीनां, षण्णों = 


षट्सङख्याकानां, सोद्योणां = समानम्‌ उदरं येषां तेषां ( सहोदराणां ), ज्येष्ठ 
= प्रथमः, हंसः नामपुत्रः = इंसनामाघुतः तु जगड्धिदितः = जयति संसारे विदितः 


ख्यातः गन्धवः = सुरगायकः) तस्मिन्‌, द्वितीये = अपरे श गन्ध बेकुले =गन्ध द्द ठो. 


गन्धर्वराजेन = गन्धवोणां राजा तेन, चित्ररथेन = इनेः विश्वतेन छुतेन, अमिबिक्तः 


अभिपेकविषयीकृतेः, बाल एब=दिश्चः एव,राञ्यपद्‌स्‌ = आधिपत्यम्‌ , आसादेतवान 
९ f~ ~~ हल र कक 
= प्राप्तवान्‌ अपरिमितगन्धवबलपरिवारस्य = अपरिमितम्‌ असख्येयं गन्थबेबळे 


गन्धर्वसैन्यं परिवारः परिजनः यस्य तथाभूतस्य, तस्यापि = हंसस्य अपि, सः = सीमा 
विभाजकः, गिरिः = देमकूटपर्वतः एव, अधिवासः = निवासस्थळम्‌ । यन्त, तत्‌ = 
पूर्वोक्त, सोममयूखसरभूतानां = चन्द्रकिरणोत्पन्नानाम्‌ अप्सरसा, कुलं = बशः, तस्यात्‌ 
= ततः, ( “कन्यका प्रसूता? इति भग्रेणान्वयः, इतः प्रथमेकवचनान्तानि ख्रीलिङ्ग 
पदानि “कन्यका” इति पदस्य विशेषणानि ), किरणजलानुसारगलितेन = किरण- 
जलम्‌ अमृतं तस्य अनुसारः अनुसरणं तेन गलितेन स्यन्दितेन, सकलेन = अशेषेण, 


कुळ गन्धबो के हुये। इस प्रदेश में मुनि को, चित्रसेन आदि ( अन्य ) पन्द्रह 
भाइयों से अधिक गुणी, चित्ररथ नामक सोळइवों पुत्र उत्पन्न हुआ । त्रिलोक में 
विख्यात पराक्रम वाले, अखिल देवों की किरीट पंक्ति से पूजित चरण-कमल, भगवान्‌ 
इन्द्र के द्वारा मित्र के संत्रोधन से उसका ( चित्ररथ का ) प्रभाव इदा हुआ था, 


( इसलिए ) उसने खङ्ग-ल्ता की किरणों के समूह से श्यामवर्ण वाली ( अपनी ) 
भुजाओं से अर्जित सकल गन्धवों के प्रभुत्व को दोशवावस्था में ही प्राप्त कर लिया । 


यहाँ से थोड़ी ही दूर पर, इस मारत वषे के उत्तर में ( स्थित), कि पुरुष नामक 
क्षेत्र मे, हेमकूट नामक बर्ष पर्वत उसका निवास स्थान है। वहाँ उसकी दोनों 
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कादम्बरी 


रजनिकरकलाकलापळावण्येन निर्मितात्रिभुवननयना भिरामा भगवती द्विंतीयेव 
गोरी गौरीतिनाम्ना हिमकरकिरणावदातवणी कन्यका प्रसूता । तांच 
द्विंतीयगन्धवेकुछाधिपतिंहंसो मन्दाकिनोमिव क्षीरसागरः प्रणयिनीमकरोत्‌ । 
सा तु भगवता मकरकेतनेनेव रतिः, शरत्समयेनेब कमटिनी, हसेन 


रजनिकरकलाकटापटावण्येन = रजनिकरः चन्द्र: तस्य कलानां पोड्शांशानां यः 
ऋलायः समूहः तस्य लावण्येन सौन्दर्येण, निमिता = विरचिता, त्रिभुवननयना- 
भिरासा = त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं तस्य ( त्रिभुवननिवासिनः लोकस्य ) 
नयनानां नेत्राणां कृते अभिरामा मनोहरा, द्वितीया = अपरा, भगवती गौरीव = देवी 
पाती इव, हिमकरकिरणावदातवणी = हिमकरः शीतांझुः तस्य किरणाः रच्मयः, 
तद्वत्‌ अवदातः गौर: वर्णः यस्याः सा एवं बिधा, गोरीतिनाम्ना=एतत्सञ्ज्ञया ( प्रसिद्धा 
इतिशेषः ), कन्यका = सता, प्रसूता = जप्ता । अत्र “लावण्येन निर्मितेव इत्यत्र 
क्रियोत्पेक्षा, “द्वितीयेवगोरी? इत्यत्र द्रव्योत्मेक्षा, “हिमकरकिरणाः "`° ` ` १? इत्यत्र च 
लसोपमा ! तां च गोरी, च, द्वितीयागन्धर्वेकुलाघिपतिः = द्वितीयम्‌ अपरम्‌ यत्‌ 
गन्धर्वाणां कुले बंशः तस्य अधिपतिः राजा, हंसः = हंसनामा, क्षीरसागरः = क्षीराब्धिः 
मन्दाकिंनीस = आकाशगङ्गाम्‌ , इब = यथा, प्रणर्यिनीम्‌ = वल्लभाम्‌, अकरोत्‌ = 

कृतवान्‌। श्रौती उपमा, सा तु= गौरी तु, हंसेन = हंसनामकगन्धवेराजेन (सह), 


भुजाओं से परिपालित लाखों गन्धवं निवास करते हैं । उसी ने अति मनोहारी इस 

चेत्ररथ नामक उपवन का निर्माण किया हे तथा इस महान अच्छोद सरोवर 
को खुदवाया है एवं ( उसी ने ) इन भवानीपति भगवान्‌ शङ्कर को प्रतिष्ठित 
किया है । उस द्वितीय गन्धर्व-कुल में ( उत्पन्न ) अरिष्टा के पुत्र हंस नामक 
गन्धव ने, जो तुम्बुरु आदि ( अपने ) छः सहोदर भाइयों में ज्येष्ठ ( तथा ) 
लोकविश्रुत था, गन्धर्व राज चित्ररथ के द्वारा अभिषिक्त होकर वाब्यावस्था 
में ही राज्य-पद प्राप्त कर ल्या । अनन्त गन्धर्वो' के अपरिमित सेन्य-पट्टिवार वाले 
उसका भी ( हंस का ) बही ( हेमकूट) पवत निवास-स्थल है । चन्द्रकिरणो से 
उत्पन्न अप्सराओं का जो कुल था, उससे गौरी नामक कन्या उत्पन्न हुई, वह मानो 
अमृत से गलकर निकले हुए चन्द्रकला समूइ के समस्त लावण्य से निर्मित, त्रिलोक 
के नेत्रों को सन्दर लगने वाळी दूसरी भगवती गौरी के समान ( रूपवती ) तथा 
घन्द्रकिरणों की भांति गौरवर्ण बाली थी । दूसरे गन्धवं कुल के अधिपति हंस ने 
उस कन्या (गौरी) को ( उसी प्रकार ) प्रणयिनी बनाया, ( जिस प्रकार ) क्षीर- 
सागर ने मन्दाकिनी को ( अपनी प्रणयिनी बनाया )। जेसे कामदेव से मिलकर 
रति एवं शरत्काल से ( संयुक्त होकर) कमलिनी ( शोभित) होती है, ( उसी 
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संयोजिता सह्ृशसमागमोपजनितामतिमहतीं मुद॒मुपगतवती । निश्चित्यान्तः- 
पुरस्वाभिनी च तस्याभवत्‌ । 

तयोश्च तान झायोमंहात्मनोरहसीद्रशी विंगतलश्षणा दोकाय फेवल अनेक 
ठुःखसहस्रभाजनमेकेवात्मजा समुसन्ना । तांतस्त्वनपत्यतया सुतजन्मा तिरिं- 
क्तेन महोत्सवेन मज्जन्माभिनन्दितवान्‌ | अवाप्ते च दशमेञ्ञहनि ऊतयथों- 
चिंतसभाचारो सहाइवेतेतिं यथार्थमेव नाम कृतवान । साहं पिवृभवत्ते बालः 


संयोजिता = सम्बन्धं प्रापिता, मकरकेतनेन = मन्मधेन ( संयोजिता ) रतिः, इञ 
शरतसमयेन = दारत्कालेन ( संयोजिता ) कमलिनी = सरोजिनी इव, सद्दासमा 
गमोप ज्ञनिता सूरूसहशेन अनुरूपेण यः सम,गमः सम्बन्धः तेन उपजनिताम, उत्व दिताम्‌ , 
अतिमहतीं = गरीयसों,मुदं = हम्‌, उपगतवती = प्राप्तवती । तस्य=्हँसस्य, निखि 
ळान्तःपुरस्वासिनी = निखिलस्य समस्तस्य अन्तःपुरस्य अवरोधस्य स्वामिनी पट्टभहिबी, 
च = समुच्चये, अभवत्‌ = अभूत्‌ ( उपमा ) । 

च = अपि व, तादृशायोः = पूर्ववर्गितप्रभावविशिष्टयोः, तयोः = हंसगौयों ५ 
महात्मनोः = महानुभाबयोः, अहम्‌ = भवत्सम्मखीना, ईदृशी = एताइशी, विगत" 
लक्षणा = विगतं छस लक्षणं शुभलक्षणं यस्याः सा एवम्नूता, केळं शोकाय = क्लेशाय, 
अनेकदुःखसहस्रभाजनम्‌ = अनेकानि त्रिविधानि ( देहिक देविक-भोतिकानि ) यानि 
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दुःखानि कष्टानि तेपां सहस्त्राणि तेपां भाजनं पात्रम्‌, एकेन = एकाकिनी एंड 


~ 


अन 
पत्यस्य भावः अनपत्यता अपुत्रत्वं तया ( मदतिरिक्त सन्तानरहित तयेत्यर्थ: ), उव- 
जन्मातिरिक्तेन = सुतस्य पुत्रस्य जन्मनः प्रसूतेः, ( अपि ) अतिरिक्तेन अधिकेन, 
महोत्सवेन = महानन्देन, सञ्जन्स = मम उत्पत्तिम्‌, अभिनन्दितवान्‌ । अवाप्ने = 
सम्प्रासे, च, दशमे = ( उत्पत्तेः ) ददामे, अहनि = दिवसे, कृतयधोचितसमाचारः = 
कुतः विहितः यथोचित: यथायोग्य: समाचारः धार्मिकक्रियाकलापः येन सः तथाभूतः, 
महाइवेता = महती चासौ श्वेता इति, यथार्थम्‌ = अर्थागुगतम्‌ , एवं = अवधारणे; 
नाम =संशां, चकार = कृतवान्‌ । “पुत्रस्य = जातस्य, दशमेऽइनि पिता नाम 
विदध्यात्‌ । द्वयक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतं कुर्यान्न तद्धितमिति ॥” पातञ्जल्मदा- 
भाष्योक्तिः ध्यातव्या । साहम्‌ = एतादृशी अहं, ( महाश्वेता ) पिठुभवने = तातणहे, 
प्रकार ) हंस से संयोजित ( विवाहित ) होकर उसने सहश समागम से उत्पन्न अत्यन्त 
आनन्द को प्राप्त किया तथा अन्तःपुर की स्वामिनी बन गई । 
उस प्रकार के (उक्त) दोनों (हंस तथा गोरी) महात्माओं के यहाँ, में 
ऐसी शुभ लक्षणों से विहीन, सहसों दुःखों की पात्र, केवल शोक ( देने ) के लिए, 
अबेली ही पुत्री उत्पन्न हुई । निःसन्तान होने के कारण पिता ने पुत्र-जन्म से मी 
अधिक महोत्सव के द्वारा मेरे जन्म का अभिनन्दन किया । दस दिन के आने पर 
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तया कलमघरप्रलापिनी चीणव गन्धवाणाअङ्कादङ्क सञ्चरन्त्यविदितस्नेह शोका- 

यासमनोहरं शैशवमतिनीतवत्ती क्रमेण च कृतं मे बपपि, बसन्त इव 
मधुमासेन, मधुमास इब नवपल्लवेन, नबपल्धव इब कुसुमेन, कुसुम इव 
घुकरेण, मधुकर इच सदेन, नवयावनेन पदम्‌ |? 


अथ विंजम्भमाणनवनलिनवनेपु, अकठोर'चृतकलिकाकलापक्कतकामुकोर्क- 


== तनाब 


बालतया = व्राटस्य भावः कर्म वा बालता शिदय्यता तया, कल्मघुरप्रत्मपिनी = 
कलं मनोइरम्‌ अव्यक्तं मधुरे कोमल च प्रलपितुं वदितुं शीलं यस्याः सा. बीणेव = 
वल्लकी इव, ( विशेषणांमदमुभयान्वयि ) गन्धर्वाणाम्‌ , अङ्कादङ्कं = क्रोडात्‌ कोडं, 
सद्वरन्ती = खेलन्ती, अविदितर्नह शोकायासम नो हर स्‌ = अविदितः बालभावतया 
अज्ञातः र्ने हस्त प्रेम्णः शोकस्य शुचः च यः आयासः प्रयासः तन, सनोहरं = हृदया- 


वजक, शशवस = चाठमावम्‌ , आतिनीतवती = अतिक्रान्तवती । क्रमेण = क्रमशः, 
च = समच्चये, से = मम, वपुपि = शरीरे `नबयौवनेन पढं कृतम?' इति वाक्यम्‌ 
इतः तृतीयान्तानि पदानि 'नवयोवनन? इत्यस्य उपमानानि सप्तम्यन्तानि च वपुषि’ 
इत्यस्य । कर्मिन्‌ ळून इव पट कछृतामत्याइ--बसन्त = सरभी, अधुसासन = चत्र" 
मासेन इव, मधुसासे ( च ), नवपल्लवबेन = नूतन किसलयेन इव, नवपल्लवे (च) 
कुसुमन पुष्पेण इव, कुसम सघ॒करेण = मधुपन, मधुकरे ( च ) ( पुष्परसपानात्‌ ) 
सदेन = मादेन “मादो मदे” इत्यमरः, नवयोवनेन = नूतनतारुण्येन, पदे = स्थानं, 
कृतं = विहितम्‌ । अत्र तुलनीयम्‌-- “अपाङ्गयोः केवलमस्य दीघयोः, दानेः याने 
द्यामञ्या कृत पदम? कुमार० । अन्न भोजराजमत रशनोपमा, साहित्यदपणकारमते 
प्र मालोपमा बोध्या | 

अथमधुमासदिवसान्‌ वणयति--अत्र सप्तमी बहुवचनान्तानि पदानि मधुमासदिवसेपु 
इत्यस्य विशेषणानि । अथ ' ` 'मश्रुमासदिवसेषु ` ` *स्नातुमभ्यागमम्‌ ? इति वाक्यम्‌ । अथर 
अनन्तरं, त्रिजुम्भमाणनचनलिनतरनेषु=त्रिजम्भमाणानि विकसन्ति नवानि नूतनामि नलि- 
नानां कमलानां बनानि विपिनानि येपु(मधुमासदिवसेपु) तेपु, अकठीरचृतकलिकाकहपा- 
पक्कतकामुकोत्कलिकेपु=अकठोराः अतिकोमलाः याः चूतानाम्‌ आम्राणां कलिकाः मञ्चर्य;। 


Sm . >... 


यथोचित आचार का सम्पादन करने वाले ( पिता ने) 'महाइवेता? यह अन्वर्थक 
ही नाम रखा । मने दिशुभाव से कल ( अस्फुट अथवा मनोज ) एवं मधुर बोलने 
वाली वीणा की तरह गन्धर्वा के ( एक ) अङ्क ( गोद ) से ( दूसरे ) अङ्क में घुमती 
( खेळती ) हुई, स्नेह एवं शोक के आयास को न जानने से मनोहर ( अपने ) 
दोदाव को, पिता के घर में निताया । (जिस प्रकार) क्रम से वसंत में मधुमास 
( चेत्रमास ) मधुमास में नूतन किसलय, नूतन किसल्यो में कुसम, कुसमों में भ्रमर 


एवं भ्रमरो मं मद का आगमन होता हे, ( उसी प्रकार ) नवयोवन ने मेरे शरीर में 
स्थान बनाया । 
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छैफेपु, कोमळसळ्यमारताव गारतर्‌ङ्किता नङ्गध्वजांश केघु, सदकलितकासिनी- 
गणटटूरसोधुसेकपुछकितबकुरेषु, मधुक रकु ढक छङ्ककाळीक्रतका लेयककुसुमकुडम- 
लेब. अशोकतरुताडनारणितरमणीसणिनृपुरझङ्गारसदद्रमुखरेषु, विकस- 
न्मुकुठप।रेस ळपुञ्जितालिजाळमङ जुसि ञ्जतसुभगसहकारंपु, अविरलकुछुमधूलि- 
तासां कलापेन समूहेन कृता विहिता कामुकानां कामिनां पुरुषाणाम्‌ उत्कलिका 
उत्कण्डा येपु तए, ( जाता नोत्कलिकङिकेस्यादि अमरुकरातकपर्य द्रष्टव्यम्‌) कोसळ- 
मळयसारुताबतारतरङ्गितानङ्कध्व जांशुकेपु = कोमलः अतीव सुकुमारः { मन्दं मन्दं 
सञ्चरणदीलः ) थः मळयमारुतः मलवपवनः तस्य अवतारः शुभागमनं तेन तरक्षितानि 
उमिइत प्रस्फुरितानि यानि अनङ्गत्य मदनस्य ध्वज: पताका तव्य अच्युकानि बसनानि येष 
तषु.( पुरा वसन्त अनङ्गपूजनम्‌ अनङ्कब्व जात्थापनादक ्रचालतम्‌ आसात), भदकाळत- 
कामि नोगणडूपसी थु सेकपुळकितवकुलेपु = मदेन मयपानजनितमत्ततया यौवनमदेन 
वा छिताः युक्ताः याः कामिन्वः प्रमदाः तासां गण्ड्यसीधूनां चुदकमद्मानां सेकेन 
सिञ्चनेन पुछकिताः जातरोमाञ्चाः ( उत्पन्न कुद्मलाः ) बकुछाः केसरबृक्षाः 
“ज्रोगां स्पर्शात्‌ प्रियङ्करविकसति बकुछः सीधुगण्ड्धसेकात” इत्यायमियुक्तोक्तिः, 
सधुक्करकलक छङ्ककाळी कृतका ले यककूससकृड्सले षुन्मधकराः भ्रमराः तेषा कुळे समुह; 
एत्र कलङ्कः कृष्णता तेन कालीकृतानि स्यामीकृतानि कालेयक्ञानां जायकानां { 
हरिद्राइन्न गां) कुसुमानां पुष्पाणां कुडभळानि कोरकाः येषु तप ( मधुकर कळकळ 
इत्यत्र रूपकम्‌ , अलिले पदे अनुप्रासः), अशोकत रृताडना-र गितर मणी मा न पुरक्षछष 
सहलनुखरेबु = अशोकतरुषु अशोकबृक्षेप॒ ताइनामिः चरणप्रहारः नि श्च 
रमगोनां विलासिनीनां यानि मगिनूपुरागि मगिनिमितमञ्जीराणि “पादाजङ्कद तुळ 
मञ्जारा नू पुरो5स्ञ्रियाम्‌?? इत्समरः तपा! अङ्गाराः ननादा तेषां सहसेग मुखरंध्‌ 
` शब्दायमानेपु, विकसन्मुकुछप रिसलपुञ्जितालिजालसञ्ज सिज्चितसभगसहका रेघु 
विकसन्ति प्रस्फुरन्ति यानि मुकुलानि कुडमछामि तेषां पर्मिछः आमोः 
तन पुञ्जितम्‌ एकत्रित यद्‌ अलिजाल मिलिन्दबन्द तस्य यत्‌ मञ्ज हृदयहारि सिञ्चित 
तेन मुमगेषु सुन्दरेषु सहकारेपु आम्रतरुषु, ` आम्रश्चूतो रसालोडसौ सहकारोऽति- 
रमः” इत्यमरः बृच््यनुपासः ), अविरळकङुसुमधूरिबालुकापुलिनधवलितधरा- 
तलेपु = अत्रिरलानि सान्द्राणि यानि कुसुमानि पुष्याणि तेषां धूलयः परागाः ते एव 
बालकानां सिकताकगानां पुलिनं तरं तेन धवलितं श्वेतीकृतं घरातलं क्षितितलं येषु 


नन्तर समस्त जीवलोक को आनन्द देने बाले मधुमास के दिनों में एक 
दिन मं ( अपनी) माता फे साथ मधुमास से परिवर्धित शोभा वाले, विकसित 
नये कमल, कुमुद, इन्दीवर और कल्हार से समन्वित इस अच्छोद सरोवर में स्नान 
करने फे लिए आई । ( मधुमास के दिनों में ) नये कमळ वन प्रस्फुटित हो रहे थे, 


द 


म 
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बालुकापुलिनधवलितधरातलेपु, मधुमदविडम्बितमधुकरकद॒म्बकसंबा ह्य- 
मानलतादोलेपु उत्फुछपल्यछबछीलीयमानमत्तकोकिलोल्लासितम धुसीकरोद्दा म- 
.दुर्दिनेषु, प्रोपितजनजञायाजीवोपहारद्ृष्टमन्मथास्फाळितचापरवभयस्फुटितपथि- 
कहूदयरुधिराद्रेमार्गपु, अविरतपतस्कुसुम शरपत त्रिपत्रसूत्कारबधिरीक्रतदिं ऽःसु- 
स्वेषु, दिवापि प्रब्ृत्तान्तमदनरागान्धाभिसारिकासार्थसंकुलेषु, उद्देलरतिरस- 
तेषु, मधुमद्‌ बिडम्वितमधुकरकदम्वकसंवाह्यमानलतादोलेषु = मधुमदेन पुष्पर- 
सपानजनितमत्ततया बिडम्त्रिताः विह्लीकृताः ये मधुकराः भ्रमराः तेषां कदम्त्रकेन समू- 
हेन संवाह्ममानाः इतस्ततः सञ्चाल्यमानाः याः लताः वल्ल्यः ताः एव दोला प्रेङ्का तेषु, 
( 'लतादोलेषु' इत्यत्र रूपकम्‌ ), उत्फुल्लपल्लवळवलीलीयमानमत्तकोकिलोर्ला- 
सितमधुसीकरोद्दाम दु दि नेपु = उष्फुस्लानि स्फुरितानि पल्लवानि किसलयानि यासां 
तासु लवलीसु लताविरोपेषु लीयमानाः गुप्तभावेन संतिष्ठमानाः ये मत्तकोकिलाः मधुमास- 
जनितमदयुक्ताः पिकाः तः उल्लासितेः बहिः प्रापितेः मधुसीकरेः पुष्परसविन्दृभिः 
उद्दामं नितान्तं दुर्दिनं वृष्टिः येषु तेषु, प्रोषितजनजायाजीवोपहारहृष्टसग्सथास्फा- 
खितचापरवभयस्फुटितपथिकहृद यरु धिराद्रेमार्ग षु = प्रोषिताः प्रवासं गताः ये 
जनाः लोका; तेषां जायाः कामिन्यः तासां जीवाः प्र।णाः तेषाम्‌ उपहारः उपायनं तेन 
हृष्टः प्रसन्नः यः मन्मथः मनसिजः तेन आस्फालितस्य आकर्षितस्य चापस्य धनुषः यः 
रवः निनादः तस्मात्‌ यत्‌ भयं भीतिः तेन स्फुटितानि विशीर्णानि पथिकानां पान्थानां 
यानि हृदयानि उरांसि तेषां रुंधिरेण रक्तन आद्राण क्लिन्नानि मार्गाः ( वियोगिनां ) 
पन्थानः येषु तेषु, ( अतिशयोक्तिः ), अविरतपतत्कृसुम शरपतत्रिपत्रसूत्कार- 
बघिरकतदिऊमुखेषु = अविरतं निरन्तरं पतन्तः विरहिणः प्रति धावन्तः कुषुमशरस्य 
कामस्य ये पतत्रिणः बाणाः तेषां पत्राणां पुङ्खानां “पत्रं तु वाहने पणे स्यात्‌ पक्षेऽ 
शरपक्षिणोः?? इति मेदिनी, सूत्कारेण 'सूत्‌-सूत्‌? इति ध्वनिना अधिरीक्कतानि सर्वतः 
परिपूरिताति इति भावः दिङ्मुखानि आशामुखानि येषु तषु ( अत्रापि अतिशयोक्तिः ), 
दिवापि = दिने अपि, प्रशृत्तान्तमद्नरागान्धाभि सारिकासार्थसङ्कलेषु = प्रदत्तः 
सञ्जातः अन्तः मनति यः मदनरागः कामासक्तिः तेन अन्धाः व्यप्राः याः अभितारिकाः 
अभिसरणशीलाः कामिन्यः तासां सार्थः समूहः तेन सङ्कुळेघु व्याप्तेषु-अमिसारिका- 
लक्षणमेवमुक्तं सा हित्यदपणकृता-- 
“अभिसारयते कान्तं था  मन्मथवरांबदा | 
स्वयं वाभिसरत्येषा धीरेरुक्ताभिसारिका ॥?” 
उद्वेळरतिरससागंरपूरप्लावितेषु = उद्गतः वेलाम्‌ उद्वेल उन्मर्यादः रतिरसः 
कोमल आम की कछिकाओं का समूह ( गुच्छा) कामियों को उत्कण्ठित कर रहा 
था; सुकुमार मलय पवन के आगमन से कामदेव की पताका के वस्त्र संचालित हो 
( फहरा ) रहे ये; -मदभरी रमणियों की मुख-मदिरा के सिंचन से बकुल (वृक्ष) 
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सागरपूरप्लाविते पु, सकलजोवलोकद्वदयानन्ददायकेपु, मधमासदिव सेष्वेकदाह- 
मम्बया सह मधुमासविस्तारितशोभं प्रोत्कुल्लनवनलिनकमदकवलयकल्हार- 
मद मच्छोद॑ सरः स्नातमभ्यागमम्‌। अत्र च स्नानार्थमागतया भगवत्या 
पावत्या तटशिलातलेपु बिलिखितानि सभ्रक्षिरिटीनि पांडुनिमभळशापद सए: 


श्रज्ञारः स एव अगाधत्वात्‌ सागरः समुद्रः तस्य पूरः प्लवः तन प्लावितेपु आच्छादि- 
तेषु, ( रूपकम्‌ ), सकलजीवलोकह्ृदयानन्ददायकेपु = सकलाः समस्ताः ये जीव- 
लोकाः प्राणिनः तेषां हृदयानन्ददायकेपु चित्तानन्दप्रदेपु, मधुमासदिवसे पुन्मइमासः 
वसन्तकालः तस्य दिवसेपु दिनेपु, एकदा = एकस्मिन्‌ दिवसे, अहस = मह! 
अम्बया = जनन्या, सह = साकं, मधुसासविस्तारितञशोभं = मडमासेन चैत्रमासेन 
विस्तारिता परिवर्धिता शोभा छविः यस्य तत्‌, प्रोत्कुल्ठनवनछिनकुमदकुव 
कहारम = प्रौत्कुल्लानि स्फुटानि नवानि नूतनानि नलिनानि कमलानि कुमुदानि 
दवेतकमलानि कुवल्यानि नीलोत्पलानि कह्राराणि सोगन्धिकानि ( सान्ध्ये स्फुटन 
शीलानि ) च यत्र तत्‌, इदम्‌ = एतत्‌, अच्छोदं, सरः = तडागं, स्नातुम = 
स्नानं कतुम्‌ , अभ्यागसम्‌ = समागतवती । सिते कुसदकेरवे,' “स्याडुत्प 
कुवलयं? “सौगन्धिकं तु कह्णारम्‌? इत्यमरः! अत्र ८ अच्छोद्सरः ग्र 
स्नानार्थम्‌ = प्लघनाय, आगतया = ( पूवस्मिन्‌ कारे ) प्राप्तया, भगवल्या = 
या, पावेत्या = गौर्या, तटशिलातलेपु = तरे तीरे यानि शिळातळानि घश्तर 
ण्डानि तेषु, .विलिखितानि = आलिखितानि, सञ्चङ्गिरिटीनि = अङ्ञिरिटिः शिवगण- 
विशेषः तेन सहितानि युक्तानि, पांशुनिसग्नक॒शपद्मण्डलानुमितझुनिजनप्र- 


पुलकित ( हो रहे ) थे; मधुकर-कुछ रूपी कळङ्क { कालिमा ) लो बनायी गयी 
कालेयक ( जायक ) की पुष्प कलियाँ ( भरी हुई ) थो; अशोक उषो पर चरण-प्रहार 
से झाब्दायमान रमणियों के मणि नुपूरें की सहखों झङ्कारो से ( दिशायें ) मुखरित थीं, 
लिखते हुये ( आम्र के ) बौरों की गन्ध से एकत्रित भ्रमर-समूह्‌ के मंजु गुंजन से 
आम्र-वृक्ष मनोहर ( लग रहे) थे; सघन कुसुमों के पराग खूप बाळेका-पुळिन से 
धरातल धवलित (हो रहा ) था; पुष्प-रस के पान से विल भ्रमरों से लता-झूले 
हिलाये जा रहे थे, विकसित पल्लव वाली लवली लता में घुसते हुए मतवाले कोकिलों 
के द्वारा विखेरी गई मधु की बूँदों से प्रचण्ड दुर्दिन (सा ) बन रहा था; प्रवासी 
जनों की पत्नियों के जीवनोपहार से प्रसन्न कामदेव के द्वारा आस्फालित ( चदाये 
गये ) धनुष के शब्द्‌-भय से पथिकों के विदीण हृदय के रुधिरों से मागं गीले हो रहे 
थे; लगातार गिरने बाले कामदेव के बाणों के पंखों के सत्कार ( सनसनाइट ) से 
दिशायें बत्रिर ( परिपूरित ) हो रही थीं, दिन में भी हृदय में उत्पन्न कामासक्तिसे 
व्यग्र अभिसारिकासमूह से (पथ ) व्याप्त थे; उद्वेलित ( बढ़े हुये) श्वङ्गार रूपी 


il ऑड. 


कादम्त्ररी 


लानुमितमुतनिजनप्रणामप्रदक्षिणानि ज्यम्बकप्रतिविम्बकानि वन्दमाना, अमर- 
भरभुग्रगभकसर जञरकुसमोपहाररम्योडयं छत्तामण्डपः, परभ्नतनखकोटिपाटित- 
कुडमलनालबिव एरगाछतमघुनिकरधा रः सुपुष्पितोऽयं सहकारतरुः, उन्मदमयूर- 
कुलकलकलभातभुजज्ञमुक्ततलछा शिक्षिरेयं चन्दनवोधिका, बिकचक्ुछ॒मपुञ्गपात- 


णासप्रदक्षिणानि > पांधः सिकतासमूहः दन्न निमग्नः ब्रडितेः अतएवः कुरोः अस्थूले 


पउमण्डलेः चरणचिद्व समूहेः अनुमिते अनुमानविषत्रीकृते मुनिजनानां ऋषीणां प्रणाम- 
प्रदक्षिण नमस्कारपरिप्नमणे येषां तानि, च्यस्वकप्रतिविस्चकानि = व्यम्त्रकः त्रिछोन्चन 
तस्त्र प्रतित्रिम्बकानि प्रतिमू्तीः, वन्दसाना = नमस्कुवन्ती, ( अहं महाववेता ) सह 
सखी जनेन ब्यचरम्‌? इति अग्रेणान्वयः, इतः महाद्वेताकृतं बनोहेशदशेनवर्णनम्‌--- 
ख्मरभरभुग्नगभकेसरजजरकुस॒मोपहाररभ्यः = भ्रमराः द्विरेफाः तेषां भरेण भारेण 
भुग्नः इपत्‌ कुटिलः गभ क्रेसराः मध्यमागक्किङ्जदकाः येपां तेः जजराशि विचीर्णानि यानि 
कुनुमानि तेपरम्‌ उपहारेण उपायनेन रम्यः मनोहरः, अयस्‌ = एषः, लतामण्डपः = 
छतानिकुन्ञः, परश्रतनसक्ोटिपाटितकुडमलनाळविववरविगलितमधुनिकरधारः= 
परभताः कोकिलाः तेषां नखकोड्या नखराम्रभागेन पाटितानि भिन्नानि कुडमछानां 
मुकुलानां नालानि काण्डाः तेषां विवराणि छिद्राणि तेभ्यः विगलिता निःखता मधुनिकरस्य 
रससमूडस्य धाश लेखा यस्मिन्‌ सः, अयस्‌ = एषः, सुपुष्पितः = सम्यक्‌ कुसुमितः, 
सहकारतरुः = सहकारस्य अम्रश्य तरुः वृक्ष, उन्म रसयूरकुछकलकळभीतसुजङ्गः 
मुक्ततला = उन्मदाः मरोन्मताः ये मथुरा: शिखिनः तेषां कुले समूहः तस्य कलकले 
कोलाइलेः भीताः संत्रस्ताः ये भुजङ्गः सर्पाः तेः मक्त भयात्‌ व्यक्तं तलं निम्नप्रदेश 
यस्याः सा तथाभता, शिशिरा = शीतला, इयं = सम्मखीना, चन्दनस्य = मल्यजस्य, 
चीथिका = पंक्तिः, विकच-कुसुमपुञ्जपातसूचितवनद्‌चता प्रेङ्घोलनशोसना = 
विकचानि त्रिकसितानि कुमुमानि पुष्पाणि तेषां पुञ्जः राशिः तस्य पातेन पतनेन 

चितं ज्ञापित वनदेवतायाः काननाधिष्ठातुदेव्याः यत्‌ प्रेज्घोलनं दोलनं तेन शोभना 


सागर के प्रवाह से (सप्र) प्लावित हो रहे थे। वहाँ पर ( अच्छोदसरोवर में ) 
स्नान के लिए आई हुई भगवती पार्वती के द्वारा तीरवर्तिनी शिळाओ पर आलेखित 
अङ्गरीटि ( शिव गग) के सांथ त्रिलोचन की प्रतिमूर्तियां की, जिनके (समीप की ) 
बाछुकाओ पर पड़े हुए पतले 'चरण-चिह्ण के समुह से ( उनके प्रति ) तपस्त्रियों के 
द्वारा किए गए प्रगाम एवं प्रदक्षिणा का अनुमान होता था, वन्दना करती, हुई, 
यह मधुकरो के भार से जजेरित गर्भ केसर ( होने के कारण ) विशीर्ण पुष्पों के 
उपहार से रमणीय लता-मण्डप है, कोकिल के नखों से विदीर्ण मुकुल-काण्डों 
९ कलियों के डण्ठळ ) के छिद्रों से बिगलित ( निःखुत ) रसधारा से युक्त तथा 
सुपुष्पित यह आप्र-दृक्ष दै, मतवाले मग्रूर के कोलाहल से भयभीत सर्पो' से परित्यक्त 
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सूचितवनदेयता प्रेङ्गोलनशोभनेयं लतादोलळा लकुसमरज्ञः-पटलमग्नकल- 
हंसपदळेखमतिरमणीयमिदं तीरतरुतळमिति स्निग्धम नोहरतरोदेदादरानळोभा- 
श्रिपमददया सह सखीजनन व्यचरम्‌ । 

एकस्मिश्व प्रदेदो झटिति बनानिळेनोपनीतम , निर्भरविकसितेडपि कानने- 
5भिभूतान्यकुसमपरिमळम्‌ , त्रिसपन्तम्‌ , अतिखुरभितयानुरिस्पन्तमिव तर्प- 
यन्तमित्र पूरयन्तसिव प्राणेन्द्रियम , अहमहमिकया सधुक्रकुटरनुवध्यसा- 


मनोज्ञा, यस ८ एपा ( हइब्यमाना ) लतादोळा = वहीप्रद्धा, बइलळकसमरज पटल 


सग्नकलहेसपदलखम "बहल समाधवः यत्‌ कुसुमरजः परागः तस्य पटल समूह; 
तस्मिन्‌ मग्ना लीना कलहंसानां कादम्धानां पदलेखाः चरणचिद्वानि यस्मिन्‌ ताइशम , 
अतिरमणीयम = सर्वथा मनोहारि म , तीरतरुतळम = तटवर्तिवृक्षाण 


अधोभागः) इति = अनेन प्रकारेण स्निग्धमनोहरतरोहेशदशनलोभा 
= स्निग्धः सघनः--तुलनीय॑ स्निग्धच्छायातरुषु वसति रामगियाभ्रमषु 
मनोहरतरः नितान्तं हृदयावर्जकः यः उद्देशः वनेकदेशः तस्य ददनिळोभाल्‌ « 
लोकनतृष्णावद्यात्‌ आध्षिप्तं वशीकृतं गयं मनः यस्याः ताइशी ( अह ), सखीजनेन 
वयस्वागणेन, ससं = सह, व्यचरम्‌ = विचरणं कृतवती | 

एकस्मिन्‌ प्रदे दो = वनोद्देशास् एकस्मिन, भागे च, “कुसमगन्धम जिम्रम्‌” 
इति क्रियया अन्वयः, इतः द्वितीयेकवचनान्तानि पदानि 'कुसमगर 
तिदोषणानि-वचनानिलेन = अरण्यपवनन, झाडीते = सहसा, उपनोतस = आनीतं, 
निभरविकसितेऽपि = निभरम अत्यन्तं विकसितेऽपि प्रम्फुटिते अवि, कानेन = 
अरण्ये, अभिभूतान्यकुसुभपरिमल्म्‌ = अभिभूतः अतिक्रान्तः अन्यकुसमानाम 
इतरपुष्पाणां परिमलः सोरभं येनतम्‌ , विसपन्तं = परितः प्रसरन्तम्‌ , आतेसुराभितया 
= अत्यन्त सौगन्ध्यवशात्‌ , घ्राणेन्द्रियं = नासिकाम्‌, अनुलिम्पन्तमिव = ब्याप्नु 
वन्तम्‌ , इव, तपरयेन्तमिव = तृप्ति जनयन्यम्‌ , इव, पूरयन्तमित्र = परिपूर्ण कुर्वन्तम्‌ ; 
इव ( अत्र स्थलत्रयेक्रियोध्रेक्षा ), अहसहसिकया = `अहं पूवम्‌ , अहं पूर्वम्‌? इति 


बुद्धिः अहमहमिका तया, भधुकरकुळः = मिलिन्दः, अनुबध्यसानस्‌ = 


oo mes = 


यह शीतल चन्दन-बीथिका है, विकसित पुष्प-पुं के गिरने से सचित ( होनेवाले ) 
वन-देवियां के झूळने से सन्दर यह लताओं का झूला है, पुष्पों के अत्यधिक पराग में 
कलहंसों की पड़ी हुई पदपंक्ति वाळा अतिरमशीय यह तीरवर्ती वृक्षों का तळ है, इस 
प्रकार स्निग्ध एवं अतिमनोहर बन-प्रदेश के ३झन-लोम से आकृष्ट चित्तवाली ( में ) 
अपनी सखियों के साथ विचरण करती रही । 


मैंने एक स्थान में वन-वात के द्वारा शोघ्रता से लाई गई कुसुम-गन्ध को सूँघा, वह, 
उपवन के पूर्णरूप से विकसित होने पर भी, दूसरे पुष्पों की गन्ध को दबा देने वाळी थी, 


~ 
न 
~ 
= 
= 
७ | 





डड कादम्बरी 

नम्‌, अनाघ्रातपूर्वम्‌ , अमानुषछोकोचित्तं कुसुमगन्धमभ्यजजिघ्रम्‌। क्ुतोऽय- 
सित्युपारूढकुतृहला चाहं मुकुलितलोचना तेन कुसुसगन्धेन मधुकरीवाक्रप्य- 
माणा कोतुकतर लाभ्यधिकतरोपजातमणिनू पुरझङ्कारा कृष्टसरःकलहंसानि कति- 
त्पदानि गर्वा हरहुताशनेन्धनीकृतमदनशोकविधुरं वसन्तमिव तपस्यन्तम्‌ , 
अखिलमण्डलप्राप्त्य्थेभीशानरिरःशाशाङ्कमिव धृतब्रतम , अयुग्मलोचनं वशी- 


अनुगम्यमानम्‌ , अनाघ्रातपूरवेम्‌ = अजिप्रितपूर्वमू, अमानुपलोको चितस्‌ = अमा- 
नुषलोकस्य देवलोकस्य उचित योग्यम्‌ ( मानवलोकायोग्यमिति भावः ), कुसुमगन्धं = 
पुष्पसौरभम्‌ , अभ्यजिम्रम = आघातवती । कुतः- कस्मात्‌, अयं गन्धः 
( आयाति इति शेषः), इति = इत्थम्‌, उपारूढकुतूहला = उपारूढं समुपजातं 
कुतूहलं कौतुकं यस्याः सा, च, अहं = महाइवेता, मुकुछितलोचना = मुकुलिते 
आनन्दातिरेकेण ईषत्‌ उन्मीलिते लोचने नयने यस्याः सा, तेन = अलौकिके न, 
कुसुमगन्धेन = पुष्पसौरभेण, मधुकरीव = भ्रमरी इव, आकृष्यमाणा = हठात्‌ 
नीयमाना, कतिचित्‌ पदानि गत्वा: इति सम्बन्धः, पदा।न विशोषयन्‌ आइ--कौतुक- 
तरलाभ्याधिकतरोपजातमगिन्‌ पुरझङ्कारा कृष्ट सरःकलहंसानि = कौतुकेन कुतूहलेन तरला 
'चञ्चला या गतिः तया अभ्यघिकतरः पूर्वातिशायी उपजातः उत्पन्नः यः मणिनूपुराणां 
मणिनिर्मितमञ्जीराणां झङ्कारः झङ्कतिः तेन आकृष्टाः आकर्षित; सरसः अच्छोदसरे।वरस्य 
कलहंसाः कादम्त्राः येः ( पदैः ) तानि, कतिचित्‌ = कियन्ति, पदानिः ( “पग? 
इति हिन्दी ), गत्वा = चलित्वा, “'्नानार्थमागतं मुनिकुमारमपञ्यम्‌?? इति इरेण 
अन्वयः, इतः द्वितीयेकवचनान्तानि पदानि “मुनिकुमारम्‌? इति बिशेष्यपदस्य विशेष- 
णानि--हरहुताशनेन्धनीकृतमदनशोकविधुरम्‌ = हरः शिवः तस्य हुताशनः 
तृतीयनेत्रजन्मा अग्निः तेन इन्धनीकृतः भस्मसात्‌ कुतः यः मदनः अनङ्गः तस्य शोकः 
वियोगजखेदः तेन विधुरं व्याकुलं ` वैकल्येऽपि च विश्लेषे, विधुरं बिकले त्रिषु’ इति 
त्रिकाण्डशेषः ( अत एव ) तपस्यन्तं = तपस्या कुर्वन्तं, वसन्तमिव = सरभिम'सम्‌, 
इव, ( अत्र पदार्थहेतुककाव्यलिङ्गं तेन द्रव्योत्मेक्षा च ), अखिळमण्डलप्राप्त्यर्थेम = 

सम्पूर्णमण्डलावाह्येम्‌, ईशानशिरःशशाङ्कमव = दिवललारस्थचन्द्रम्‌, इव; 
श्वतत्रतं = स्वीकृत नियमं ( द्रव्योस्रेक्षा ), अयुग्मलोचनं = त्रिनयनं ( शिवं ), वशी- 


वह .(प्वारो ओर) फेल रही थी, अत्यधिक सुगन्ध के कारण जैसे (वह) नासिका में लेप 
सा लगा रही थी, (नासिका को) तृप्त (तथा) पूर्ण सी कर रही थी, भोरे होड़ लगाकर 
उसका अनुगमन कर रहे ये, ( वह गन्ध ) पहले कभी न सूँघी जाने वाली तथा देव- 
लोक के ( लिए ) उचित थो । यह ( गन्ध ) कहाँ से आई! इस प्रकार के कूतूइछ से 
युक्त, अधमुँदी आँखों वाली तथा उस पुष्प गन्ध से भ्रमरी को तरह आकृष्ट होती हुई 
मैने कुतूहल्वश चंचल-गति से (शीघ्रता से चलने के कारण) बढ़ती हुई नूपूर की झङ्कारों 


मह्दाशवेता-वत्तान्तः ४५ 


कतुकामं काममिब सनियमम्‌ , अतितेजस्वितया प्रचळतडिड़तापज्ञरमध्यगत 
सिब ग्रीष्मदिवसदिवसकरमण्डलोदर प्रविष्रमिथ ज्वछ्नज्वालाकलापमध्यस्थित- 
मित्र विभाव्यमानम , उन्मिपन्त्या बहल्यहलिया दीपिकाळोकपिद्डल्या देह 


प्रभया कॉपेलीकृतकानन कनकमयासिच त प्रदेश कुवाणस . रीचनारसलाळित- 
-आरतसरसमानसकुमारापज्ुछजटम , पुण्यपताकायमानया सरस्वतासमागर्मा 


न -->->>:< यका मा 


कतुकासं = वशीकर्दु स्वायत्तीकर्तु कामः अभिलापः यस्य तं, काममिव = अनङ्गम्‌ , 
इव, सनियम = धृतव्रतं ( ट्रब्योत्म क्षा )) अतितेजस्वितया = अतितेजः विद्यते 
.अस्य इति अतितेजस्वी महाप्रतापी तस्य भावः तया, ग्रचळतडिल्लतापञ्जरमध्यस- 
गर्तासव =प्रचला चञ्चला या तांडल्लतावद्यल्लता तस्याः पञ्जर तस्य मध्य अन्यन्तर 
गातामव प्रातम्‌ , इव, ( अतितेजस्वितया ) ग्री दिवसदिंबसकरसण्डलोदरम्र विष्ट- 
मिव = ग्रीष्मदिबसे निदाघकालिकेदिवसे दिवसकरस्य सूयस्य यत्‌ मण्डल बिम्बं तस्य 
र मध्यदेशः तस्मिन्‌ प्रविष्टमिव कृतप्रवेशम्‌ इवः ( अतितेजस्वितया ) उबळनञ्वा- 
लाकलापसध्यस्थितसिव = उवलनः अग्निः तस्य ज्दालाकलापः शिखासमूहः तस्य म 
उदरे स्थितमिव उपविष्टम्‌, इव, विभाव्यसानम्‌ = प्रतावमानम्‌ { 'मध्यगतामवः 
प्रविष्टमिव?, 'मध्यस्थितमिव? इति सवत्र क्रियोव््ेक्षाः; मिथः अनपक्षतया हि ज 
संसृष्टिः ), उन्मिषन्त्या = विकसन्त्या, वहुलबहुलया = अत्यधिकथा, दीपिक 
लोकपिङ्गलया = दीपिकायाः दीपस्य यः आलोक प्रकाशाः तद्वत पिङ्गलया पीतचण्या 
( छ॒प्तोपमा ), देहप्रभया  शारीरिकदीप्त्या, कपिलीकुतकाननस्‌ = अकपिल् 
कापिले कृतम्‌ इति फपिलीक्कतं पिज्जरवणोङ्कत काननं वनं येन तम्‌, ( अतएव ) 
तं प्रदेश = वनभूमिमागं, कनकमयंसिव = सुवणमयम इव, 
` ( अतोश्योक्तिः, गुणोभ्रेक्षाकाव्यलिङ्गम्‌ च ) वुलनीयम्‌- ` देइन 
दन्तमर्यामव तं प्रदेश कुबेन्तीम्‌ ।» रोचनारसलुलितप्रतिसरससानसकुमार- 
पिङछजटस = रोचना गोरोचना तस्याः रसेन द्रवेण छुलितः रक्तः यः प्रतिसरः 
(विवाहादिश्चभावसरे धाय) हस्तसूत्रं तेन समाना तुल्या सुकुमारा कोमला पिङ्कला पीतवर्णा 
'च जरा सटा यस्य तम्‌ "ब्रतिनघ्वु जटा सरा?” इत्यमरः ( डुघोपमा ), पुण्यपताका- 
यभानया = पुण्यस्य धर्मस्य पताका ध्वजः तद्वत्‌ आचरन्त्या ( व्यङ्गया उपमा ), 
सरस्वतीसमागमोत्कण्ठाकृतचन्दनळेखयेव = सरस्वती शारदा तस्याः समागमाय 
से सरोवर के कलहंसों को आकृष्ट करने वाले कुछ पग चलकर, स्नान के लिए आए हुए 
(एक)अति सन्दर मुनिकुमार को देखा । (उसे देखकर ऐसा लगता था) मानो रुद्राम्निमें 
इन्धन बने ( भस्मीभूत) कामदेव के शोक से विहल वसन्त तपस्या कर रहा हो, 
शङ्कर के ललाट में स्थित चन्द्रकला मानो सम्पूण ( षोडश कला से युक्त ) मण्डल को 
प्रात करने के लिए ब्रत धारण किए हो, त्रिलोचन को वश में करने की कामना से 
काम ब्रतधारी हो | ( मुनि की ) प्रखर तेजस्विता से ऐसा लगता या मानो वह घंचछ 


४६ काउम्त्रर 

त्कएडाक्कतचन्दनलेखयेव भस्सललाटिकया बाढपलिनलेखयेव ग ङ्गाप्रचाह मद्ा- 
समानस, अनकशापत्रकाटभवनत!ःर जन अलताद्रयन विरा! नतस ; अत्याचत- 
तया लोचनमयीां माळामिव अ्रचितामुद्रहन्तम , सर्वेहरिणेरिव दत्तलोचन- 
शाभासाबभागमस , आयता!तत्तक्तत्राणगव दाम अप्राधद्रदयप्रवशन नवदात्र- 


नरागेणेब सबात्मना पाटलीकताधररुचकस , अनद्विन्नरमश्रत्वादनासादितम- 


सगमाय या उत्त्कण्डा उत्कलिका तया कत! घता या चन्दनस्य मलयजरय लखा 
रेखा तया इव, ( उत्पेक्षा ) भस्सललाटिकया = भस्मनः विभूतेः ललाटिकया 
पुण्डकविशेषेण, वालपुलिनलेखया = ब्रा सूक्ष्मे यत्‌ पुलिनं जल-परित्यत्ते. तरं 
तस्य लेखा रेखा तया ( स्योनितम्‌ ) रङ्गाप्रचाहं = गङ्गायाः भागीरध्वाः प्रवाहः 
धारा, इव ( उपमा ), डदभासमानं = देदीप्यमानं, अनेक शापश्रकुटेभ वनतां 
रणेन= अनेके अगणिताः ये शापाः अमिसम्पाताः तेभ्यः भ्रकुटिः श्रसङ्कोगवः 
एव भवनं गं तस्य तोरणेन बहिद्वारेण ( द्वारवर्तिधनुराकारकाष्टविदोषरूपेण ), 
भ्रलताद्वयेन = भ्रलता भ्रत्रत्ली तस्याः द्येन युगरेन, विराजितं = स॒शोभितम्‌ 
( अत्र परम्परित रूपकम्‌ ), अत्यायततया = अतिदीघंतया, छोचनमयों = नेत्रमयीं 
ग्रथितां = गुम्फिता, मालामिव = खजम्‌ , इव, उद्वहन्तं = धारयन्त ( जात्युत्पेक्षा ), 
सबहरिणेः = अखिळमृगेः, दत्तो चनञोभासंविभागम्‌ = दत्तः अर्पितः लोचनयोः 
नेत्रयोः शोभायाः सौन्दयेस्य संविभागः विभक्तांदाः यस्मै तम्‌ , इव ( नेत्रशोभा- 
दानस्य उस्रेक्षणात्‌ क्रियोत्पेक्षा, ), आयतोतुङ्गप्राणवंशाम = आयतः विस्तृतः उत्तङ्गः 
उच्चः च घ्राणबंशः नासिकादण्डः यस्य सः तम्‌, अप्राप्तहृदयप्रवेशेन = अप्रासः 
अनुपलब्धः हृदये अन्तःकरणे प्रवेशः येन तेन, नवयोवनरागेणेव = नवयोवनस्य 
नूतनयुवावस्थायाः रागेण रमणीजनं प्रति अनुरागः एव रागः लौहित्यं तेन इव, सवो- 
त्मना = पूणतः, पाटलीकताधररूचक = पाटलीकृतः इवेतरक्तीकृतः अधरः ओष्टः 
एव रुचक स्वस्तिकद्रव्यं चीजपूरः वा, यस्य सः तम्‌, “रुचकः त्रीञपूरे" ° ` ` ` ` ` ` टट्‌ 
इति मेदिनी--“रुचक स्वस्तिकद्रव्ये इति विइवः, “श्वेतरक्तस्तु पाटलः? इत्यमरः 
( क्रियोस्रेक्षा ), अचुद्भिन्नद्सश्रत्वात्‌ = न उदभिन्नानि प्रकटितानि इमश्रणि मुख- 
लोमानि यस्थ तस्य भावः तस्मात्‌, अनासादितमधुकरावळीवलयपारिक्षेप- 
विलासम्‌ = अनासादितः अप्राप्तः मध॒करावलीवलयेन मधुपंक्तिमण्डलेन परिक्षेपविला- 


विद्यछता के पिंजरे के मध्य मे स्थित हो, ग्रीष्म-दिदस के भानु-मण्डल के उदर मं 
प्रविष्ट हो, अग्नि-उवाला-समूह के ब्रीच में त्रेटा हो । (शरीर से) विकसित होने वाली 
अत्यधिक दीप के प्रकाश के समान पीली शारीर-कान्ति से ( उसने ) उस वन को 
पीला बना रखा था, ( अतएव ) मानो वह ( वन से युक्त ) उस स्थान को स्वणमय 
बना रहा था । वह गोरोचना के द्रव से रंजित हस्तसूत्र के समान कोमल तथा पीली 
जटा वाळा था । ( उसके ललाट में ) पुण्यपताका के समान ( आचरण वाली ) तथा 
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महाइवेता-त्र॒चान्तः हुदै 


धरकरावलीबल्यपरिक्षेपविलाससिव बाल्कमटमानन दधानम्‌ . अनङ्गकार्यकः 
गणनेव कुण्डढीक्रतेन तपमस्तडागकमलिनीमुणाळेनेच यश्योपश्रीतेनाल्‍ंक तम , 
एकेन सनाळवकुलफळाकारं कमण्डळुसपरेण भकरकतुविनादादोकददिताया 
रतेरित्र बाष्प जळविन्दभिरारचितां स्फटिकाक्षमाळिकां करण कळयन्तन . शन 


कविद्यापगासङ्गमावतनिभया नाभिसुद्रयोपशोभमसानम्‌ , अन्तज्ञाननिराठतस्य 


“> ms «> 


सः परिवष्टनशीभा यन तत, वालकमळ = नबजातनाल्नस , इब, आनन= बड, 
दधानं = धारयन्तम्‌ ( उपमा), अनङ्गकामुकगुणेनेव = अनङ्कस्य कामदेवस्य 
कार्मुकरुणेनेब धनुःप्रत्यञ्चया, इव; कुणडलीकतेन = वल्यीकृतेन, तपस्तडःगकस- 
लिनीसणाळेनेच = तपः तपस्या एत्र तडागः सरः तस्य या कमळिनी सरोजिनी तस्याः 
मृणलेन बिसेन, इव, यज्ञोपवीतेन = वज्ञसूत्रे, अळङ्कतं = विभूषितं ( “काम बडो 
नेव? इत्यत्र श्रौती उपमा, 'तपस्तडागः? इत्यादी निरङ्गर्पकम्‌ च ), एकेन करेण 
वामहस्तेनेत्यर्थः सनाळबकुलफलळाकार = सनालं नाळ्युक्त यत्‌ : कुछफ छ केसर 
द्वत्‌ आकारः आकृति; यस्य सः तम्‌ {आर्थी उपमा ), कस'डल = ४निपात्र 
अपरेण = द्वितीयेन ( हस्तेन-दक्षिणहस्तेन इत्यथः ), सकरकेतुविनाशणशोकस 
ताया: 5 मकरकेतुः कामदेवः तस्य बिनाशः ( शिवस्य तृतीयनेत्रकृतः ) नशः 
तस्मःत्‌ यः शोकः तेन रुदितायाः कृतरोदनायाः, रतेः = कामपल्याः, वाष्यजल- 
विन्दुभिः = अश्रुजलकणेः, आरचिताम्‌ = निर्मिताम्‌, इव ( उत्प्रेक्षा ) 


काक्षमालिकां = स्फटिकस्य इवेतमणेः अक्षमाळिकां जपमाळिकां, कलळयन्तं = घार- 
यन्तम्‌ , अनेकविद्यापगासङ्गसावतोनचभया = अनेकाः नानापकाराः विद्या: एव 


आपगाः नयः तासां सङ्गमे सम्मेलने एकस्मिन्‌ ( मुनिकुमारे ) अवस्थित्यां ( पक्षे--- 
एकत्र सम्मेलने ) यः आवतः जळश्रमिः ( भंवरी इति हिन्दी ) तब्निनपा तत्सहशया, 
नाभिमुद्रया = वुन्दकूपिकया, उपशोभसानं = त्रिराजम!नं, { विद्यापगा इत्यत्र रूप- 
कम्‌ आवर्तनिमया' अत्र च आशर्थीउपमा ), अन्तज्ञननिंराकृतस्य = अन्वर्ज्ञानं 


सरस्वती के समागम की उत्सकता से लगाई गई मानो चन्दन-रेखा-सी भस्म की 
ललाटिका ( तिलक ) थी, ( उससे ) वह पतली पुलिन-पक्ति से स॒शोभिते गङ्गा-प्रवाइ 
की भांति देदीप्यमान था । वह अगणित शाप के लिए ( किए गए ) अरू सङ्कोच रूपी 
शह के तोरण ( बहिर ) सहश दो श्रलताओं से सशोमित था । (लोचनां क) 
अत्यन्त विस्तृत होने के कारण मानो उसने लोचनों की गुंथी माला धारण की हो, 
जैसे ( वन के ) समस्त इरिणों ने उसे ( अपनी-अपनी ) आँखों का सौन्दर्य समान 
रूप से विभक्त कर दे दिया हो । उसकी नासिका लम्त्री एवं ऊँची थी । नवयौवन का 
राग ( लालिमा ) उसके हृदय में प्रवि नहीं हुआ था, ( इसीलिये ) मानो पूर्णरूप 
से ( रागद्रारा ) उसका अघर-ङ्चक खेतरक्त वर्ण का हो गया था। दादी के न 
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४८ कादम्बरी 


सोहान्धका रस्यापयानपद्‌वीसिवा ज्ञ नरजोलेखाइयामळांरोमराजिमुदरेणतनीयसीं 
विश्राणम , आस्मतेजसा विजित्य सवितारमाग्रहीतेन परिवेषभण्डलेनेब मोञ्ज- 
मेखलागुणेन परिक्षिप्रजघनभागम , अश्वगन्नास्नोतोजलप्रक्षालितेन जरञ्चकोर- - 
लोचनपुटपाटलकःन्तिना मन्दारवल्कलेनोपपादिताम्बरप्रयोजनम , अलक्कार- 
मिव ब्रह्दचयस्य, योबनभिव धर्मस्य, बिछासमिव सरस्वत्याः, स्वयंवरपतिमिंव 


तच्वज्ञानं तेन निराकृतस्य दूरीकृतस्य, सोहान्धकारस्य = मोहः अज्ञानम्‌ एव अन्ध- 
कारः तमः तस्य, अपयानपदवीसिव = अपयानं निःसरणं तस्य पदवीं मार्गम्‌ , इव, 
अङजनरजोलेखाइयामला्‌ = अज्ञनरजसां कञ्जलकणानां लेखा पङ्किः तद्वत्‌ इयामलां 
कृष्णां, तनीयसीं = कृशतरां, रोमराजिम = रोमावलीम्‌ , उद रेण=जठरेण, बिभ्राणं = 
घाययन्तम्‌ ( “अत्र मोहे अन्धकाम्स्य, अन्तर्जञाने च प्रकादास्वारोपः तेन एकदेदाविवर्ति- 
रूपकम्‌,” “अपयानपदवीम्‌? इत्यत्र जात्युप्रेक्षा, 'अज्ननरज०'*** ° ° इत्यादौ लुप्तोपमा, 
अङ्गाङ्गिमावसङ्करश्च), आत्मते जसा = स्वतपः प्रभावेण, सवितारं = सूर्य, विजित्य = 
जित्वा, आणगृहीतेन = परिणहीतेन, परिवेषमण्डलेनेव = परिंधिबलयेन, इव 
( प्रतीयमानेन ), सोञ्जमेखलागुणेन = मुञ्जरचितायाः मेखलायाः रशानायाः गुणेन 
तन्बुजातेन, परिक्षिप्तजघनभागं = परिक्षिप्तः आच्छादितः जघनभागः जघनस्थलं 
यस्य तं ( जात्युत्मेक्षा ), अशभ्रगङ्गास्त्रोतो जळप्रक्षालितेन = अभ्रगङ्गा आकाशगङ्गा 
तस्याः खोतसः प्रवाहस्य जलेन वारिणा प्रक्षालितेन धोतेन, जरञ्चकोरलोचनपुट- 
पाटळकान्तिना = जरतः वृद्धध्य पचकोरस्य पक्षिविशेषस्य यत्‌ लोचनपुरं तद्वत्‌ 
पाउला इवेतरक्ता कान्तिः विभा यस्य तेन, अन्दारवल्कलेन = मन्दारः देवतरुविरेषः 
तस्य वल्कलेन, उपपादिताम्वरप्रयोजनम्‌ = उपपादितं सम्पादितं आगत्ररप्रयोजनं 
बसनकृत्यं येन तं ( 'लोचनपुटरपाटलकान्तिना’ इत्यत्र लुप्तोपमा, ) ब्रह्मचयस्य, अङ- 
छुरमिव = विभूषणम्‌ , इव, धर्मस्य = पुण्यस्य, यौवनमिव = तारुण्यम्‌ , इव, सरस्व- 
स्याः = वाग्देव्याः, विलासमिव = विभ्रममिव, सवेविद्यानां = सर्वासां विद्यानाम्‌ 
आगन्वीक्षिक्यादीनां, स्वयम्जरपतिसिव = स्वयं त्रियते इति स्वयम्वरः तथाभूतः पतिः 
निकलने के कारण वह, भ्रमर-पंफ्ति के बलयाकार रूप से ( स्थित होने के कारण ) 
परिवेष्टन से उत्पन्न शोभा को न प्राप्त करने वाले त्राल-कमल के सदृश आनन को 
धारण कर रहा था । वह काम के धनुष की मण्डलाकार प्रत्यंचा के समान एवं 
तपस्यारूपी तडाग की कमलिनी के मृणाल तन्तु की भांति यज्ञोपवीत से अलंकृत था । 
एक हाथ में वह नाल सहित केसर के फछ के सद्दश आकार वाले कमण्डळ को 
तथा दूसरे में मानो काम के विनाश से उत्पन्न शोक से रोती हुई रति के अश्रु-जल 
कणों से निर्मित जपमाला को धारण कर रहा था ) अनेक विद्यारूपी नदियों के सङ्गम 
के आवतं ( भंवर) के सदृश नाभि से वह सुशोभित था। मानो वह आन्तरिक 
ज्ञान से दूर किये किये मोहान्धकार के निःसरण मार्ग के सदृश तथा कजल-कण को 
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सवविद्यानाम्‌ , सङ्कतस्थानमिव सवश्रतीनाम्‌ , निदाघकालमिब साषाढम 
हिमसमयकाननमिव स्फुटितप्रियङगुमभरीगीरम्‌ , मधघुमासमिव कुसमघवल- 
तित्कभूति भूषितमुखम्‌ , आत्मानुरूपेण सवयसापरेण देचताचेनकुसुमान्यु 
स्वामी तम्‌ इव, बिद्याः स्वयमेव तमाश्रिताः इति भावः, सवेश्रतीनां = सर्वाश्च ताः 
श्रतवः तासां समस्तवेदानां, सङ्केतस्थानमिव = संयोगाय पूर्वसङ्केतितं स्थलम्‌, इव, 
निदाघकाळमिव = ग्रोष्मसमयम्‌, इव, साषादम्‌ = आषाढेन पलाइादण्डेन सह 
( पक्ष आषाढमासेन सह ) वर्तमानम्‌--*“आषादो व्रतिनां दण्डेमासे मळवपवंते” इति 
मेदिनी, हिमसमयकाननमिव = दविमसमयस्य झीतकालस्य काननं वनं तत्‌, इव, 
स्फुटितप्रियङ्कगमञ्गरीगौरं = स्फुरिता प्रफुल्ला या प्रियज्ञमज्ञरी द्यामा वरी तद्वत्‌ 
गौरं गौरवर्ण ( पक्षतया गौरम्‌ ), “इयामा तु महिलाह्वया । छता गावन्दनी गुन्द्रा 
प्रियङ्कः फलिनी फली’? इति-अमरः, सधुमासांसव = चत्रमासम्‌ , इव, कुछुमधवद् 
तिलकभूतिभूषितयुखं = कुसुमं पुष्पं तद्वत्‌ धवला श्रा या तिलकसूतिः तिळकभरम 
तया भूषितम्‌ अलङ्कतं मुखं बदनं यस्य तं सुनिकुमार ६ पक्षे--कुस वलाः ये 
तिलकाः तिलकसंशकवृक्षाः तेषां भूर्या समृद्ध्या भूषितं सुखम्‌ अग्र मागः (प्रारभव्छालः) 
यस्य तम्‌-तिलकवृक्षेषु वसन्तस्य प्रारम्मिककाले एव कुसुमोसचिः जायते, “भूतिः 

स्मनि सम्पत्तिहर्तिश्रङ्गारयोः ख्रियाम्‌?? इति मेदिनी, ( अत्र "निदाघ काळमिवः इत्या- 
रभ्य 'मधुमासमित्र' इति यावत्‌ पूर्णोपमा ), आत्मानुरूपंण = स्वतुल्येन, अपरेण = 


द्वितीयेन, सवयसा = समानं वयः अवस्था यस्य तेन ( समवयस्केन ), देवताचेन- 
पंक्ति की भाँति कृष्ण वणे की पतली रोम-भेणी को उदर भाग पर धारण कर रहा 
केए गए परिवे 


था । उसने अपने तेज से मानो सूर्य को जीतकर अपने अधीन । 

मंडल के समान मूँज की करधन की डोरी से जघनभाग को आच्छादित कर रखा था 
तथा वह आकाश-गङ्गा के प्रवाइजळ में प्रक्षालित तथा बृद्ध चकोर पक्षी के लोचन 
के सदृरा इवेत-रक्त वर्ण (गुलामी) की कान्ति वाले मन्दार-बक्ध के बल्कल से 
निर्मित वस्न का प्रयोग करता था, वह ब्रह्मचर्य का मानो आभूषण, घम का मानो 
यौवन, सरस्वती का मानो विलास, समस्त विद्याओं का जैसे स्वयंवर पति तथा 
समस्त श्रुतियों का जैसे संकेत-स्थल था । वह ( आषाद मास के साथ ) ग्रीष्म-समय 
के समान पळाशदण्ड से युक्त, ( विकसित प्रियंगु मञ्जरी से शुक्र ) हेमन्त काल 
के वन की भाँति उत्फुल प्रियंगु-मज्ञरी के समान गोर वर्ण, ( पुष्पों से धवलित 
तिलक वृक्षों की समृद्धि से अलंकृत मुख बाले ) मधुमास की तरह पुष्प के सदृश 
धवल भस्म-तिलक से अलंकृत मुख वाला था ( और ) वह अपने अनुरूप, समवयस्क 


कादम्बरी 


श्चिन्वता तापसकुसारेणाड्गतम्‌ , अतिमनोहरम्‌ , 
कुमारकमपइ्यम । 

तेन च कणोबदंसीव.तां बसन्तदझानानन्दितायाः स्थितप्रभासिव चर्नाश्रय 
सळयभारुतागमना%लाजाञङ्जगलिसिब मघभासस्य, याचनटोळामिच कुसु 
लक्ष्म्याः, सुरतपरिश्रमस्वेदजञलकणजालकाचछीमिब रतः, ध्वजचिह्वचास रामन 
कासिब मनोभबगजस्य. सघुकरकासुकाभिसारिकास्‌ , छत्तिकातारास्तवकानु- 
कमंसानि = देवताः निर्जराः तेषाम्‌ अर्दनाय पूजनाय कुसमानि पुष्पाणि, उच्चि- 
न्वता = अवचयं कवता ( सता), तापसकुमारण = मानबालकेन, अनुगतम्‌ = 
अनुसृतं, स्नानार्थम्‌ = मञ्चनार्थ, आगतम =सरोवगप्रन्त समायातम्‌, अति- 
मनोहरम्‌ = अतिसन्टर, मुनिकुमारकं = तापसतालवम्‌, अपइयम्‌ = अत्राम । 
अनुकम्पार्थ मनिकुमा रशब्दात्‌ कः । 


स्नानाध मागतं मनि- 


तेन च = मृनिकुमारदेण च, 'कर्णावतंसीकृतां** ` ` ` `'कुसुममञ्जरीमद्रा्षम्‌? इति 
वाक्यम्‌ , इतः द्वितीयेकधप्चनान्तानि ख्रीलिङ्ग पदानि कुसुममञ्जरीम्‌? इत्यस्य विशेषणानि । 
कणीबतंसीकृतां = श्रोत्रभषणरूपेण धृतां, वसन्तद्शनानन्दितायाः = वसन्तस्य 
ऋतुराजस्य दर्शनेन वीक्षणेन आनन्दितायाः प्रफुल्ितायाः, वनश्रियः = अरण्यलक्ष्म्या:; 
स्मितप्रभामिव = मन्दहासच्छबिम्‌, इव ( जात्युत्प्रक्षा ), सधुमासस्य = वसन्तस्य, 
सळयमारुतागसनाथेलाजाङजलिमिब = मलयमारुतस्य मलयपवनस्य आगमनाथंम्‌ 
आगमाभिनन्दनाय यः लाजाञ्गलिः धानाञ्ञछिः तम्‌ इव, तुलनीयम्‌ अवाकिरन्‌ ब्राल- 
लताप्रसूनेराचार लाजैरिव पौरकन्याः ।”? रघु» २ सर्गः, (जाव्युप्रक्षा) छुसमळद्म्याः = 
पुष्पश्रियः, योवनलीलामिव = तारुण्यक्रीडामिव ( युणोप्प्रेक्षा ), रतेः = कामपढंयाः, 
सरतपरिश्रमस्वेदजञलकणजालकाब्रलीसिव = सुरतं मधुनं तत्र यः परिश्रमः तस्मात्‌ 
जात यत्‌ स्वेदजलं धमवारि तस्य कणजालकावली विन्दुसमृह पंक्ति: ताम्‌ इव (उत्पेक्षा), 
मनोभवगजस्य = मनोभवः मनसिजः स एव गजः हस्ती तस्य ( रूपकम्‌ ), ध्वजञ- 
चिह्वचामरपिच्छिकासिव = ध्वजः वैजयन्ती तस्य चिद्वरूपा लक्ष्मरूपा या चामर- 
पिच्छिका चामररूपाबहंचूडा ताम्‌ , इव ( उल्लेक्षा, ) सधुकरकासुकाभिसारिकाम्‌ = 
मधुकराः श्रमेराः एव कामुकाः ( रूपकम्‌ ) सुरतामिलाषिणः, तेषाम्‌ अभिसारिका 
आनथनकत्री, ( अत्र 'अभिसारयते कान्तम्‌" `? इति लक्षणम्‌ अवधेयम्‌ ) ताम्‌, 
कृत्तिकातारास्तवकानुकारिणीं = कृत्तिकाताराणां कृत्तिकासंज्ञकनक्षत्रविरोष।णां स्तबकं 


oo om 


तथा देव-पूजन के लिये पुष्पों का चयन करते हुए ( एक ) दूसरे तपस्वी कुमार के 
साथ था । 


उसके ( मनि कुमार के) द्वारा कर्णाभूषण बनाई गई (कर्णाभूषण के रूप में 
पहनी गई ), अमृत बूंदो को बहाने वाली (एवं) अदृष्ट पूर्व कुसम'मञ्जरी को 


||| | | 


महाच्वेता-चत्तान्तः 
कारिणीम , अमृतब्रिन्दुनिस्यन्द्रिनीस्‌ . ट्रा वाकुसमस जरीमसद्राक्षस्‌ । 
“अस्याः परिभ तान्यक्करुमामोदो नन्वर्ध परिमळः” इति मनसा निश्चित्य तं 
तपोधनयुवानसाक्षमाणाहमचिन्तयम॒-- 'अद्दोरूपा तिशयनिष्पाद नो पकरणकाप- 
स्याक्षीणता विधातः, यत्त्रिभवनाउतख्पसम्भारं भगवन्त छुटमायुण्मत्पाग 
तदाकारातिरिक्तरूपराशिरयम परो मनिमायामयोमकरकेतुरुत्पादितः । सन्ये 
च सकल्जगन्नयनानन्दकर॑ शशिव्रिम्ब॑ बिरचयता लक्ष्मीलालाचासबवनचा।न 


गुच्छम्‌ अनुकर्त शीलं यस्याः ताम्‌ ( आथी उपमा ), असृतचिन्दु नस्यन्दिनीम्‌ = 
अमृतस्य पीयूपस्य बिन्दवः कणाः तेषां निस्यन्दिनीं लाविणीम्‌ , अतष्टपूवार = 





अनवलोकितपूर्वा, कुसमसञ्चरौं = पुष्पवह्लरीम्‌ , अद्राक्षम्‌ = अपबस्यम । नलु = 
निश्चयेन, “प्रहनावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रण ननु? इत्यमरः, अस्याः = मञ्चपाः; अयं = 


सवातिशायी, परिमलः = सारभः, पारभूतान्यङुससास परिभवः तिरस्छतः 
अन्येषाम्‌ इतरेषां कुसमानां पुष्पाणाम्‌ आमोदः सुगन्धः येन सः तथाविधः, इति = 
इत्थम्‌, मनसा = मानसेन, निङ्चिस्य = निर्णीय, तं = पूर्ववर्णितं, तपोधनयुवानं = 
तपस्तियुवकम्‌ , ईक्षमाणा = पइ्यन्ती, अहं = महःइवेता, अचिन्तयम्‌ = चिन्तितवदी" 


1) 


अहो ! आश्चर्ये,बधातुः=त्र्मणः;रूपातिशयनिष्पादनोपकरणंकोपस्यन्रूरातिशवः 
सौन्दर्या धिक्यस्य (असाधारणसौन्दर्यस्येति भावः) निष्पादने निर्माणे यानि उपड्धस्थारि 
साधनानि तेषां कोषस्य भाण्डागारस्य, अक्षीणता = भक्षयता ( सदा भेवति ), यत्‌ = 
यतः, न्रिभुबना द्‌भुतरूपसम्भारं =त्रिभुवने लोकत्रये अदूभुतः अतिशायीरूप- 
सम्भारः सौन्दर्यरादिः यस्मिन्‌ तम्‌, भगवन्तं, कुसुसायुधम्‌ = कामदेवम्‌, उत्पाद्य = 
निर्माय, तदाकारातिरिक्तरूपराशिः = तस्य कुसमायुधस्व आकारात्‌ आङ्तेः आतिरिक्तः 
अधिकः रूपराशिः सोन्दयराशिः, मुनिसायामयः = तापसब्याजमय. ( १, 
अयम्‌ = एषः, अपरः = द्वितीयः, मकरकेतुः = मीनकेतनः (कामः), उत्पाद्तिः = 
जनितः । मन्ये च = चिन्तयामि च, सकलजगज्ञयनानन्दकरं = सकलूत्य सम्पूण स्य 
जगतः संसारस्य नयनानन्दकरं नेत्रानन्दञनकं; छाशिविश्बं = चन्द्रमण्डलं, विर- 


चयता = रचनां कुर्वता, ळक्ष्मीलीलावासभवनानि = रुद््मी: शीः सस्वाः लीलायाः 
मैंने देखा; वह मानो वसन्त दर्शन से प्रमुदित बन-लक्ष्मी के मुसकान की प्रमा हो, 
(या ) मलयानिल के आगमन फे अभिनन्दन के लिए { दी गई ) लाजाञ्जलि हो 
या ( पुष्प-लक्ष्मी की ) योवन-क्रीडा हो, ( या ) सम्भोगकाल के परिश्रम से उत्पन्न 
रति के स्वेद-विन्ट्ुओं के समूह की पंक्ति हो, (या) कामदेव रूप गजराज की 
पताका में चिह्न रूप में स्थित चामरपिस्छिका ( चेंवर-चुडा ) हो । वह भ्रमर रूपी 
कातिरों की अभ्रिसारिका के समान तथा कृत्तिका नामक तारों के गुच्छे का अनु- 
करेण करने वाली थी ( अर्थात्‌ गुच्छक सदृ्दा थी )। “इस मञ्जरी की यह गन्ध 
दूसरे पुष्पों की गन्ध को अभिभूत ( पराजित) कर देने वाली है,? इस प्रकार मन 


१९ कादम्त्ररी 


कराळानि सृजता प्रजापतिनाप्रथममेतदाननाकारकरणकौशलाभ्यास एव कृतः । 
अन्यथा किभिव हि सन दाबस्तुविंरचनायां कारणम्‌ ' अलीकं चेद्रं यथा किल 
सकळा: कळा: कलावतो बड्ळपक्षे क्षीयमाणस्य सुपुम्नानाम्ना रदिमिना रविरा- 
पिबतीति । ताः खल्वस्य गभस्तयः समस्ता वपुरिदमाविशान्तीति । कुतोऽन्यथा 
रूपापह।रिणि क्टेशबहुले तपसि वर्तेसानस्येदं टावण्यम्‌।? इतिं विचिन्तय- 











आवासभवनानि निवारास्थानानि एवम्भूतानि, कमछानि = नलिनानि, सजता = 
रचवता, प्रजापतिना = धात्रा, प्रथमम = ( रचनायाः) आदी, एतदाननाकार- 
करणकोशलाभ्यासः = एतस्य मृनिकुमारस्य आननस्य म॒खस्य यः आकारः आकृतिः 
तस्य करणे निर्माणे यत्‌ कौशल नैपुण्यं तदर्थम्‌ अभ्यासः, एव, कृतः = विहितः, 
अन्यथा = उक्तवैपरीत्ये, सद्टशवस्तुरचनायां = समान बस्तुनिर्माणे, किमिव हि = 

किम्‌ अन्यत्‌ , कारणं = हेतुः ? न किमपि इति भावः, अत्र क्रियोत्प्रेक्षा, रारिबरिम्म- 
कमलापेक्षया मुनिकुमारस्य लावण्याधिक्यवर्णनात्‌ (व्यतिरेकः ध्वन्यते ), च = अपि च, 
किल = आप्तवचनम्‌ . इदम = एतत्‌, अळीकम्‌ = असत्यं, यत्‌ रविः = सूर्यः; 
सुपुस्नानाम्ना = एतत्संशके.न, रटिसना = स्वकिरणेन, बहु&पकश्षे ऱ्य कृप्णपक्षे, 
क्षीयमाणस्य = कृरतांगच्छतः, कलावतः = कलाधरस्य ( प्नन्ट्रमसः ), सकलाः = 

अरोप्राः, कलाः=षोडशांशाः, आपिब्तिन्पानं करोति इति । अलीकत्वसम्त्रन्ये असति 
अपि तथा प्रतिपादनात्‌ अतिशयोक्तिः । खलु = निश्चयेन, अस्य = चन्द्रस्य, ताः, 
गभस्तयः = रइमयः, ( मुनिकुमारस्य ) इदम्‌ = अवलोक्यमानं; वपुः = शारीरम्‌, 
आविशन्ति = प्रविशन्ति, इति । शशिक्रिरणानां तस्य शारीरे प्रवेशसम्ब्नन्धाभावे अपि 
तत्सम्बन्धकथनात्‌ अतिशयोक्ति', अन्यथा  उक्तान्यथात्वे, रूपापहारिणि = सौन्दर्या- 
पघातके, क्लेशबहुले = ढुःखमाये, तपसि = तपःकमेणि, वर्तेसानस्य = स्थितस्य 
( अस्य ), इदं = सर्वातिशायि, लावण्यं = सोन्दर्य, कुतः = कस्मात्‌ , स्यादिति शेषः, 
इति = एवं, विचिन्तयन्तीं = त्रिचारयन्तीम्‌ , एव, माम्‌ = महाइवेताम्‌ ( मुनिकुमार- 


में निश्चय कर उस तपस्वी युवक को देखतो हुई में सोचने लगी-'अहो ! ( आश्चयं 
है | ) त्रा के असाधारण सौन्दर्य-निर्माण के साधन-भण्डार में कभी-कभी नहीं 
होती ! क्योकि ( उसने ) त्रिभुवन में अद्भुत रूपराशि कामदेव को उत्पन्न करने 
के बाद, उसमे भी अधिक सौन्दर्यशाली ( एवं ) मुनि वेषधारी यह दूसरा कामदेव 
बना डाल! । ( मैं ऐसा ) सोचती हूँ कि अखिल संसार के नयनों को आनन्द देने 
बाले चन्द्र-मण्डल ( एवं ) लक्ष्मी की लीला के निवास स्थान कमलां को रचना 
करते हुये प्रजापति ने इसकी मुखाकृति के निर्माण में कुशलता प्राप्त करने के लिए 
पहले अभ्यास ही किया दै, अन्यथा सदृश वस्तुओं की रचना में ( दूसरा ) कौन 
सा कारण हो सकता है? यह ( पौराणिक कथन भी) मिथ्या है कि सूर्य सुषुम्ना 
नामक रदिम से कष्ण पक्ष में क्षीण होते हुये चन्द्र की समस्त कलाओं को पी लेता 





महाइवेता-वृत्तान्तः ५३ 


न्तीमेब मामविचारितगुणदोपबिद्योपो छपैकपक्षपाती नवयोवनछुळभः छुसुमा- 
युधः कुसुमसमयभद इव मधुकरीं परवदामकरोत्‌ । 

उच्छवसितेः सह विस्मृतनिमेषेण किद्भिदामुकुलितपक्षमणा जिद्वितत्तरल- 
तरतारसारोदरेंण दक्षिणेन चक्षुपा सम्प्रहमापिबन्तीव, हरिमपि याचमानेव 
“त्वदा यत्तास्मि? इति वदन्तीच, अभिमुखं दयम पयन्तीव, सर्वात्मनानप्रविदान्तीब. 
तन्मयतासिव गन्तुमीह माना, संनोभवाभिभूतां त्रायस्व? इति शरणमिवोप- 
सौन्दर्वानुरक्ताम्‌ ), अविचारितगुणदोषविरोषः = अदिचारितः अनालोचित: 
गुणदोषयोः विशेषः पार्थक्यं येम सः, रूपेकपक्षपाती = सोन्दयेसत्रपक्चपःती, 
नवयोवनसुळभः = नवीनता रुण्यसुप्रापः, कुसुमायुधः = पुष्पधन्वा ( कामः ), कतु 
'समयमदः = कुसुमसमयः वसन्तक्ालः तस्य मदः ( मधुपानजः ) मादः, अधृकः = 
भ्रमरीम्‌, इव ( उपमा ), परवशाम = परतन्त्राम्‌ , अकरोत्‌ = कुतत्रान्‌ । 

अच्छवसितेः = उच्छजासैः, सह = साकं विस्मृत निसे पेणे = विस्मरतः ( सौँन्दर्या- 


वलोकनलोभात्‌ ) विस्मरणं प्राप्तः निमेषः निमीळनं येन तथाभूतेन, = किञ्चित्‌ = षत्‌ ; 


आसुङुलितपक्ष्मणा = आमुकुळितानि आकुड्मलितानि पक्ष्माणि नेत्रलोमानि वत्य तेन, 
जिह्मिततरळतरतारसारोद रेण=जिहिता कुटिला तरलतरा अतिचञ्चला च तारा कनीनिका 
नेत्रेण, सध्पृहम्‌ = साभिलाषम्‌, आपित्रन्तीव = पानं कुईन्ती इव (सादरमवलोकयन्ती 
इव), किमपिङअतिर्वचनीयस्वरूपं, याचमानेव-प्रार्थथमाना, इव, स्वदायत्ताञ्तवा- 


धीना, अस्मि = भवामि इति > एव, वदन्तीच =कथयन्ती इव, आ भमुखं = 
सम्मुखं, हृदयम्‌ = मनः, अपेयन्तीव = समर्प॑यन्तीः इव, सबीत्मना = सर्चप्रकारेण, 


अनुप्रबिशन्तीव = प्रवेशं कुर्वन्ती, इव, तन्मयतां = तद्र्पतां, गन्लुष्‌ = प्राप्ठुम्‌ 


3 
ईहमाना = अभिलपन्ती, इव, 'सनोभवाभिभूतां = मनसिजविजितां, (मां) 
त्रायस्व = रक्ष, इति = एबं शरणम्‌ = आश्रयम्‌ , उपयान्ती = उपगच्छन्टी इव, 


है, क्योंकि वे समम्त किरणें ( आकर ) इसके शरीर में प्रबिष्ट हो जाती हैं, अन्यथा 
क्लेश से-मरिपूर्ण एवं सौन्दर्य का हरण करने वाली तपस्या में स्थित इसक' यह 
लावण्य कहाँ से आता १?” इस प्रकार में सोच ही रही थी कि गुण-दोष की विशिष्टता 
( बलाबल ) का विचार न करने वाले, सौन्दर्य- मात्र के पक्षपाती तथा नव यौवन 
में सुलभ कामदेव ने मुझे ( उसी तरह ) परवश बना डाला, जिस प्रकार बसन्त- 
कालीन मद भ्रमरी को ( परवश कर देता है ) | 

उच्छवासों के साथ निर्निमेष, किंचित्‌ मुकलित नेत्ररोम बाले ( अर्थात्‌ कुछ 
कुछ मुँदे ), कुटिल तथा चंचल पुतली से युक्त ( होने से) कर्बुरित ( बिचित्र) 
मध्य भाग वाले अपने दाहिने नयन से जैसे ( उसे ) स्प्रहा के साथ पी-सी रही थी, 
जैसे कुछ माँग रद्दी थी । जैसे कह रही थी कि “में तुम्हारे अधीन हुँ, उसके सामचे 


~ 
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यान्ती, 'देहि हृदयेषबकाशम! इत्यथिताशिव दर्शयन्ती, हा हा किमिदमसांप्र 
तसमतिदेपणमक्रटकमारीजनोचितसिद सया प्रस्तुतस' इति जानादाप्यप्रभवन्ती 
करणानाम . म्नम्भितेब लिखितेय उत्कीर्णव संयतेव मछितव केनापि बिश्वृतेष 
निष्पन्दसकलावयबा तत्काळाविर्भतेनावष्टम्भन, अकश्चितशिक्षितनानाख्येयेन 
स्वसंवेद्येन केवळ न विभाव्यते 0 तद्रपसंपदा कि सनसा मनसिजेन किंससि- 
नबयीवनेन क्िसनरागेणेबोपदिश्यसाना किमन्येनैव केनापि प्रकारंणाहमपि 


हृदये = भनसि, अवकादां = स्थानं, देहि = प्रयच्छ’ इति, अर्थितां = याचकतां, 
दरायन्ती = प्रक्व्यन्ती, इव, हा हा! खेदे, किमिदम्‌ = आपतितमिति दोषः; 
मया = महादवेतया, असाम्प्रतम्‌ = असङ्गतम्‌ , अतिहृपणम = अतिलज्जाकरम्‌ , 
अकल्कमारीजनोचितं = ळलकमारीजनानुव्वितं, इदम = ईरा गहितं कर्म 
प्रस्तुतं = रामारव्धम्‌? इति = एवं, जानार्नाप = अवगच्छन्ती, अपि, करणानाम्‌ = 
इान्द्रयाणाम्‌ ( अवरोध ), अप्रभवन्ती = असमथा, ( प्रभवति निजस्य कन्यकाः 
जनस्य महाराज--मालतीमाधवम्‌) स्तस्भितेच = स्तब्धा, इव, लिखितेव 
चित्रिता, इव, उस्कीर्णव = उत्कीरिता, इव, संयते = बड़ा इव, मूच्छितेच = 
अचेतना, इत्र; केनापि = केनचित्‌ , विश्रृतेच = परिग्रहीता इव, (सर्वत्र क्रियोतप्रेक्षा), 
अकथित चिक्षितेन = अकथितः अनुपदिष्टः अपि अशिक्षितः निपणः तेन, अनाख्ये- 
येन = वक्तमशक्येन, ( अतः ) स्वसंवेद्येन = स्वमात्रसाक्षिणा इति भावः, तत्काला- 
बिभू तेन = तत्काले तत्समये आविर्भूतन प्रादुभूतन, अवष्टम्भेन = साच्यिकविकार- 
बिरोप्रेण ( व्यामेदेन ), निष्पन्दस कळाव यचा = निष्पन्दाः निझ्चेष्टा: सकलाः समस्ता 
अवयवाः अङ्गानि यस्याः सा ( अहं ), केवलं, तं = मनिकुमारम्‌ . अतिचिरं = 
बहुकालं यावत्‌ , व्यलोकयम्‌ = अवळोकयन्ता आसं, न विभाव्यते = न निश्‍ची- 
यते, कि तद्रूपसंपद्ा = तस्य मनिकुमारस्प सौन्द्रयसम्पच्या, किं मनसा = अन्त 
करणेन, कि सनसिजेन = मनोभवेन, किसभिनवयोतनेन = नवतारुष्येन; किम 
अनुरागेण = प्रेम्णः, किम अन्येनैव = एतेभ्यः भिन्नेन, एव, केनापि = ज्ञातुमश- 
क्येन, प्रकारेण = विधिना, उपदिइयभाना = शिक्ष्यम!णा ( अह तम्‌ अनिचिरं 
व्यलोकयम्‌ इति सम्बन्धः ) कथं कथं तम्‌ अतिचिरं व्वलोकयम्‌ इति अहम्‌ अपि = 


जेसे हृद्य का समर्पण कर रही थी, जैसे सत्र प्रकार से ( उसमें ) प्रवेश कर रही थी, 
तन्मयता प्राप्त करने के लिए मानो अभिलाषा कर रही थी, “कामाभिभूत मुझको 
बचाइये? इस प्रकार ( कहकर ) जेसे शरणागत हो रही थी, ( अथवा ) “हृदय में 
मझे स्थान दो? इस प्रकार मानो ( अपने ) यात्रक-भाव को दिखला रही थी। 
हाय ? हाय ? कुलीन कुमारियो के लिये अयोग्य, ( सवथा ) अनुचित तथा अत्यन्त 
लजा-जनक यह (ऐसा करम ) मैंने आरम्भ कर दिया? यह जानती हुई भी 
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न जानामि कर्थकथसिति तमतिचिरं व्यछोकयम्‌ । उत्क्षिप्य नीयमानेव तत्समी- 
पमिन्द्रियः पुरस्तादाकृण्यमाणेव हृदयेन प्रतः प्रेयमाणव पुष्पधन्बना कथमपि 
सुक्तत्रयन्नमप्यात्मानमधारयम्‌। अनन्तरं च मेऽन्तमदनावक्ता शासिच दातुमा हिंत- 
सन्ताना निरीयुः श्वासमरुतः | साभिलापं दृद्यसाख्यातुकामसिव स्फुरिंतमुख- 
स्वयमपि, न जानामि । तत्समीपं = सुनिकुमारकस्य अन्तिकम्‌ „ इन्द्रियैः = चक्कुरादि- 
रिक्षप्य = उत्थाप्य, नीयमानेव = ग्राप्यमाणा, इव, हृदयेन = अन्तःकरणेन, 
पुरस्तात = अग्रे, आक्रण्यमागेब = आकृष्य नीयमाना इव, पुष्पधन्वना = काम- 
देवन. प्रप्ठतः = पझ्चात्तः प्रेयेसाणेव = नोयमाना, इव, ( स्थळत्रये क्रियोत्प्रेक्षा ) 
मक्तप्रयत्नमपि = मक्तः त्यक्तः प्रयत्न: तत्समापगमनव्यापारः १ ताद्दटशम्‌ , अपि, 
आत्मानं = स्वम्‌, कथमपि = केनापिप्रकारेण, अधारयम्‌ = घारितवती । अनन्त- 
रम = तत्दचात्‌ , च = समुच्चये, मे = मम, अन्तः = हुदयाभ्यन्तरे, सदनावकाङां = 
मदनस्व कामस्य कृते अबकाशं, दातुम्‌ = अर्पितम्‌, इव, आहितसन्तानाः = 
आहितः उत्पादितः सन्तानः विस्तारः येषां ते, उवाससरुतः = निःइवासवायवः 
( वहिः ) निरीयः = निर्गताः । इत्रासे निर्गते एव हृदये मनस्य कृते स्थानं रिक्त 
भविप्यति इति तासर्षम्‌--अत्र ( क्रियोस्ेक्षा ) । सासिलापं = सोत्कण्ठं, हृदयम = 
मनः, आख्यातुकाममिब = ( त्वमेनं नून? प्र।प्स्यसि--इति ) वक्तकामम्‌ , इव 
( उत्येक्षा ), कुचयुगलं = स्तनद्वयं, स्कुरितसुखम्‌ = स्फुरितं स्पन्दितं मखम्‌ अग्रमागः 
अपनी इन्द्रियां के दमन में समर्थ हो सकी! उस समय मानो मे स्त 
( स्तः ) के समान, चित्रित ( चित्र-लिखित ) के सडका, उत्कीण ( उकेरी 
की तरह, बाँधी गई की भांति, मूर्रिछत के समान अथवा नेसे किसी ( व्यक्ति 


` 


द्वारा पकड़ी गइ के समान डो गई थी । तत्काळ असूत सात्विक बिकार-व 9 
जो चिना उपदेश के शिक्षित, अकथनीय तथा खसंवेय ( स्वमात्रसाक्षी ) था, ( उस 


समय ) मेरे सत्र अङ्ग निस्पन्द ( चेष्टा रहित ) हो गये; ( ऐसी म 


~ 
| नज फ्न्प 


बहत देर तक देखती रही पता नहीं, उसकी सौन्‍्दय॑-संपत्ति से, या मन से, या 
कामदेव से या नव यौवन से या अनुराग से या करिसी और प्रकार से उपदेश पाकर 
(मै ऐसा करती रही ), मुझे स्वयं नहीं माळूम कि में केसे-केसे उसे बहुत देर 
तक देखती रही । उस समय इन्द्रियों जेसे झे उठाकर उसके समीप पहुँचा रही 
थीं, इदय मानो आगे की ओर खोंच रहा था, कामदेव जेसे पीछे से प्र रित कर 


रहा था, यद्यपि ( उसके समीप जाने से रोकने का ) मेरा प्रयत्न शिथिल हो गया 
७० «~ छै? ~ ~ ~ Ss 

था, फिर भी मैं अपने आप को किसी प्रकार रोके रही । तदनन्तर जसे कामदेव 

को मेरे हृदय में स्थान देने के लिए उच्छ्यास-वायु धारावाहिक रूप से (बाहर ) 

निकलसे लगे । मानो हृदय-गत अभिलाषा को कहने के लिये मेरे दोनों कुचों के 

अग्रभाग फड़कने लगे । जैसे पसीने की बूँदो की पंक्ति से धुलकर ही लज्जा गळ गई । 
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मभूत्कुचयुगळम्‌ । स्वेदसलि.लवलेखाक्षालितेवागल्हञ्ञा । सकरध्वजनिशित- 
झारनिकरनिपातत्रस्तेवाकम्पत गात्रय्टिः । तद्रपातिशयं द्रष्टिमिव कुतूहलादा- 
लिंङ्गनलाळसेभ्योऽङगभ्यो निरगाद्रोमाञ्चजालकभ । अशेपतः स्वेदास्भसा धोत- 
स्वरणयुगला दिव हृदयमविशाद्रागः । 


आसीच मम मनसि- शान्तात्मनि दुरीकतसरतव्यतिकर5रिसञ्जन 
मां निक्षिपता किमिटमनायणासद्टशसारव्ध मनसिजेन-। एवं च नासातिमूढ 


यस्य तत्‌ , अभूत्‌ = जातम्‌ । स्वेद्सलिल्लवलेखाक्षाल्तित्र सलिलस्य धर्म- 
जलस्य ये लवाः कणाः तेषां लेखया पङ्क्त्या क्षालितेव धोता इव, छज्ज़ा >त्रपा, 
अगळलत = अखवत ( क्रियोठ्रेक्षा ) । मकरध्वजनिश्ितशरनिकरनिपातत्रस्तेय = 
मकरध्वजस्य कामस्य निशितानां तीक्ष्णानां शाराणां बाणानां निकरस्य समूहस्य निपातात्‌ 
पतनात्‌ त्रस्ता भीता, इव, गात्रेय्टिः = शरीरयष्टिः; अकम्पत = कम्पमाना जाता । 
( क्रियोस्रेक्षा ) । कुतूहूलात्‌ = कौतूहल्वद्यात्‌ , तद्र्पातिशायं = तस्य॒ मुनेः रूपाति- 
शयं सोन्दयाँस्कपं, द्रष्टम इव = विलोकयितुम्‌ , इव ( फलोत्पेक्षा), आलिज्ञनलाल- 
सेभ्यः = आलिञ्जनाथं लोळ्पेभ्वः, अङ्गेभ्यः = अवयवेभ्यः, रोसाञ््जाळकं = रोमा- 
खसमूहः, निरगात्‌ = निर्गतः अभूत्‌ । स्वेदाम्भसा = धर्मजलेन, अशेषतः = पूणतः; 
धौतः = क्षालितः, रागः = अळक्तकारुण्यम्‌--( पक्षे अनुरागः ), चरणयुगलात = 
पादद्वयात्‌ , हृदयं = मनः, अविङात्‌ = प्रविष्टः अत्र ( अतिशयोक्तिः ) । 


च= किञ्च, मे मम, मनसि= चेतसि, ( इदम्‌ ) आसीत्‌ = अभूत्‌ 
“शान्तात्मनि = दान्तः सस्वगुणयुक्तः आत्मा मनः यस्य तस्मिन्‌-सच्वविदिष्टे इति 
भावः, ( अतएव ) दृरीक्कतसुरतव्यतिकरे = दूरीकृतः परित्यक्तः सुरतस्य सम्भोगस्य 
व्यतिकरः सम्त्रन्धः येन ताहशे, अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌ , जने = प्राणिनि (मुनिकुमारे), 
सां=महाइयेतां, निक्षिपता = स्थापयता, अनार्यण = दुष्टेन, मनसिजेन = काम- 
देवेन, किमिदं = कीदृशम्‌ , एतत , असद्टशस = अनुचितं ( कार्यम्‌ ), आरब्ध = 
प्रारब्धम्‌ । च = किञ्च, एवं = पूर्वाक्तप्रकारेण, नास = कोमलामन्त्रणे; अङ्गनाज- 
नस्य = नारीजनस्य,: हृद्यं = मनः, अतिमृढं = अतिमुग्धं, यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ , 
मकरध्वज के तीक्ष्ण बाणरादि के प्रहार से मानो भयभीत होकर गाय-यष्टि कॉप उटी । 
'उसके सौन्दर्यातिरेक ( असाधारण सौन्दर्य ) को देखने के लिए ( ही ) मानो कौतुक- 
बश आलिंगन के लिए लोलप ( मेरे ) अङ्गो से रोमांच-जाल ( फूटकर ) बाहर निकल 
पड़ा । स्बेद-जल के द्वारा पूर्ण रूप से घुला हुआ राग ( आलता राग ) दोनों चरग से 
निकलकर मानो ( अनुराग के रूप में ) हृदय में प्रविष्ट हो गया । 


मेरे मन में (यह विचार) हुआ 'सुरत-व्यापार से सवथा दूर, यान्तः 
आत्मा वाले इस व्यक्ति पर मुझे ( प्रेम-बन्धन में ) स्थापित करने बाले ( अथात्‌ 
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द्रदयसङ्गनाजनस्य, यदनुरागविपययोग्यतामपि विचारयितुं नालम । क्वेद- 
सतिभास्वरं धाम तेजसां तपसां च: क च ग्राकृतजनाभिनन्दितानि सन्मध- 
परिस्पन्दितानि । नियतमयं मामेवं मकरळलाळछनन विडम्व्यमानागुपहसति 
मनसा | चित्रं चेदं यदहसेबसबगच्छन्स्यपि न शक्नोम्यात्मनो विंकारमुप- 
संहतुम्‌। अन्या अपि कःयकारूपासपहाय स्वयमुपयाताः पतीन्‌। अन्या 


अप्यनेन दुर्विनीतेन मन्मथेनोन्मत्ततां नीता नायः। न पुनरहमका यथा । 

अनुरागविपययोग्यतामपि = अनुरागस्य प्रेम्गः विषयस्य पात्रीभूतस्य जनस्य योग्यताम्‌ 
हताम्‌ अपि, विचारयितुं = निर्णतुं, नाळं = न समर्थम्‌ । कस्मिन्‌ जने प्रेमकरणीयं 
स्तुत प्रशंसा ! 


र 
० । अप्र 


0 f 


कर्मिन्‌ च न करणीयम्‌ इति विचारयिद॒म्‌ अशक्तम्‌ इ 
कव = महदन्तरे, इदे = मुनिकुमारस्वरूपं. तेजसां = दीसीन। 
च, अतिभास्वरं = अतिमासमानं. धाम = आश्रयः, कव च, प्राकृतजना सिनन्दि- 
तानि = प्राक्रतजनैः साधारणञनः अभिनन्ितानि अनुमोदितानि थपरिस्पन्दि- 
तानि =मन्मथस्य मनोभवस्य परिस्पन्दितानि चेशितानि, कामचेष्टाः इति भावः, अत्र 
वेषमालङ्कारः । नियतं = निर्चितम्‌ , अयम = असौ ( मुनिकुमारकः ), मकर- 
लाङ्छनेन = मीनकेचुना, एवम्‌ = इत्यं, विडम्त्यसानां = प्रवायेमायां, सां = 
महाइवेतां, मनसा = अन्तःकरणेन, उपहसति = कथमिव मां विरक्त प्रति अनुरर 


~ = 


इति, अहो ! अस्याः मूटता? इत्यादिरूपं, परिहासं करोति । च > अपि च, इदः 


एतत्‌ , चित्रम्‌ = आश्चर्य, यत्‌ = यस्मात्‌, अहम = महाइवेता, एवं = पूर्वोक्त 
प्रकारेण, अवगच्छन्ती = जानन्ती अपि, आत्मनः = स्वस्य, बिक 
कृतिम्‌ , उपसंहतु = दूरीकठे, न शक्‍नोसि = न समर्था अस्मि । अन्या अपि 
अपराः अपि, कन्यकाः = ङुमारिकाः, त्रपाम्‌ = ळञ्जाम्‌ , अपहाय = रिहाय 
स्वयम्‌ = आत्मना ( एव ), पतीन्‌ = स्वामिनः, इपयाताः= उपगताः । अन्या 
अपि = इतराः अपि, नायः = अङ्गना, अनेन = एतेन, दुविनीतेन = दुराचारेण,. 
मन्मथेन = मनोजेन, उन्मत्ततां = सविकारतां, नीताः = प्रापि 


न 
[ 


पिताः । यथा स्येन 
विधिना, अहम्‌ = महास्वेता, एका = अन्याभ्यः भिन्ना, ( कामाविष्ठा जाता, तथा ) 
उसके ऊपर मझे आसक्त करने वाले ) अनार्य कामदेव ने यह केसा अनुचित (कार्य). 
आरम्भ किया ? अङ्गनाओं का हृदय (तो) यों ही अत्यन्त मूढ होता है, जिससे 
( वह प्रेम विषय-योग्यता का बिचार करने में भी समथ नहीं हो पाता । कहाँ तेज 
एवं तपस्या का ( यह ) अतिभास्वर धाम और कहां साधारण जनों द्वारा अनुमोदित 
काम की चेष्टायें ! निश्चय ही यह मुझको इस प्रकार ठगी हुई जानकर ( अपने ) 
मन में हँसता होगा । आश्चर्य तो यह है कि इस प्रकार जानती हुई भी में अपने 


(काम) विकार को रोक नहीं पा रही हूँ दूसरी कन्यार्ये भी लज्जा का परित्याग कर 
स्वयं पतियों के पास गई हैं और इस दुर्विनीत कामदेव ने दूसरी नारियों को भी 
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कथमनेन क्षणेनाकारमाच्रालोकनाकुळलीभूतभेवभस्वतन्त्रतासुपेत्यन्तःकरणम्‌ । 
कालो हि. गुणाश्च दुर्निवारतामारोपयन्ति भदनस्य सवेथा । यावदेव सचेत- 
नास्मि, यावदेव च न परिस्फुटमनेन बिंभाव्यते मे मदनदरचेप्रितलाघव- 
सेतत, ताबदेवास्मास्भ्रदेशादपसपेणं श्रेयः । कदाचिदनभिसतस्मरविकारदङा 
नक्रुपितोऽयं शापाभिज्ञां करोति मास । अदरकोपा हि मनिजनप्रकतिः? इत्य- 
चघायोपसपणामिलाविण्यहमभवम्‌ । अशेषजनपूजनीया चेयं जातिरिति कृत्वा 


न पुनः अन्याः । अनेन = एतेन, क्षणेन = कालेन, आकारमात्रालोकना- 
कुलीभूतम्‌ = आक्कतिदशनमात्रेगबिह्ढीभूतम्‌ , अन्तःकरणं = मम हृदयम्‌, 
एवम्‌ = इस्थम्‌ , अस्वतन्त्रताम = पराधीनतां, कथम्‌ , उपेति = उपगच्छति | 
हि= यतः, कालः = कामोद्दीपकः वसन्तादिकालः शुणाः= सौन्दर्यादयः, 'च, 
सर्वथा = सर्वतोभावेन, सदनस्य = कन्दर्पस्य, दर्निवारतां = दर्निवारणीयताम्‌ 
आरोपयन्ति = स्थापयन्ति ( अप्रस्तुत प्रशांसा ) । यावदेव = यावत्कालम्‌, एव, 
सचेतन! = चेतनावती, अस्मि = त्रत, याबदेव च, से = मम, एतत्‌ = इद, मदन 

दुइचेष्टितलाघबं = कामविकारजनितळघु त्रम्‌ , अनेन = मुनिकुमारकेण, परिस्फुटं = 

सुस्पष्टं, न विभाव्यते = न परिज्ञायते, तावदेच = तावत्कालम्‌ , एव, अस्मात्‌ = 

एतस्मात्‌ , प्रदेशात्‌ = स्थानात्‌, अपसपेणम्‌ = अपसरणं, श्रेयः = कल्याणकरम्‌ | 
( अन्यथा ) कदाचित्‌ , अनभिमतस्मरविका रदरानकुपितः = अनभिमतः अनभीष्टः 
स्मरत्िकारः कामविकारः तस्य दर्शनेन अवलोकनेन कुपितः क्रुद्धः अयं = तपोधनः, 
सा =महाइवेतां, झापाभिज्ञां = शापस्य अभिज्ञा परिचितां ( शापेन शप्ताम्‌ इति 
भावः), करोति= विदधाति हि= वतः, मुनिजनप्रकृतिः = ऋषिजनस्वभावः; 
अदूरकोपा = अदूरे समीपे कोपः क्रोधः यस्याः सा, इति = एवम्‌, अवधाय ॐ 

विचायं, अहम्‌, अपसपणाभिलापिणी = दूरगमनाभिलाषिणी, अभवम्‌ = अभूवम्‌ 
च अपि च, इयं जातिः= एषा तपस्विजातिः, अशेषजनपूजनीया = अशेपे 

अखिलेः जनेः प्राणिभिः पूजनीया वन्दनीया, इति कृत्वा = एवं विचार्य, ( अतः परं 
उन्मत्त बनाया है, पर में अकेली जेसी ( कामविकृत हुई हूँ वैसी कोई ) नहीं ( हुईं 
होगी )। क्षण-मात्र में केवल (उसके) आकार के दर्शन से व्यप्र बना हुआ यह अंतःक- 
करण ऐसा पराधीन केसे बन गया ? ( वस्तुतः ) काल ( वसन्त आदि) और गुण 
( झौन्दय आदि ) सत्र प्रकार से कामदेव को दुनिवारणीय बना देते हैं (तो) जब्र 
तक मैं सचेत हुँ, और जब्र तक यह ( मुनिकुमार ) काम-विकार से उत्पन्न लघुता को 
स्पष्ट रूप से जान नहीं जाते, तव तक इस स्थान से इट जाना ही श्रेयस्कर है । कहीं 
यह अनभिलषित ( मेरे ) काम विकार के दशन से रुट होकर ( (मुझे) शाप न दे दे, 
क्‍योंकि मुनियों के स्वभाव में क्रोध पास ही रहता है ।” ऐसा सोचकर मैंने वहाँ से 
इट जाने की इच्छा की, पर यह सोचकर कि यह जाति ( मुनि-गग ) तो सबके 
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तद्वढनाकष्टदष्टिपरसरम , अचलितपक्ष्ममाळम , अदृप्टभूतलटम_, इषदल्लॉंसितक- 
णंपल्लबोन्मक्तकपो छलमण्डल्म , »ालोलालकलछताल्सत्कुसमावतंसम , अंसदेझदी- 
लायितमणिकुण्डळमस्मे प्रणाममकरवम । 

अथ कतप्रणासायां सयिं दुळंङव्यचासनतया भगवतो भनोभुचः, सदः 
ननतया च मधसासस्य, अटिरिमणीयतया च तस्य प्रदेशस्य, अविनयबहुल 


=. > > >> oe 





सर्वाणि पदानि 'प्रणाममकरवम्‌? इति क्रियायाः विशेषणानि ), तद्वदनाङष्टदाषप्रसरम्‌ 
= तदूबदनात्‌ मनिकुमारकमुखात आकृषः आकपितः हए ददांनस्य प्रसरः बिस्तारः 
ल्त 


चेष्टा पक्ष्ममाला नेत्ररोमरानिः यस्मिन्‌ तत्‌, अद्र्टभृतलप्‌ = अदटम्‌ अनवलोकित 
भूतलं घरातलं यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌, इषदुल्डसितकणपल्ल्बोन्मुक्तकपोछ 

इषत्‌ किद्धित्‌ उल्लसिते उत्क्षिते ये कणपलवे श्रवणकिसलये तान्यान्‌ उन क्ते उडिझते 
कपोलमण्डले गण्डम्म्त्रयुगलं यस्मिन्‌. कमंगि तत्‌, आलोलाळकळलताळसः 

तंसम = आलोंला किख्ितचञ्चला या अलकलता वेशपाशः तस्यां लसन्‌ शोनमानः 
कुसुमावतंसः पुष्पालङ्करणं यस्मिन कमंगि तत्‌ , असद्‌ शादोलायतम। गङुण्डळम्‌ = 
अंसदेशे स्कन्धभागे दोलायिते चलिते मणिकुण्डले रत्नकुण्डल यत्र तत्‌ , अस्स - 


1 


तापसकुमाराय, प्रणामम्‌ = नमस्कारम्‌ , अकरवम्‌ = कृतवती । अत्र स्वमावोकिः । 
अथ = अनन्तर, 'मङ्गलानन्तरान्म्मप्रमनकात्र्न्यष्वथ इत्यमरः संयि = 
महाइवेतायां, कृत प्रणामायां = कृतः विहितः अणामः नमस्कार; बया सा तस्या, 
“तमपि** ` `` ° प्रदीपमिव पवनस्तरलतामनयदनङ्ग” इति वाक्यम्‌ । मुनिङुमारस्य काम- 
> Se 


विकारहेतुं वणयति--'भगवतः  ऐश्‍वर्यवतः, सनोभुघः = काम 
शासनतया = दुर्लङघ्यं दुर्लक्घनीय शासनम्‌ आदेश: यस्य सः य 
सघुमासस्य = चैत्रमासस्य, च >समुश्चये (एवं सद्र), सदजननतया न मदीत्यादक- 
तया, तस्य = पूर्वोक्तस्य, प्रदेशस्य = भूभागस्य, च, अतिरमणीयतया = अतिमनोहर- 
तया, अभिनबयौवनस्य = नबतारुण्यस्य, च, अबिनयबहुलतया = उच्छुङ्खलता- 
द्वारा पूजनीय है, मैंने ( भी ) उसे प्रणाम किया । ( प्रणाम करने मे) मेरी इटि उसके 
मुख की ओर आकृष्ट थी एवं बरीनियों निश्चल थीं । (म) प्रथिवो को ओर नहीं 


देख रही थी । कर्णपल्लव कपोलों से डुछ ऊपर की ओर खिच गये थे, चंचल केश- 
पाश में पुष्पाभरण सुशोभित हो रहे थे तथा मणि-कुंडल कंधे पर झूल रहे थे । 
इसके बाद मेरे प्रणाम कर लेने पर काम फे अलंध्यञ्चासन होने के कारण, 
मधुमास के मदोस्पादक होने के कारण, उस प्रदेश के अति रमणीय होने से, नव 
यौवन के उच्छुङ्ललतापूर्ण होने से, इन्द्रियो के चंचलस्वभाब होने के कारण, विषया- 
काक्षाओं की दुरनिवारता से, चित्तवृत्ति की चपलता से तथा उन-उन वस्तुओं की 
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तया चाभिनवयोबनस्य, चब्वलप्रक तितया चेन्द्रियाणाम्‌ , दनिवारतया च 
विषयाभिलापाणाम्‌ , चपळतया च मनोवृत्ते, तथाभवितव्यतया च तस्य तस्य 
बस्तुनः; कि बहुना, मस मन्दभाग्यदोरात्म्यादस्य चेट्रशस्य क्लेशस्य बिहि- 
तत्वाक्तमपि मद्रिकारदशनापहतधेय प्रदीपसिच पवनस्तरलतामनयदन 
तदा तस्याप्यभिनवागतं मदन प्रत्युद्गच्छत्निव रोमोद्गमः, प्रादुरभवत्‌ । 
सत्सकाशमभिप्रस्थितस्य मनसो मार्गमित्रोपदिझाद्भिः पुरः प्रवृत्तं श्वासः । 
वेपथुगृहीता घ्रतभङ्गभीतेवाकम्पत करतळगताक्षमाला । ट्विंतीयेच कर्णावसक्त- 
कुसममञ्जरी कपोलतलासङ्गिनी समत्रशयत स्वेदसलिलसीकरजालिंका । महशे- 
पूर्णतया, इन्द्रियाणां = नेत्रादिकरणानां, च, चच्चलप्रक्रतितया = चापलस्वभावतया 
विषयाभिलाषाणां = विपयाकांक्षाणां, च, दर्निवारतया = दःखेन निवारणीयतया 
मनोवृत्ते चित्तवृत्तेः, च, चपलतया = चञ्चल्तया, तस्य, तस्य, वस्तनः = सुख- 
दुः्खादेः च, तथा = तेन प्रकारेण भवितव्यतया = भावितया, कि बहुना = किं 
बहूक्तन, मस = अभाागन्या मन्दभाग्यदारात्म्यात्‌ = मन्द भाग्यस्यक्षाणमागवयस्य 
दौरात्म्यात्‌ दुष्ट तया, अस्य = वर्तमानस्य, च, ईद्टशस्य = एवं विधस्य, क्लेशस्य = 
( मम ) तपश्वर्यादिदुःखस्य, च विहितत्वात्‌ = कृतत्वात्‌, मद॒विकारदश नापद्तचेय 
= मम बिकारदशनेन अपहृतं बलात्‌ दूरीकृतं धेये धीरता यस्य तथाभूतम्‌ , तमपि = 
मुनिकुमारकम्‌, अपि अनङ्गः = कन्दर्पः पवनः = वायुः, प्रदीपसिव = दीपकम्‌ ; 
इव, तरलताम्‌ = चञ्चलताम्‌ , अनयत्‌ = नीतवान्‌ । अत्र उपमा | अथातो मुनि- 
कुमारकस्य कामबिकृतां दां वर्णयति तदा = तस्मिन काले, तस्यापि = मुनिकुमार- 
कस्यापि, अभिनवागतं = नवागतं, मदनं = कामं, प्रत्युद्गच्छन्निच = स्वागता थें 
समीपं गच्छन्‌, इव (फलोत्पेक्षा), रोमोद्गमः = रोमाज्चः, प्रादुरभवत्‌ = प्रकरीत्रभूव। 
सत्शकाशस = मम समीपम्‌, अभिप्रस्थितस्य = सम्मखं चलितस्य, सनस 

( तस्य ) हृदयस्य, मागम = पन्थानम्‌ , उपदिशद्विः = निर्टिशद्धिः इव, इवास 
निःस्वासवायुभिः, पुरः--अग्रे, प्रवृतम्‌ = प्रस्थितम्‌ । ( फलोस्रेक्षा ) । चेपथुगृहीता = 
वेपथुः कम्पः तेन णृहीता धृता, करतलगता = हस्तगता, अक्षमाला = जपमालिका, 
त्रतभङ्गभीतेव = त्रतस्य तपसः नियमम्य भङ्गेन खण्डेन भीता त्रस्ता, इत, 


अकम्पत = कम्पमाना = अभूत्‌ । अत्र हेतूस्रेक्षा । कपोलतलासङ्गिनी = कपोलत- 
लाइलेषिणी, स्वेदसलिलसीकरजालिका = स्वेटसलिलस्य श्रमजलस्य सीकराणां 


बिन्दूनां जालिका श्रेणी, द्वितीया = अपरा, कणोवसक्तकुसुममञ्जरी = श्रवणसंलमा 
पुष्पवछ्री, इव, समहृरयत दृष्टा अभूत्‌ ६ द्रव्योत्मेक्षा ) शन- 


सुखःदुःखादि की ) उस प्रकार की भवितव्यता से, अधिक क्या कहूँ, मेरे मन्दभाग्य 


की दुष्टता से तथा इस प्रकार के ( तपस्यात्मक ) क्लेश के विधान से, मेरे विकार 
के दर्शन से अधीर हुए उस मुनिकुमार को भी काम ने ( उसी प्रकार ) चंचल बना 


महादवेता-वृत्तान्तः ६१ 


नप्रीतिबिस्तारिँतस्थ चोत्तानतारकस्य पुण्डरीकमयभिव तमुद्देशमुपद्शयतो 
लोचनयुगलस्य विसर्पिभिरंश सन्तानेयदच्छयाच्छोद्सलिल्मपहायांवकच कुब- 
लयचनेरिव गगनतलसम॒त्पतित्तरस्ध्यन्तदश दिशः। तया तु तस्यातिप्रकटया 
विंकत्या द्विंगणीकतमदनावेशा तत्क्षण महमवणेनयोग्यां कासप्यचस्थामन्वभवप्‌। 
इदं च भनस्यकरवम्‌-'अनेकसुरतसमागमलास्यलीलापद्‌ शोपाध्याया मकर 
केतु रव बिळासानुपदिझाति; अन्यथा विविधरसासक्ञछलितेष्वीटशेपु व्यतिक 


ms लन. 


प्रीतिचिस्तारितस्य = मद्र्शनप्रीत्या मम आवलोकनजानितहप्रेंग बिस्तारितस्य 
प्रसारितस्य, ( 'लोचनयुगलस्य अंशसन्तानः अरुध्यन्त दश दिदा इति वाक्यम्‌ ) 
उत्तानतारकस्य = उत्ताने उपरिगते तारके कनीनिके यस्य तस्य, तमुडेदां = त प्रदेश, 
पुण्डरीकमयमि व=नेत्रयोः धवलत्वात्‌ श्वेतकमलमयम्‌; इव, उपदशेयतः = प्रदर्शवतः, 
लो चनयुगाळस्य = नयनद्वयस्य, विसर्पिभिः = प्रसरणशीलेः, अंशुसन्तानेः = किरण- 
समूह, यहृच्छया = स्वेच्छया, ग्रेद्सलिलम्‌ = अच्छोदसरसः जलम्‌ , 
अपहाय = परित्यञ्य, गगनतलळससुत्पाततः = गगनतलम्‌ आकाशतल समुत्पतिते 
उदगतेः, विकचकुबल्यवनैरित्र = विकचितानि विकसितानि या! 
नीलकमलानि तेषां वनेः अरण्येः; इव, दश = दशसडख्याकाः दिदाः = आशयाः, 
अरुध्यन्त = आच्छाद्यन्त, अत्र 'पुण्डरीकमयमिवः इति क्रियोस्येक्षा 
यवनेः इब’ इति जात्युस्रेक्षा, दिशामाच्छादनवर्णने अतिशयोक्तेः च । तस्य 

मनिक्रमारकस्य, आंत प्रकटया = अत्यन्तस्प्या, ।वङ्कत्या विकारेण, डि 
रऊृतमद ना वेशा द्विगुणीकृत द्गुणता नातः मदनस्य कामस्य आवश: यस्या 
सा एवम्भूता, अहं = महाइवेता, तत्क्षणं = तत्कालं, कामपि, अवर्णनयोग्यस = 
अनिर्वचनीयाम्‌, अवस्थाम्‌ = दशाम्‌, अन्वभवम्‌ = अनुभूतवती । कि च, सनसि = 
चेतसि, इदम्‌ = एतत्‌, अकरवम्‌ = इतदर्ती, इदम्‌ अचिन्तयम्‌ इते भावः, 
अनेकसुरतसमागमलास्यलीलोपदे शोपाध्यायः = अनेके बहुविधाः ये सुरतसमा- 
गमाः सम्भोगसंसर्गाः ते एव लास्यलीलाः नृस्वब्यापाराः तासाम्‌ उपदेशे शिक्षणे 
उपाध्यायः आचार्यः, मकरकेतुः = मीनकेतनः, एव = अवधारणे, विलासान्‌ = 
नेत्रतिकारान्‌, उपदिशति = शिक्षयति, अन्यथा = उक्तवेपरीत्ये, विविधरसासङ्ग- 
छलितेपु = विविधाः बहुप्रकारकाः ये रसाः शज्ञारादयः तेषाम्‌ आसद्भेन संसर्गेण 
ललितेषु मनोहरेषु, ईहशेपु = एवं विधेष, व्यतिकरेषु = सम्बन्धेपु, अप्रविष्टबद्धे 
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दिया ( जैसे ) पवन दीपक को ( चंचल बना देता हे) । उस समय मानो नवागत 
मदन की अगवानी करता हुआ रोमांच उसमें भी उत्पन्न हो गया । मेरे समीप आते 
हुये मन को जैसे मार्ग बताती हुई सॉस आगे-आगे चल पड़ीं । ( शरीरोत्यून्न ) कम्प 
से संक्रान्त उसकी इस्त-गत जप-माला मानो त्रत-भङ्ग के भय से कॉपने लगी । कपोल- 


६२ कादम्त्ररी 


रेष्वप्रविष्टबुद्ेरस्य जनस्य कुत इयमनभ्यस्ता्ठती रतिरएनिस्यन्दमिच क्षर- 
न्त्यम्र्तमिच बपेन्ती मदमुकुल्तिव खेदाटसेव .निद्राजडेवानन्द्भरसन्थर- 
तरत्तारसञ्चा रिण्यनिभ्वत भ्रल्तोछ्ला सनी दृष्टि; । कुतइचेद्‌मतिनैपुण्यं यच्चक्षु- 
पेवानक्षरमेवमन्तर्गतो हृदयाभिलापः कयते? । 


अप्रविष्टा बुद्धिः मतिः यस्य तादृशस्य, अस्य, जनस्य = मनिकुमारकस्य, कुतः = 
करमात्‌ देतोः, इयम्‌ = एतादृशी ( दृष्टिः इति सम्बन्ध: ) दृष्टि विशेषयति अनभ्यः 
स्ताक्कतिः = अनभ्यस्ता अपरिचिता आकृति: आकारः यया सा, रतिरस निष्यन्दं = 

रतिरसध्य शरङ्गाररसस्य निष्यन्दं प्रवणं, क्षरन्ती = ख्वन्ती, इव, अमृत = सुधां, 
वपेन्ती = बृष्टि कुर्वन्ती, इव, सदमुक्ुछितेव = मदेन काममत्ततया मुकुछिता ईपत्‌ 
मुद्रिता, इव, . खेदाळसेव = परिश्रममन्थरा, इत्र, निद्राजडेव = निद्रया स्तम्भिता, 
इब ( सर्वत्र उत््रेक्षा ), आनन्दभरमन्थरतरत्तारसञ्चारिणी = आनन्दस्य प्रमोदस्य 
यः भरः अतिदायः तेन मन्थरा अलसा एतं विधा तरन्ती चञ्चलतां प्राप्नुवन्ती तारा 
कनीनिका यस्मिन्‌ एताइृदाः सञ्चारः विद्यते यस्याः सा, अनिश्भृतश्रलतोर्ला- 
सिनी  अनिभ्‌तं स्फुटं भ्रूलते उल्लासयिदुं शीलं यस्याः सा, ( एतादृशी ) दृष्टिः, 
जाता इति शेषः । च = किं च, कुतः = कस्मात्‌ , इदम्‌ = एतत्‌ , अतिनेपुण्यम्‌ = 

अतिचातुय यत्‌ , अन्तर्गतः = आन्तरिकः, हृदयाभिलाषः = चित्ताभिप्रायः, अन- 
क्षेरम्‌ = अक्षररहितं यथा स्यात्‌ तथा, चक्षपेब = नेत्रेण, एव, कथ्यते = प्रका श्यते; 
अनेन मुनिकुमारेण इति शेप: ।' है 

भाग पर पड़ी हुई पसीने की बूँदों की पंक्ति मानो कान में संल्ग्न (पहनी गई) दूसरी 
कुसुममञ्जरी की भांति दिखाई देने लगी | उसके दोनों नेत्रो की रश्मियों से दसो दिशायें 
आच्छादित हो गई । वे नेत्र मुझे देखने से उत्पन्न इप वश फैले हुए थे, दोनों पुतलियाँ 
प्वढी हुई थीं, ( अतएव ) वे मानो उस प्रदेश को (इवेत) कमलमय की भांति 
प्रदर्शित कर रहे थे । ( उस समय ऐसा लगता था ) जैसे अच्छोद-सर के डल को 
स्वेच्छा से छोड़कर नीलकमल का वन आकाश की ओर उड़ रहा हो। उसके अति 


स्पष्ट उस काम-विकार से दुगुनी काम-भावना से भरी हुई। मैने उस समय अनि- 
वेचनीय दशा का अनुभव किया । मेंने मन में यह सोचा--'सुरतसमागमरूपी विविध 
नृत्य-क्रीडाओ की शिक्षा का आचार्य कामदेव ही बिलासो का उपदेश करता है, नहीं 
तो विविध रसों के संसग से सुन्दर इस प्रकार के प्रसज्ञों में जिसकी बुद्धि प्रविष्ट नहीं 
हुई है, ऐसे इस व्यक्ति की ( श्रद्धार रस के अनुकूल ) आकृति से अपरिचित यह 
दृष्टि ऐसी केसे बन जाती, जो ( इस समय ) मानो रति-रस का झरना बहाती, मानो 
अमृत की वर्षा करती, मद से मुँदी हुई, परिश्रम से अल्साई हुई, निद्रा से जड़ 
बनी, अतिशय आनन्द से मन्थर एवं चंचल पुतलियों सहित संचरणशील तथा स्पष्ट 


रूपसे भ्रळता को न'चानेवाली है । (इसमें) यह वड़ी'चातुरी कहाँसे आगई, जो (अपने) 
आन्तरिक हृद्य-गत अभिप्राय को नेत्रों से ही निःशब्द (भाव से) व्यक्त कर रहा है । 


AY 


महावेता-वृत्तान्तः 


प्राप्तप्रसरा चोपसृत्य तं द्वितीयमस्य सहचरं सुनिवालकं ्रणामपूवेकम- 
प्रच्छम--“भगवन्किमभिधानः कस्य चायं तपोधनयुचा ? किंनाग्नस्तरारिय- 
मनेनावतंसीकृता कुएसमञ्जरी ? जनयति हि से सनसि महत्कातुकमस्या: 
समुत्सपन्नसा धारणसौरभोऽयसनाघ्रातपूर्वागन्धः? इति । स तु माभीपाङहस्या 
ब्रबोत-- “बाले किमनेन प्रष्टन प्रयोजनम? अथ कतुकसावेदयासि। श्रयत्तास :- 


अस्ति खलु सकळात्रमुबनभ्रख्यातकातररव्युदारतया सुणटुरासद्धटुन्द्वान 


च = किञ्च, प्राप्तप्रसरा = प्रः्तः लब्धः प्रसरः अवकाश तथाभूता, (अइम) 
उपसृत्य = समीपं गत्वा, अस्य = मनिकुमारस्य, तं, द्वितीयम्‌ = अपर 
सखाडं, सुनिवाळकं = तापसकुमारं, प्रणासपूवेकम्‌ वादनपूर्वकम्‌, ३ 

ती--*'मगवन्‌ ! महानुभाव !, अयं = भवत्सह चरः, तपो 
किमभिधानः ? = कि नामा ?, कस्य = जनस्य च, पुत्रः इति दोषः । कि 
किसमभिघानस्यतरोः = बृक्षस्य, इयम्‌ = एषा, कुसममञ्जरी=पुष्पवस्ळरी, अनन = 
मुनिङुमारेग, अवतंसीकृता ? = कर्णाळङ्कारर्पेण घृता १ हि = यतः, अस्याः = 
कुषुममञ्जर्याः; समुत्सपन्‌ = सर्वतः प्रसरन्‌, असाधारणसीरभः = असामान्व- 
सुगन्धः, अनाप्रातपूवः = नासिकया अग्रहीतपूवः, अयं = प्रत्वक्षीकियमा 
से=मम, मनसि =चित्ते, महत्‌ = अत्यधिकं, कोतुकं = कौतूहलं, जनयति = 
उत्पादयति । सः = मनिबरालकः, तु, इपद्विहस्य = किञ्चित्‌ स्मितं कृत्वा, 
(प्रति ), शत्रबीत = उवाच--'बोले? ! = कुमारिके !, अनेन = एवंबिधेन, 
प्रश्‍नेन, कि प्रयोजनं=कः अथः? अथ = चेत्‌ कोतुक्रं = { तव ) कोतूइलं, 
( तदा) आवेद्यासि = वदामि, श्रयताम्‌ = आकण्यंताम्‌ । 

खल, सकळत्रिभुबनप्रख्यातकीतिः = सकले निखिले त्रि्ुवने शनये अर्या 
प्रसिद्धा कीर्तिः याः यस्य सः, अत्युदारतया = अत्युक्कशतया, सरासराधद्ध 

नभनि 2 


वन्दि तचर णयुगलः = सुराः देवाः असुराः देत्याः सिद्धाः देवयोनिविशे 


a >-- > 


अवसर पाते ही समीप जाकर मैने उसके सहचर दूसरे मुनिकुमार से प्रगाम- 
पूर्वक पूछा-“भगबन्‌ ! इस तपस्थीयुवक का नाम क्या दे! [ह किसका ( पुत्र ) 
है? किस वृक्ष की कुसुम मञ्जरी को इसने ( कर्ण का ) आभूषण बनाया है? 
असाधारण सौरभ से समन्वित, पहले ( कभी ) न सूघी गई, फेळती हुई इसकी गन्ध 
मेरे मन में बड़ा कौतुक उत्पन्न कर रही है ।' उसने कुछ हसकर मुझ से कहा-- 
“बालके ! इस प्रकार पूछने से क्या प्रयोजन ? (तथापि) यदि कुतूइल है; तो कहता 
हूँ, सुनो ।” 

सम्पूर्ण त्रिलोक में विख्यात कीर्ति बाले, अति उदार होने के कारण सुरों, असुरों 
एवं सिद्धों के समूह से पूजित चरणों वाले तथा दिव्यलोक में निवास करने वाले 





%% कादम्त्ररी 


तचरणयुगलो महामुनिदिव्यळोकनिवासी इचेतकेलुनीम । तस्य भगवतः सुरा- 
सुरळोकसन्द्रीह्ृदयानन्दकरम्‌ , अशेपत्रिभुवनसन्दरम, अतिशयितनलकूबरं 
रूपमासीत्‌ । स कदाचिद्देबताचनकमलान्युद्धतुमेरावतमदजलबिन्दुबद्धचन्द्रक- 
दातखचितजलां हरहसितसितस्रोतसं मन्दाकिनीमघततार। अवतरन्तं च तदा 
कमळबनेपु संततसंनिहिता विकचसह्स्त्रपत्रपुण्डरीकोपविष्टा देवी लक्ष्मीदेदश । 
समूहेन वन्दिते पूजिते चरणयुगलं पादद्रयं यस्व सः, दिव्यकोकनिबासी = स्वगेलोक- 
निवासी, श्रेतकेतुनोम = एतन्नामा, महामुनिः = महान चासौ मुनिः महामुनिः 
महातपश्वौ, अस्ति = वर्तते । भगवतः = दिऽ्येशशवयंयुक्तस्य, तस्य = स्वेतकेतुमुनेः, 
रूपं = सौन्दर्य, सुराछुरलोकसुःदरीह्ृदयानन्इकरम्‌=सुराः अमराः अबुराः दानवाः 
तपां लोकयोः जगतोः सुन्दरीगां कामिनीनां हछंदयानन्दकरं चित्तानन्दरजनकम्‌ , अदोप- 
त्रिभुवनसुन्दरम्‌ = अशेषे निखिले त्रिभुवने भेलोक्ये सुन्दरं सर्वेभ्यः मनोज्ञम्‌, अति- 
शयितनलकूवरम्‌ = अतिशयितः अतिक्रान्तः नलकूबरः एतन्नाम कुवेरपुत्र:, 
( तदीयरूपमिति याबत्‌ ) येन (रूपेण) तत्‌ तथा, आसीत्‌ = अभूत्‌ । सः = 
इवेतकेतुः, कदाचित्‌ = कस्मिश्चित्‌ काले, देवताचेनकमलानि = देवताचेनाय देव- 
पूजाय कमलानि नलिनानि, उद्धतुम्‌ = उत्पाटयितुम्‌, ऐराबतसद जळबिन्दुवद्ध- 
चन्द्र्कशतखचितजलाम्‌ = ( जलक्रीडार्थं प्रविष्टस्य) ऐरावतस्थ इन्द्रवाहनस्य 
इवेतगजस्य यत्‌ मरजलं दानवारि तस्य मिन्दुभिः शीकरेः वद्धम्‌ उसादितं यत्‌ चन्द्रक- 
शातं वित्रिधवणे जाज्वल्यमानं वतुळाकारं चिह्वब्वन्दं ( तेछादिविन्दूनां पतने यत्‌ जलस्त- 
रोपरि दृष्टिगोचरं भवति ) तेन ( पचन्द्रकदातेन ) खचितं व्याप्तं जलं नीरं यस्याः तां 
तथाभूतां, हरहसितसितस्रोतसम्‌ = हरस्य शिवस्य यद्‌ हसितं हासः तद्वत्‌ सितं 
सवेत खोतः प्रवाहः यस्याः तादृशीं, सन्दाक्िनीम्‌ = आकारागङ्गाम्‌ , अवततार = 
अवतरणं बिहितवान्‌। लुप्तोपमा । तदा = तस्मिन्‌ काले, अवतरन्तम्‌ = अवतरणं 
कुर्वन्तं, त, कमळवनेपु = पडवनेपु, संततसंनिहिता = संततं निरन्तरं संनिहिता 
निकटवर्तिनी, बिकचसहस्रपत्रपुण्डरीकोपविष्टा = विकचानि विकसितानि सहस्रः 
पत्राणि यस्मिन्‌ एवम्भूतं यत्‌ पुण्डरीकं इवेतकमलं तत्र उपविष्टा निषण्णा, देवी, 
लक्ष्मी: = प्लया, ददर = विळोकवामास । तम्‌ =वेतकेतुम्‌, अवलोक- 


उवेतकेतु नामक महामुनिं हैँ । उन भगवान्‌ ( इवेतकेतु ) का रूप सुरासुर-लोक 
की सुन्दरियों के हृदय को आनन्द देने वाला, समस्त त्रिलोक से सुन्दर तथा नलः 


कूत्रर के ( भी ) रूप को अतिक्रान्त करने बाळा था । किसी समय वे देव-पूजन के 
हेतु कमलों को तोड़ने के लिए आकाश-गज्ञा के जळ में उतरे। (उस समय) 
मन्दाकिनी का जल ऐरावत के मद-जल की बूँदो से बने सैकड़ों चन्द्रको से युक्त था 
तथा जळ-धारा शङ्कर के हास्य सश इवेत थी।' उस समय उतरते हुये उनको 


कमल-बनों में सदा रहने बाळी तथा विकसित सहस्तपत्नों से युक्त पुण्डरीक पर बैठी 


क ITE! INN ॥ 1 


; महाइवेता बृत्तान्तः ६५ 


> 


तस्यास्तु तमवलोकयन्त्याः प्रेममदमुकुलितेनानन्दवाष्पभ रतरङ्गतरळतारेण 
लोचनयुगलेन रूपमास्वादयन्स्या ज॒म्भिकारम्भमन्थरमुखविन्यस्तहस्तपडढवाया 
मन्मथविक्रतं मन आसीत्‌। आलोकनमात्रेण च समासादितसुरवसमागससु 
खायास्तस्मिन्नेवासनीक्कते पुण्डरीके कृतार्थतासीत। तस्माच्च कुमारः समुद- 
पादि । ततस्तमुस्संगेनादाय सा 'भगबन्गृह्ाण तवायमात्मजः' इत्युक्त्वा तस्मे 
उचेतकेतवे ददौ । असावपि बाळजनोचिताः सर्वाः क्रियाः कृत्वा तस्य पुण्डरी- 


यन्त्याः = पध्यन्त्याः; तस्याः = लक्ष्याः; ( मन्मथविक्कृतं मन आसीत्‌ इति 


वाक्यम्‌ ), कःमासक्तलक्ष्मीदशां वणयन्नाइ--प्रेममदमुकुछितेन = £ ममदः प्रीतिमदः 
तेन मुकुलितिन कुडमलितेन, आनन्दवाध्पभरतरङ्गतरळतारेण = आनन्दत्राष्पभरब्य 
आनन्दाश्रजलातिदावभ्य "सतिशायो इत्यमरः, तरङ्गेः कल्लोलेः तरले चञ्चले तारे 


कनीनिके यस्व ( लोचनयुगलस्थ , तेन, लोचनयुगलेन = नेत्रद्रयेन, रूपम्‌ = सोन्द- 
यम्‌, आास्वादयन्त्याः = पित्रन्त्या; जसम्भिकारम्भमन्थरसुखविन्यस्तहस्तपल्ल 
वायाः = जम्मिकायाः ज7भगस्य आरम्भेण प्रादुर्मावेण मन्थरे सालसे सुखे आनने 
विन्यस्तं स्थापितं हस्तपल्लवं करकिसलयं ययाः, तस्याः सनः=्चेतः, सन्मथचिङ्कतम्‌ = 
कामवेकारयुक्तम्‌, आसीत्‌ = अभूत्‌ । च = किञ्च, आलोकनसात्रेण = केवलः 
ईक्षणेन, समासादितसुरतसमागमसखायाः = समासादितं सम्प्रात्त उरते अम्भो 
यः सम.गमः संयोगः तस्य सुखम्‌ अ!नन्दः यया सा तस्याः (लक्ष्याः), आसनीक्ते = 
विष्टरीकृते, तस्मिन्नेब = पूर्वोक्ते, एव, पुण्डरीके = इवेतकमले, कृतार्थता = छ 
सफलता, आसीत्‌ = अभूत्‌ । तस्मात्‌ = पुण्डरीकात्‌ , कुमारः = अवं उनिडु 
ससुदपादि = समुत्पन्नः। ततः = कुमारबन्मानन्तरं, तम्‌ = नवकुमा उस्सङ्गन = 
कीडेन, आदाय = गहीत्वा, सा = लक्ष्मीः, “भगवन्‌ ! = श्रीमन्‌ !, ग्रहाण = स्वीकु 
अयम्‌ = एषः मयानीतः, तव = मत्रतः, आत्मज्ञः = पुत्रः, इत्यक्त्वा 


असावपि = इवेतकेतुः, अपि, बाळजनोचिता योग्याः, सवः = निखिलाः, 
क्रियाः = जातकर्मादिधार्मिकाः क्रियाः, कृत्वा = विधाय, पुण्डरीकसम्भवतया = 


हुई लक्ष्मी ने देखा । उनको देखती हुई उसका ( लक्ष्मी का ) मन मन्मथ ( काम- 
भावना ) से विकृत हो गया । उसके दोनों नयन भ्रीतिमद से मुकुलित तथा पुत- 
लियाँ आनन्दाश्र-समूह की तरङ्ग से तरल थीं, ऐसे दोनों नेत्रां से बह ( उसके ) 
सौन्दर्य का आस्वादन कर रही थी और ( इसलिए ) जँमाई आने के कारण अलस 
हुये मुख-मण्डल पर पाणिपलव रखे थी । द्शन-मात्र से उसने सुरत-समागम का 
सुख प्राप्त कर लिया तथा आसन रूप में प्रयुक्त उसो पुण्डरीक पर उसे सुरतसफलता 
मिल गई और उसी से कुमार की उत्पत्ति हुई । तदनन्तर उसे गोद में लेकर 
“भगवन्‌ | लीजिये यह आपका पुत्र है, ऐसा कहकर ( उसे ) इवेतकेतु को दे दिया । 
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कसंभवतया तदेव 'पण्डरीक' इति नाम चक्रे । प्रतिपादितब्रतं च तमागृहीत- 
सकलविद्याकळापमकार्पीत । सोऽयम्‌ । 

इयं च सुरासरेरुथ्यसानान्श्ीरसागरादुद्गतः पारिजातनामा पादप- 
स्तस्य मञ्जरी । यथा चेंषा त्नतविस्द्धसस्य श्रवणरंसगेसासादिवती 
तदाप कथयामि । अद्य चतुदेशीति भगवन्तसग्चिकापर्ति केशासगतसुपासितु- 
मभरलोकान्मया सह नन्दनवनससीपेनायसनुसरन्निगत्य साक्षान्सधुसास- 


= ~ 


पुण्डरीकात्‌ इवतकमलात्‌ सम्भवः उत्पत्तिः तस्य भावः तत्ता तया, तस्य = ठुमारस्य) 
तदेव = अन्वथकमंव, 'पुण्डरीकः' इति नास=संजञा, चक्र इतवान । श्रात- 
पादितव्रतं = प्रतिपादितं ब्रतं यज्ञोपवीतं यस्य ताइृदां, तम = पुण्डरीकम्‌, आग्रहीत- 
सकळविद्याकलापम = आग्रहीतः शिक्षितः सकलविद्याकलापः समस्तविद्यासमृहः येन 
तथाविधम्‌ , अकार्घीत = कृतवान्‌, इवेतकेतुः इ.तः शेषः । अयं = तापसकुमार 
सः, पुण्डरीकः, एव इति शेषः । 

सुरासुरेः = देवदानवैः) मथ्यमानात्‌ = आलोड्यमानात्‌ , क्षीरसागरात्‌ = 
दग्धोदधेः, डदूरातः = उत्पन्नः, पारिजातनासा = पारम्‌ अस्ति अस्य इति पारी समुद्रः 
तत्र जातः एतत्संशकः, पादपः = वृक्षः, तस्य, इयस्‌ = एषा, सञ्जरी = वल्लरी; 
यथा च =येन विधिना च, एषा = इयं मञ्जरी, त्रतविरुद्ध = नियमविरुद्धं ( त्रहा- 
'चारिणां विलाससामग्रीस्बीकरणं निषिदम्‌ ), अस्य = पुण्डरीकस्य, श्रवणसं गस्‌ = 
श्रवणस्य = कर्णस्य संसर्ग संयोगम्‌ , आसादितवती = प्राप्तवती, तदपि = तद्वृत्तान्त- 
मपि, कथयासि = वदामि । अद्य चतुदंशी = अस्मिन्‌ दिवसे 'चवुर्टशी ( तिथिः ) 
अस्ति, इति = हेतोः, केलासगतं = रजताद्रिस्थितं, भगवन्तम = सवेदअर्य युक्तम्‌+ 
अस्बिकापतिम्‌ = गौरीम्‌, उपासितुम = आराधयितुभ्‌ , अमरलोकात = स्वर्गात्‌ + 
मया, सह = साक॑, नन्दनवनसभीपेन = इन्द्रकानननिकटस्थप्रंदे शेन, अनुसरन= 
कैलासं प्रति आगच्छन्‌, निगेत्य = इन्द्रोद्यानाद्‌ बहिः निःसुत्य, “नन्दनवन देवतया 
प्रणम्याभिहितः? इति वाक्यम्‌, इतः तृतीयेकवपचनान्तानि स्त्रीलिङ्ग पदानि नन्दनवन- 
देवतया? इत्यस्य विशेषणानि, सघुमासलंढ्सीदत्तललितहस्ताबळम्बया = मधुमासस्य 
वसन्तस्य लक्ष्म्या श्रिया दत्तः अर्पितः (स्वस्य) ळछितस्य सुन्दरस्य हस्तस्य करस्य अवलम्त्रः 


इन्होने भी बालोचित सभी क्रियाय करके,' पुण्डरीक से उत्पत्ति होने के कारण 
उसका वही “पुण्डरीक? यह नाम रखा | ( उसके बाद ) उसका उपनयन संस्कार 
कर ( उसे ) समस्त विद्या-समूह के ज्ञान से युक्त बना दिया। यह ( कुमार ) 
वही ( पुण्डरीक ) है । 

यह मञ्जरी सुरों और असुरो द्वारा मथे गये समुद्र से निकले हुये पारिजात 
नामक वृक्ष की है । जिस प्रकार इसने ( मञ्जरी,ने ) ब्रह्मचर्य-ब्रेत के विपरीत 
इसके कानों के सम्बन्ध को प्राप्त किया, वह भी बताता हूँ। आज चतुर्दशो है, 
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द्र 


मद्दाइचेता वृत्तान्त: ७ 
लक्ष्मीदत्तळलळितहस्तावळस्चया बकुछमाल्यिकामेखल्या कुसुमपल्चग्र थिता सिरा- 
जानुल म्वनी सिः कण्ठमाल्काभिनरनिरन्तराच्छादितविग्रहया नव'वृताऊकुर- 
कणपूरया पुष्पासवपानमत्तया नन्दनबन :बतया पारिजातकुसुमसज्ञरी 
मिमामादाय प्रणम्याभिह्ितः-- भगवन्सकलत्रिअुवनदशना भिरासायास्तवा- 
कृतेरस्याः सद्टशोञ्यमलङ्कारः प्रसादीक्रियताम । द्व्यसवतंसबिलासदुललिता 
ससारोप्यतां श्रवणशिखरम । छजतु सफलतां जन्म पारिजातस्य’ । इत्येब- 
मभिदधानां चायमात्मरूपस्तुतिवादत्रपावनसितविळोचनस्तामनारत्येच गन्तुं 


आश्रयः यस्ये सा तया, वकुलमाल्किासेखलछया = बकुल्त्य केसरपुष्पस्य मालिकाः माला 
(सेअ) मेखला काञ्ची यस्याः तया, कुसम पल्लवग्र धिता भिः = कुछुमे: पुष्पे: पळवे. किसळ 
( न) ग्रथिताभिः गुम्फितामिः, आजानुलस्बिनीभिः = जानुपर्यन्त टम्ब्मानाभिः, 
कःठमालिकफ़ाभिः = ग्रीत्रामालाभिः, निरन्तराच्छादितविग्हया = निरन्तरम्‌ आच्छा- 
दितः आदृतः विग्रहः शारीरं यस्याः तया, नवचूताङ्करकर्णपूरया = नवाः नूतना 
ये चूतस्य आम्रस्य अङ्कराः कुड्मछाः त एव कर्णपूराः श्रोत्रावतंसाः 
पुष्पासवपानसत्तया = पुष्पाणां कुसुमानाम्‌ आसवस्य मधुनः पादेन मत्तया उन्माड- 
गतया, साक्षात = स्वयं, नन्दनबनदेवतया = नन्दनवनस्य इन्द्रकानन [तया 
अधिष्ठातृदेव्या, इसाम्‌ = एतां, पारिज्ञातकुसुमसञ्चरी = पारिजात ए्पबरळरीभ्‌ 
आदाय = णहीत्वा, प्रणम्य = नमस्कृत्य, अभिहितः = उक्तः, ससी घण्डरीकः 
इति रोषः सगवन्‌ = श्रीमन्‌, सकलछात्रिभुवनदशंनाभिरामाया: = सकल्त्य 
सम्पूणस्य त्रिभुवनस्य लोक्यस्य दशने वीक्षणे अनिरामायाः भनोह्वारिण्याः, अस्या: 


एतस्याः, तच = भवतः, आकृतेः = स्वरूपस्य, सदटशः = दुस्यः, अर्थ = मया 
उपायनीकृतः, अलङ्कारः = आभूषणं, प्रसादी क्रियतां = कृपापूर्वक स्बीक्रियताम्‌ । 
अवतंसचिळासदढुळलिता = अवतंसविलासेन सूषणातिश्चमंग दलांलता षडा, इय = 


पुष्पमञ्जरी, श्रवणशिखरं = कर्णो परि, समारोप्यताम्‌ = संस्थाप्यत'म्‌ । (यतः ) 


देवीम्‌ 
पुण्डरीकः, च, आस्मरूपस्तुतिवादत्रपावनसित विलोचनः = आत्मल्पन्य स्वसौन्दयेस्य 
स्तुतिवादः प्रशंसा तस्मात्‌ या त्रपा ल्या तया अत्रनमिते नम्रीकृते लोचने 
नयने येन ताहशः सन्‌ , अनाहत्येव = तिरस्कृत्य, एव, गन्तुं = चलित. प्रवतत 


इसलिए यह, कैलाश पर स्थित भगवान्‌ अम्बिकापति ( शिव ) की उपासना करने 
के लिये, देवलोक से मेरे साथ नंदनवन के समीप से आ रहा था, (इतने में) 
साक्षात्‌ नन्दनवन की देवी ने, ( जिसे ) मधुमास की लक्ष्मी ने ( अपने ) कोमळ 
करों का सहारा दे रखा था, (जो) फेसरमाला की करधन पहने थी, ( जिसने ) 
पुष्पों तथा पछवों से गुम्फित घुटने तक लटकने वाली कण्ठ-मालाओं से निरन्तर 


६८ कादम्बरी 


परशृत्तः। मया तु तामङयान्तीसाटोक्य 'को दोषः सखे क्रियतामस्याः 
प्रणायपरिप्रह? इत्यभिधाय चळादिससन्िच्छतोऽप्यस्य कर्णपूरीडता । तदे तत्का- 


त्स्न्यन योऽयं या चेयं, यथा चास्य श्रवणशिखरं सभारूढा तत्सदमावेदितम्‌ । 

इत्युक्तवति तस्मिन स तपोधनयुचा किख्चविदुपदर्शितस्मितो भासचार्द 
व्यवसितः | ताम्‌ = नन्दनवनदेवीम्‌, अनुयाग्तीम = अनुसरन्तीम्‌ , आलोक्य = 
दृष्टवा, मया चु, “सखे ! = मित्र! को दौषः = (मज्ञरीग्रहणे ) का हानिः! 
अस्याः = वनदेवताया, परिणयपरिप्रहः = स्नेहःस्वीकारः, क्रियतां = विधीयताम्‌ 
९ प्रेमोपहारः स्वीक्रियताम्‌ इति भावः)? इति = एवम्‌, अभिधाय = उक्तवा, 
इयम = कुसुममञ्जरी, अनिच्छतः = अनमिलपतः, अपि, अस्य पुण्डरीकस्य, 
बलात = इठ:त्‌ , कर्णपुरीकृता = कर्णावतंसीक्ृता । तदू = तस्मात्‌ हेतोः एतत्‌ = 
जिशास्यम्‌ इदं वृत्तं, कार्स्न्यन = साकल्येन, योऽयं = यः एषः ( तपोधनयुवा ) 
इयं च = एषा ( कुसुममञ्नरी) च, या, यथा च=येन विधिना 'च, अस्य = 
पुण्डरीकस्य, श्रवणशिसखरं = कणा रारिभागं, समारूढा = समारुह्य स्थिता, तत्‌ः 
सबेम्‌ = तदखिलम्‌, आवेदितम्‌ = निवेदितम्‌ मया इतिदोष । 

तस्मिन = पुण्डरीकसहृः्चरे, इति = इत्थम्‌ , उक्तवति= वदति (सति); 
सः तपोधनयुवा = पुण्डरीकः, किञ्चित्‌ = ईषंत्‌ „ उपदर्शितस्मितः = उपदश्शित॑ 
प्रकरितं स्मित येन तथाभूतः ( सन्‌), मास = मह्दाइवेताम्‌ , अवादोत = अवोचत्‌ 
( अपने ) शरीर को आच्छादित कर रखा था, जो आम्र के नये अंकुर ( त्रौर ) 
का कण-भूषण पहने थी तथा जो पुष्पासव ( पुष्परस ) क पान से मत्त थो, बाहर 
आकर पारिजात-कुसुम की इस मञ्जरी को लिए हुए इससे प्रणामपूर्वक कहा 
भगवन्‌! समस्त त्रिभुवन की दृष्टि मं सुन्दर आपकी इस आकृति क अनुरूप यह 
अलङ्कार है, ( इसलिए) इसे अनुग्रह-पूर्वक ग्रहण करिये । आभूषण के विलास से 


दुळलित ( सिरचदी ) इसको ( अपने ) कान के ऊपर धारण कीजिए । ( जिससे) 
पारिजात का अन्म सार्थकता को प्राप्त कर ले ( अर्थात्‌ साक हो जाय )। अपने 


सोन्द्यं की प्रशंसा छः कारण लजा से उसकी आँखें झुक गई और वह इस प्रकार 
कहती हुई वनदेवी का अनादर करके ही चल पड । अनुगमन करती हुई उसे 
( वन-देवी को ) देखकर मेने कहा--'मित्र ! ( मञ्जरी को ले लेने मं ) क्या दोष 
है १ इसके प्रमोपहार को स्वीकार करिये १, इस प्रकार कहकर इसके न चाहने 
प्र भी ( इस मञ्जरी को) मैंने बलपूर्वक इसके कर्ण का आभूषण बना दिया! 
अत एव यह जो है, यह मञ्जरी जैसी है और जैसे यह इसके कर्ण-भाग पर समाख्ट्‌ 
हुई ( इसके कान का आभूषण बनी), यह सत्र मैंने पूर्णे-रूप से निवेदन 
कर दिया । 


इस प्रकार उसके कहने पर उस तपस्वी युवक ने कुछ मुस्कराते हुए मुझ 
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महाइवेता-वनान्तः ६० 


अयि कुतृहलिनि, किमनेन प्रश्‍नायासेन । यदि रुचितसरभिपरिसला 
गृह्यतासयम’ इत्युकत्वा समुपसख्रृत्यात्मीयारळवणादपनीय कलरालकडकोणते 
प्रारश्धरतिससागभप्राथनासिव मदीये श्रवणपुटे ताभकरोद । अभ तु तत्कर- 
तल्स्पशलोभेन तत्क्रणमपरसिव पारिजञातकुसुससवतंसस्थाने पलकभासीलू । 
स च सक्क्रपोल्स्पशसुखेन तरळीकताङ्गलिजाळकाव्करतळादक्षमाला ल्ज्नया 
सह गलितासापे नाज्ञासीत । अथाहं तामसंप्राप्तामेव भूतलसक्षसालां ग्रहीत्वा 


"अवि कुतूडलिनि ! = कौतूहलवति ! अनेन > एतेन, प्रश्‍नायासेन = प्र्नरय 
परिश्रमेणा, किम्‌ ? यदि = चेत्‌, इयं = मम कुसममज्ञरी, रुचितसुरभिपरिसला > 
रुचितः रुचिव्रिषयीभूतः सरमि-परिमलः मनोहरसौरभं यस्याः तथाभूता, गृह्यतां = 
स्वीक्रियताम्‌ , इयम्‌ इतिरोषः, इत्युक्स्वा = एवमभिधाय, सस्चपस॒त्य = माम्‌ 
उपगत्य, आत्मीयात = स्वीयात्‌ , श्रवणात्‌ = श्रोत्रात्‌, अपनीय = अपसार्य, 
कलैः = अव्पक्तमधुरे, अलिक्कुलकत्रणितेः = अलिकुलस्य भ्रमरसमृहस्य कगितेः 
गुञ्जितेः, प्रारश्वरतिसमागमप्राथेना मव = प्रारब्धा समार्धा रतिसमागमस्य 
सम्भोगसंसर्गंस्य प्रार्थना याप्ञा यया ताम्‌, इव (सती), तां= 
सदीये = मामक्रीने, श्रवणपुटे = कर्णपुटे, अकरोत्‌ = क्तवान्‌ (प 
इति भावः )। क्रियोस्नेक्षा । तत्करतलस्पशेलोभेन = तस्य तपोधनयुवकश्य 
करतलरपर्दास्य पाणिउल्लताइलेपस्य लोभेन तृषाया, तत्क्षणं = तदानी, मसतु = 
सहाइवेतायाः लु ` अवतंसस्थाने = अउतं कर्णालडारः तम्य स्थानेभागे 
( कर्ण प्रान्ते ), अपरं = द्वितीयं, पारिजातकुसमसिव = पारिजातपुष्पम्‌ , इव, 


पुलकं = रोमाञ्चः, आसीत्‌ = प्रादुरयूत्‌ । ( द्रव्याःक्षा )। सः च = मुनिङ्मारः 
पच, मत्कपोलस्पर्शसखेन = मम महाश्वेतायाः कपोलस्य स्पर्शसखेन आइलेषानन्देन, 


तरलीऊ्गताङ्गलिजालकात्‌ = तरलीङ्गतं कम्पितं अज्ल॒लिजाल्क्म्‌ अशल्सिमृहः यस्य 
तस्मात्‌ , करतलात्‌ = इस्तात्‌ , लञ्जया = त्रपया, सह = साधे, गिता = सरताम्‌, 
अक्षमालामपि = जपमालिकाम्‌ , अपि, नाज्ञासीत्‌ = न ज्ञातबान्‌, होक्तिः ) । 
अथ = अनन्तरम्‌ , अहं = महाइवेता, भूतलं = धरातलम्‌ , असम्प्राप्तामेव = 
अपतिताम्‌ , एब, ताम्‌ = पुण्डरीक हस्तात्‌ विच्युताम्‌ , अक्षमालां = जपमाां 


से कहा--'ओ कुतूइल भरी राजकन्ये ! प्रइन ( करने ) के इस परिश्रम से क्या 
मतळभ ? यरि इसकी सुगन्ध तुम्हें रच गई है, तो इसे लेलो । यह कहकर एवं 
(मेरे समीप आकर उसने उस कुसुम-मञ्जरी को अपने कान से उतार कर 
मेरे कान में पडना दिया । ( अपने समीपवती ) मधुकर-समूह के मधुर गुञ्जन से 
मानो वह (मञ्जी) रति-समागम के लिये प्राथना कर रही थी | उसके करतळ 
स्पश के लोम से उस समय मेरे कर्णाभूषग के स्थान में, मानो दूसरे पारिजातपुष्प 
की भाँति, रोमांच हो आया । मेरे कपोल-स्पश के सुख से उसके हाथ की अंगुलियों 
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सळीळं तद्नजपाशसंदानितकण्टग्रहरुखभिवान भवनन्‍्ती दशितापूवहारलताढीलां 
कण्ठाभरणतामनयम । 

इत्थंभूते च व्यतिकरे छतन्नमाहिगी मासबोचत--भतृदारिके स्नाता 
देवी । प्रत्यासीदति ग्रहगमनकाळः । तत्क्रियतां अञ्जनविधिः’ इति । अहं तु 
तेन तस्या वचनेन नतम्रहा क रिणीव प्रथमाङ कुझापातेनानिच्छया कथंकथमापे 


SS फे 


ससमाक्रष्यमाणा तन्मुखार्ळाचण्यासतपङ्कसस्रासच कपालपलककण्टकजाल- 


CT - - - आजित 


गहीत्वा = आदाय, तदभुजपा्छा संदानितकण्ठग्रहसखस = तस्य पुण्डरीकस्य भुज 
पारोन बाहुपाशेन संदीनितः संवत: यः कण्ठः तस्य ग्रहणसुखम आलिङ्गनसुखम्‌ 
अनुभवन्ती = साक्षात कुर्वन्ती, इव ( क्रियोत्मेक्षा) दशितापूर्वेहारलतालीलां = 
दिता प्रकरिता अपूर्व हारलतायाः अनुषममक्तावस्याः लीला शोमा यवा ताइशीम्‌ 
( अक्षमालाम्‌ ), कण्ठडाभरणतास्‌ > कण्टालङ्कारताम्‌ , अनयम = नीतवती । 

इत्थम्भूते = एतादृशो, व्यतिकरे = परस्परानुरागरू१सम्त्रन्ये जाते, छत्रप्राहिणी 
= आतपत्रघारिणी ( सेविका ), मास = महाब्वेताम्‌ , अवोचत = अवादीत्‌ 
भतृदा रिके ! = राजकमारि !, देवी = भवत्याः माता, स्नाता = स्नानं कृतवती । 
गहरामनकालः = भवनगमनसमयः, प्रत्यापादाति = आसन्नः भवति । तत्‌ = 
तस्मात्‌ , मञ्जनविधिः = स्नानकर्म , क्रियतां = विधीयताम्‌ |? अहं तु महा- 
श्वेता तु, तस्याः = छत्रधारिण्याः, तेन = पूर्वोक्तेन, वचनेन = निवेदनेन, 
प्रथमाङकुशपातेन = प्रथमः आद्यः यः अङ्कवास्य सृणेः पातः प्रहारः तेन, नवग्रहा 
= नवः नूतनः महः अहण ( बन्धने आनयनं ) यस्याः सा तथाभता, कारिणीच = 
हस्तिनी, इव (उपमा) अनिच्छया = अनीहया, कर्थकथमपि = महताकट्रेन 
समाकृष्यमाणा = आकृष्य नीयमाना--दृष्टिमाकृष्य स्नातुमुद'चल्म? इति वाक्यम्‌ । 
अथ हरि विशेषयति-- लावण्यासतपट्टःमग्ना मिध = लावण्यं सौन्दर्यम्‌ एव अमृतं 
सुधा तस्य पङ्के कदमे मग्नां ढीनाम्‌ , इव, ( रूपकं क्रियोत्प्रेक्षा च) कपोलपुलक- 
कण्टकजालकळग्नासिच = कपोड्योः गण्डस्थलयोः पुलकाः रोमाञ्नाः एव कण्टकाः 


कांपने लगीं और हाथ से ल्ञजा के साथ गिरी हुई जपमाला को भी वह न जान 
सका । तप्पश्चात्‌ वह माला प्रथिवी पर पहुँची शी न थी कि उमे लेकर मैंने लीला 
के साथ अपने गले का हार बना लिया, जहाँ वह हार के असाधारण सौन्दर्य का 
प्रदर्शन करने लगी । ( उस समय ) जैसे में उसके भुज-पाश से आवद्ध कण्डा लिङ्गन 
के सुख की तरह आनन्द का अनुभव कर रही थी । 

इस प्रकार की (परस्परानुरागरूप) घटना हो जाने पर छत्र-ग्राहिणी ( परिचारिका ) 
ने मुझसे कहा--“राजकुमारी ! देवो स्नान कर चुकीं । घर जाने का समय त्रीत 
रहा है । अतः ( अत्र आप भी ) स्नान-क्रिया कीजिये ।? उसके उस वचन से, 
अंकुश के प्रथम प्रहार से नये बन्धन में पड़ी इस्तिनी की भाँति, अनिच्छापूवेक 
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कलमामिय मदनझारदाळाकाकीळितामिव १सोभाग्यगुणस्यृतासिवातिकुच्छे ण 
प्रिमाऊष्य स्नांतुमुदचलम्‌। उञ्चलितायां च मयि द्वितीयो मुनिदारकस्त- 
थाविधं तस्य धेयेस्खळितमाळोक्य किंचित्प्रकटितप्रणयकोष इवावारटीत्‌--- 

सखे पुण्डरीक ! न॑तदजुरूपं भवतः । क्षुद्र जनक्षुप्ण एप माग: | धयधना 
हि साधवः। किं यः कश्चिसप्राकत इच विछवीभवन्तसात्मानं न रुणत्सि | 


तेषां जालक जाले लग्नां संसक्ताम्‌, इव ( रूपक क्रियास्प्रेक्षा च ), सदनशारदालाका- 
कीलितासिच = मरनस्य कामस्य दाराः बाणाः तेषां शलाका [: ताभिः कीळितां 
विद्धान , इव ( क्रियोत्पश्चा ), सौभाग्यगुणस्यृतामिवः = सौभाग्यम्‌ एव गुणः तन्तु. 
तेन म्यूताम्‌ अन्थोन्यद्लिटाम्‌, इव (रूपकं क्रियोत्प्रेक्षा च) दश्रिस्‌ = नेत्रम्‌ , 
अतिक्रच्छे ण =मइता कष्टेन, तन्मुखात्‌ = पुण्डरीकवदनात्‌ आक्ृष्य = इठात्‌ 
परावर्स्य, स्नातुम्‌ = मञ्जिवुम्‌, उद्‌चलम्‌ = उदगच्छम्‌ । च = क्त्रि, अयि = 
महाइतरेताय!म , उच्चलितायां = प्रस्थितायां, द्वितीयः = अपरः मुनिदारकः = मरि 
कुम!*:, तस्य पुण्डरीकस्य; तथावध =ताइरा, बयर बलितम = कामविकारेण 
धेबम्खळनम्‌ ( अधीरताम्‌ इति यावत्‌), अवलोक्य = दूवा, किब्वितअकटित- 
प्रणयकोपः = किञ्चित्‌ ईषत्‌ प्रकटितः दर्शितः प्रगयकोपः स्नेहकोपः येन सः, इव, 
अबादीत्‌ = अवोचत्‌ 

सखे ! = मित्र, पुण्डरीक !, एतत्‌ = भवता क्रियमाणं गदितं कमे, भवत: = 
भवाहृचास्व तपस्विजनस्य; अनुरूपं = सदृरां, न = नहि अस्ति ! एपमागः = अय 
पन्थाः, क्षुद्र जनक्षुण्गः = नीचेः आचरितः । हि = यतः, साधवः = वञ्ञनाः, धये 
धनाः = पैय स्थेयेम्‌ एव धनं येषां ते ताहशाः भवन्ति । किं=कथं, यः कश्चित्‌ , 
प्राकृत इव = साधारणः मनुष्यः इव, बिकळबीभवन्तध्‌ = कानेन व्यभोमवन्तम्‌ ; 


= 
= 








आत्मानं = स्व, न रुणात्सि [नद न कश { || स्य कुत 9 नट “१८ ९४4 त्‌ < तच oo 
अति कष्ट के साथ समाकृष्ट होती हुई ( मूँड़ती हई ) में अति छेश से उसके 
मुख-मण्डल से ( अपनी ) दृष्टि को इटाकर स्नान फे लिये चळ पड़ी ! ( उस समय ) 


नि क | 
| 
४.५ 


के लिये च 
मेरी दृष्टि मानो ( उसके मुखके ) लावण्यरूपी अमृतपङ्क में 
कपोलों के रोमांचरूपी कण्ठक-जाल में जैसे उलझी हुई थी, (या) काम-बाण की 
शलाका ( सलाई ) से जैसे कीलित की गई थी (या) सोभाग्य रूपी सत्र से 
मानो सिल गई थी। मेरे चले जाने पर उसके इस प्रकार के धेय-स्खलन को 
देखकर दसरा मुनिकुमार कुछ प्रगय-कोप सा दिखाता हुआ चोला । 

मित्र पुण्डरीक ! यह ( आचरण ) आपके योग्य नहों है । यह मार्ग क्षुद्र लोगों 
द्वारा आचरित है ? सजन धेयं के धनी होते हैं। तुम जिस किसी साधारण मनुष्य 
की भाँति व्यग्र होते हुये आत्मा (अपने ) को क्यों नहीं:रोकते? आज कहाँ से 
८ 


८ 


त 
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कुतस्तवापूर्वा$यमद्येन्द्रियोपप्लवो येनास्येवं कृतः । क ते तद्रैयेम। कासा- 
विन्द्रियजयः । छ तद्ृशिात्वं चेतसः। क्त सा प्रशान्तिः । छ तत्कुल्क्रमागत॑ 
न्रह्मचयेम्‌। क्त सा सर्वविषयनिरुत्सुकता । छ ते गुरूपदेशाः। कक तानि 
श्रतानि। क ता वेराग्यबुद्धयः । क्क तदुपभोगविद्वेपित्वम्‌ । क्क सा सुखपराडः- 
मुखता । कासी तपस्यभिनिवेशः । क सा भोगानामुपयेरुचिः | क्क तद्योबना- 
ुशासनम्‌। सर्वथा निष्फला प्रज्ञा, निर्गुणो धर्मशास्तराम्यासः, निरर्थकः 


~ — ~~ = =-= 





> न = 


भवतः, अयम्‌ = एषः, अपूर्वः = अननुभूतः. इन्द्रियोपप्लचः = इन्ट्रियाणां करणाना- 
नाम्‌ उपप्लवः उपद्रवः, जातः इति शेषः, येन = उपद्रवेण, एवं कतः = इत्थं व्यग्रतां 
नीतः असि = भवसि । ते = तव, तत्‌ = प्रसिद्धं, धेय = स्थैर्ये, क्व = कुत्र, गतमिति 
शेषः १ एवं सर्वत्र चोध्यम्‌ । असो ८ पूर्वम्‌ अवलोकितः (ते) इन्द्रियजयः = 
इन्द्रियाणां करणानां जयः निरोधः, क्व ? चेतसः = चित्तस्य, तत्‌ = प्रशस्यं, वशित्वं 
= स्वतन्त्रत्वं का १ सा प्रशान्तिः = प्रकृष्टा शान्तिः क्व १ तत्‌ , कुल्क्रमागतं = 
वंशपरम्पराप्रासं, ब्रह्मच क्य ! सा = पूर्वेकालीना, सबेविषयनिरुत्छुकता = सवु 
विषयेषु इन्द्रियार्थपु निरुत्सुकता उदासीनता क्व १ ते=तव, गुरूपदेशा 

गुरुशिक्षावचन।नि कव ? तानि श्रतानि = यास््ज्ञानानि क्य ? ताः वेराम्यव॒द्धय 

विरक्ततामतयः क्व ? तत्‌ उपभोगविद्देपित्व॑ = उपभोगः विषयसेवनं तश्मिन्‌ विद्ठेषिव्वं 
चैरितबं क्व ! सा सुखपराङसुखता = सुखात्‌ लौकिकसुखेभ्यः पराङमुखता बिमुख्रता 
क्व १ तपसि = तपश्चर्यायाम्‌ , असौ, अभिनिवेशः = आग्रहः क्व ? भोगानाम = 
विषयाणाम्‌, उपरि, सा, अरुचिः = अस्पृद्दा क्र तत्‌ योवनानुझासनं = तारुण्य- 
नियन्त्रणं क्व ? प्रज्ञा = प्रतिभा, सवंथा = सबप्रकारेण, निष्प्रयोजना ` ( जाता इतिः 
शेषः, एवं सर्वत्र बोध्यम्‌), धमेशाग्ाभ्यासः = धर्मशास्त्रानुशीलनं, निर्गुणः = 
विवेकारि गुणहीनः, संस्कारः = शिक्षाजनितःचित्तशुद्धिः निरर्थकः = निष्प्रयोजनः । 


तुम में यह अपूर्व इन्द्रियों का उपद्रव ( उत्पन्न ) हो गया, जिसके द्वारा (तुम) 
ऐसे बना दिये गये १ तुम्हारा वह धेये कहाँ गया १ ( वह ) इन्द्रिय-निरोध कहाँ 
चला गया ? चित्त को वश में रखने की वह शक्ति कहाँ गई ? वह प्रदान्ति कहाँ 
गई १ वंशपरम्परा से प्राप्त वह ब्रहमचय कहाँ गया? वह समस्त विषयों के प्रति 
निरुत्सुकता ( उदासीनता ) कहाँ गई ? शुरु के वे उपदेश कहाँ गये ? वे ( सत्र ) 
शास्रज्ञान कहाँ गये ? वह वैराग्य-बुद्धि कहाँ गई १ उपभोगों के प्रति वह विद्वेपभाव 
कहाँ गया ! सुख के प्रति विमुखता कहाँ गई । तपस्या में रहने वाला तुम्हारा आग्रह 
कहाँ गया १ भोगों! के प्रति निःस्पूह भावना कहाँ गई १ यौवन पर वह अनुशासन 
( नियन्त्रण ) कहाँ चला गया १ ( तुम्हारी ) बुद्धि सर्वथा निष्फल हो गई । धर्मशास्त्र 
का अभ्यास गुणहीन ( अर्थात्‌ उचित अनुचित के विवेक से रहित ) सिद्ध हुआ । 

संस्कार व्यर्थ हो गये । गुरुओं के उपदेशों से प्राप्त विवेक निरर्थक हो गया । जाग- 
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संस्कारः, निरुपकारको शुरूपदे झाविवेकः, ` निष्प्रयोजना प्रबुद्धता, निष्कारणं 
ज्ञानम, यदत्र भवाट्टशा अपि रागाभिषङ्केः कलुषीक्रियन्ते प्रभादेञ्चाभि- 
भूयन्ते । कथं करतळ।द्वरलितामपहृतामक्षमाळामपि न लक्षयसि । अहो बिगत- 
चेतनत्वम । अपहृता नामेयम्‌। इदसपिं तावदपह्ियमाणसनयानायेया 
निवायंतां हृदयभ्‌ ।? 

इत्येवमभिघधीयसानश्च तेन किंचिदुपजातल्व् इव प्रव्थबादीत-'सखे 
कपिञ्जल । कि मामन्यथा संभावयसि। नाहमेवसस्या दर्विनीतकन्यकाया 


गुरूपदे झा विवेक गुरुणाम्‌ उपदेदौः यः विवेकः सदसद्‌ विच्चारदाक्तिः,=निरुपकारकः 
निरयेकः, प्रबुद्धता = जागरूकता, निष्प्रयोजना = अफला, ज्ञानं = बोधः, निष्का- 
रणं = निर्हतुकं, निष्फलमिति यावत , यद्‌ हेते, अत्र > अत्मिन विषये, 
अवाद्टशा अपि = त्वत्सदशाः महापुरुषाः अपि, रागाभिषङ्गे = रागः विषयाभिलाषः 
तत्र अभिपङ्गैः आसक्तिमिः. कल्पी क्रियन्ते = माळिनीक्रियन्ते, म्रमादेः = अनवधान- 
ताभिः च, अभिभूयन्ते = पराभृयन्ते । करतडात्‌ = पाणितलात्‌ रालितास्‌ = 
स्खलिताम्‌ , अपह्ृतास्‌ = तया कन्यकया ग्रहीताम्‌ , अक्षसाळार्सापं = जपमाळाम्‌ , 
अपि, कथं = कस्मात्‌, न छक्षयसि= न जानासि । अहो ! = आश्चर्य, विगत- 
चेतनत्वं = तव संज्ञा रहितत्वम्‌, इयम्‌ = अश्चमाला, अपहृता = कन्यकय!यहीत्ञा= 
नाम । (सम्प्रति) अनया = पुरः इश्यमानया, अनायेया = दृश्या, अपाहयसाणस 
= बलात्‌ नीयमानम्‌, इदं = व्याकुलितं, ह.दयमापि = चित्तमपि, तावत्‌ नेचायताम्‌ 
निपिध्यतास्‌ । 

इत्येबं = पूर्वोक्तविधिना, तेन = पुण्डरीकसहस्रेण कपिञ्ञलेन, अभिधीयसानः 
= उच्यमानः, किख्िदपजातलञ्ज इव = किञ्चित्‌ ईपत्‌ उपजाता अतिभ 
त्रपा यस्य सः, इव. अवादीत = प्रत्युवाच-' सखे ! = मित्र ! कपिज्ञल ! किन 
कर्थ, माम्‌, अन्यथा = कन्यकानुरक्तं, सम्भावयसि = सम्भावनां क 
( पुण्डरीकः ), एवम = इत्थम्‌ , अस्याः = एतस्याः, ढुविनीतकन्यकायाः = धु 
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रूकता निष्प्रयोडन हो गई । शान निष्फल हो गया । जब आप सरीखे महापुरुष 
भी इस विषय में विपयासक्ति से मलिन तथा प्रमादों से पराभूत होने लगे । हाथ 
से गिरी हई तथा ( दूसरे के द्वारा ) अपहृत अक्षमाल्य को भी तुम क्यों नहीं जान 
पा रहे हो १ आश्चर्य है ! तुम्हारी इस निस्चेतनता ( संज्ञाहीनता ) पर ! ( अस्तु ), 
जपमाला तो अपहृत ( ही) हो गई, अब इस डुड़ा के द्वारा इरे जाते हुए अपने 
हृदय को तो रोको! 

इस प्रकार उसके द्वारा कहे जाने पर, कुछ ळज्जित-सा होता हुआ बह 
( पुण्डरीक ) बोला--'मित्र कपिंजल ! ( तुम ) मेरे विषय में अन्यथा सभावना 
क्यों कर रहे हो १ में इस प्रकार इस दुर्विनीत कन्या के अक्षमाला ले लेने के इस 


~ 


~ 
= 
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मर्पयाम्यक्षमालाग्रहणापराघमिसस्‌ ।' इत्यभिघायालीककोपकान्तेन प्रयत्न- 
बिरचितभीपणश्चुकुटिभूपणेन चुम्बनाभिलापस्फुरिताधरेण मुखेन्दुना माम- 
वद्त्‌- चञ्चले, प्रदेशादस्मादिमासक्षमालामदस्वा पदात्पदसपि न गन्तव्यम्‌? 
इति। तञ्च श्रत्वाहमात्मकण्ठादुन्मुच्य मकरध्वजलास्यारम्भलीलछापुप्पाञ्जलि- 
मेकावलीं 'भगवन्छह्यतामक्षमाला? इति सन्मुखासक्तस्ष्टे: शून्यहृदस्यास्य प्रसा- 
रिते पाणी निधाय स्वेदसलिलस्नातापि पुनः स्नातुमवातरम्‌ | उत्थाय च 
कथमपि प्रयत्नेन निम्नगेव प्रतीपं नीयमाना सखीजनेन बलादस्बया 





बालायाः, इमम_= अमर्षणीयम्‌, अक्षमाळाप्रहणापतधम_ = अक्षम।लायाः जप- 
मालायाः ग्रहणरूपम्‌ अपराधं न मर्षेयाभि = न सहिष्ये |? इत्यभिधाय = एवमुक्त्वा, 
अलीककोपकान्तेन = अलीकेनङ्रत्रिमेण कोपेन क्रोषेन कान्तः मनोहरः तेन, 
प्रयत्नविरचितभीपणभ्रकुटि भूपणेन = प्रयत्नेन आयासेन विरचिता निर्मिता भीषणा 
भयजनिका भ्रुकुटिः एब भूषणम्‌ अलङ्करणं यस्य तेन, चुम्वनाभिलाषस्फुरिताधरेण= 
चुम्त्रनाभिलाषेण चुम्त्रनेच्छप्र: स्फुरितः कम्पितः अधरः ओष्ठः यस्मिन्‌ तादृशेन, सुखे- 
न्दुना=मुखचन्द्रेण (डप्तोपमा), सास्‌=मंहाइवेताम्‌ , अबदत्‌=भअश्रोचत्‌--'“चञ्ले != 
“चपले |, इमास =त्वथा गृहीताम्‌ , अक्षमालाम्‌ = मे जपमालिकाम्‌ , अदत्वा = 

असमप्ये, अस्मात्‌. प्रदेशान्‌ = एतस्मात्‌ स्थानात्‌, पदात्‌ पदमपि = एकपदमपि, 
न गन्तव्यं = न गमनीयम्‌ । तञ्चश्रुरबा = तत्‌ आकर्ण्य, अहं = महाइ्वेता, आस्म- 
कण्ठात्‌ = स्वकपठात्‌, उन्मुच्य = निःसार्य, मकरध्वजलास्यारम्भलीलापुष्पा- 
ङजलि = मकरध्वजः कन्दर्पः तसा यः ळास्थारम्भः नृत्यारम्भः तत्र, लीलापुष्पाञ्जछिं 
क्रीडासुमनाञ्जलि तद्रुपाम्‌, एका वलीं = स्वीयम्‌ एकपङिक्तिकं हारं, “भगवन्‌ ! = 
महानुभाव ! अक्षमाला, गृह्यताम्‌ - उपादीयताम्‌?, इति = एवम्‌ उक्त्वा, मन्मुखा- 
सक्तदष्टेः = मन्सुखे ममवदने आसक्ता निवद्धा टिः यस्य तस्य, ( तथा ) शून्य- 
हृदयस्य = शून्य हृदयं मनः यस्य (तथाभूतस्य), अस्य = पुण्डरीकस्य, प्रस्तारिते = 

विस्तारिते, पाणौ = करे, निधाय = स्थापयित्वा, स्वेद सलिळस्नातापि = स्वेदसलिनेन 
धर्मवारिणा स्नाता कृतस्नाना, अपि, पुनः = भूयः, स्नातुम्‌ = स्नानं विधातुम्‌ , 
अवातरम्‌ = अवतीणवती, अहम्‌ इति रोषः । उत्थाय = उत्थानं कृत्वा ( सरोवरःत्‌ 
निःखुत्य इति भावः ), प्रयत्नेन = आयासेन, प्रतीपं = प्रतिकूळदिशं, नीयमाना = 

प्राप्यमाणा, निम्नगेव = नदी इव, (उपमा) सखी जनेन = वयस्यावृन्देन, कथमपि = 

येन केनापि प्रकारेण, बलात्‌ = हटात्‌, (प्रतीपम्‌ = इच्छाविरुद्धं नीयमाना) अग्बया 


अपराध को क्षमा नहीं करूँगा ? "इतना कह कर, मिथ्या क्रोध से सुन्दर, प्रयत्न 
पूर्वक बनाई गई भयङ्कर भ्रकुटि से अलंकृत और चुम्न की अभिलाषा से फड़कते 
हुये अधरों वाले मुख-चन्द्र से उसने मुझसे कहा--चंचले ! मेरी इस जपमाला को 


महादवेता-वृत्तान्तः ७% 
सह तमेव चिन्तयन्ती स्वभवनमयासिषम्‌। गस्बा च प्रविश्य 
कन्यान्तःपुरं ततः प्रश्रूति तद्विरह्दविधुरा किमागतास्मि, किं तत्रेव 
स्थितास्मि, किमेकाकिन्यस्मि? किं परिवृत्तास्मि, कि तुष्णीमस्मि, कि 
प्रस्तुताळापास्मि, किं जागर्मि, कि सुप्तास्मि, कि, रोदिसि, कि न 
रोदिमि, किं द.खमिदम्‌ , किं सुखमिदस्‌ , किमुत्कण्ठेयम्‌ , कि व्याधिरयम्‌ , 
किं व्यसनभिद्म , किमुत्सवोऽयम, कि दिवस एषः, कि निशेयस्‌ , कानि 
रम्याणि, कान्यरम्याणीति सर्व नावागच्छम्‌ । अविज्ञातमदनव्रत्ताता चक 
गच्छामि कि करोमि कि शृणोमि कि पश्यासि किंमालपामि कस्य कथयासि 








सह = मःत्रा समं, तमेव = मुनिकुमारकमेव, चिन्तयन्ती = स्मरन्ती, स्वभवनम्‌ = 
स्वगेहम्‌, अयासिषम्‌ = अःगतबती । गत्वा च=्यात्वा च, कन्यान्तःपुरं = 
कन्यावरोधं, प्रविश्य = प्रवेश कृत्वा, ततः प्रभृति = तत्कालात्‌ आरभ्य, तदांविरह- 
विधुरा = तस्य पुण्डरीकस्य विरहेण वियोगेन बिधुरा विकला ( सही ), किम्‌, 
आगतास्मि = गहं प्राप्तास्मि, किं, तत्रेच = अच्छोदसरसः तीरे, एव, स्थिता = 
विद्यमाना अस्मि, किम्‌, एकाकिनी = असहाया अस्मि, कि, परिवर्ता = { ३ 
स्याभिः ; परिवेष्टिता अस्मि, कि, तूष्णीम्‌ = मौनम्‌, अस्मि, किं, प्रस्तुताल्ापा = 
( सखीमिः सह ) प्रस्तुतः विहितः आलापः सम्भाषण यया तथाता, अस्मि, कि, 
जागर्मि = जागरणं करोमि, किं, सप्ता = निद्रिता, अस्मि, किं, रोदिसि = दिळपावि, 
कि न रोदिमि, किम्‌ , इदं, दुःखं = कटं, किम्‌+ इदं, सखस्‌ = आनन्दे, किम्‌, 


विपत्तिः, किम्‌, अयम्‌, उत्सबः = समारोहः, किम्‌ , एषः, दिवसः = दिनं, किम्‌, 


इयम्‌, निशा = रात्रिः) कानि, रम्याणि = सुन्दरोगि, कानि, अरस्याणि = अमुन 


अबिदितः मदनस्य कामस्य वृत्तान्तः प्रबृत्ति: यया ताइशी, च; क्च = ङु गच्छा मिर्‌ 
व्रजामि, किं, करोमि = आचरामि, कि, शणोसि = आकर्णवामि, कि, पहयामि = 
अवलोकयामि, किम्‌, आलपामि = ब्रवीमि, कस्य = जनस्य, कं जनम्‌ इति यावत्‌", 


दिए त्रिना यहाँ से एक पग भी न जाना ।? यह सुनकर मेने, कामदेव के ठृत्यारम्भ 
के अवसर पर (दी जाने वाली) धुष्पांजलि के समान एकावली को अपने गले से 
उतार कर, 'भगवन्‌ ! लीजिए. ( अपनी ) अक्षमाला? यह कहते हुये, मेरे मुख पर 
आसक्त दृष्टि तथा शून्य हृदय वाले उस मुनि के फेलाये हुये हाथ में रख दिया। 
( यद्यपि ) मैं ( एक तरह से ) स्वेदजल से स्नान-सा कर चुकी थी, फिर भी पुनः 
स्नान करने के लिए उतर पड़ी । (स्नान से) उठकर किसी प्रकार, प्रयत्न पूर्वक 
उलटी दिशा की ओर ले जाई जाती हुई नदी के समान, सखियों द्वारा ( प्रतिकूल 
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कोऽस्य प्रतीकार इति सब च नाज्ञासिषम्‌ । केबलमारुह्य कुमारीपरप्रासादं 
विसभ्य च सखीजनं द्वारि निवारित।शेषपरिजनप्रवेशा, सवेव्यापा रानुत्सञ्ये- 
काकिनी भणिजालगवाक्षनिश्चिप्तमुखी, तामेव दिझां.तत्सनाथतया प्रसाधिता- 
मिव कुसुभिताभिव अहारन्ननिधानाधिछ्ठितामिवा सतरससागरपूरप्छाबितामिब 
पूणेचन्द्रोदयाळंकृतामिव दरनसुभगामीक्षमाणा, तस्माहिंगन्तरादागच्छन्त- 


जितनी की अत जन की जे नीता = = = ~ ~ 


कथयासि = वदामि, अस्य= दुःखस्य, कः, प्रतीकारः = प्रतिक्रिया, इति सवे च = 
एतत्‌ अखिलं च, न, अज्ञासिषम=ज्ञातवती । केवलम्‌ = अन्यनिरपेक्षं, कुमारी 
पुरप्रासादस = कुमारीणां कन्यकानां पुरस्य अन्तःपुरस्य प्रास!दं भवनम्‌ , आरुह्य = 
आरोहणं कृत्वा, सखीजनं = वयस्याव च, विसञ्यं = दूरीकृत्य, द्वारि = प्रतोल्यां, 
निवारिताशेषजन प्रवेशा = निवारितः प्रतिषिद्धः अशेषाणाम्‌ अखिल!नां परि- 
जनानां सेवकानां प्रवेशः आगमनं यया सा, सवेव्यापारान्‌ = समस्सकृत्यानि) 
उत्सृज्य = त्यक्त्वा, एकाकिनी = अद्वितीया, मणिजालगवाक्षनिश्चिप्तमुखी = 
मणिजालानि मगिनिर्मितानि जालानि यस्मिन्‌ एवम्भूते गत्राक्षे वातायने निक्षिप्तं न्यस्तं 
मुखं बदन यया तथाभूता, ( अहं तामेव दिशमीक्षमाणा--इति सम्त्रम्धः ) 
अथ दिशं विशेषयति-तत्सनाथतया = तेन मुनिक्ुमारेण सनाथतया सहित- 
तया, प्रसाधितासिव = सुसञ्जिताम्‌ , इव, ( अत्र क्रियोस्रेक्षा, एवम अग्रे अपि ), 
कुसुमितामिव = पुष्पिताम्‌ , इव, महारत्ननिधानाधिष्ठितामिव = महान्ति बदु 
मूल्यवन्ति रत्नानि मणयः यत्र तथोक्तेन निधानेन निधिना अधिष्टितामिव आश्रिताम्‌) 
इब, अस्ृतरससागरपूरप्डावितामिव = अमृतरसत्य यः सागरः उदधिः तस्य 
पूरेण प्लवेन प्डावितामित्र आकीर्णाम्‌, इव, पूणेचन्द्रोदयोलङ्कतामिव = पूण- 
चन्द्रस्य राकेदास्य उदयेन अलङकृतामिव विभषिताम , इव, दशनसभगाम्‌ 
= दर्शने अवलोकने सुभगां मनोहरां, तामेव = पुण्डरीकेण अलङकृताम्‌ एव, 
दिशम्‌ = दिशाम्‌ , इक्षमाणा = पञ्यन्ती,-निष्यन्दमतिष्ठन्‌? इति दूरस्थक्रिया- 


पदेन अन्वयः। तस्मात्‌ = पुण्डरीकाधिएितात्‌ , दिगन्तरात्‌ = प्रदेशात्‌ , आग- 


दिशा की ओर ) बलपूवंक ले जाई जाती हुई में, उसका ( मुनिकुमार का ) ध्यान 
करती हुई, माता जी के साथ, अपने घर आई। (घर) पहुँच कर (तथा) 
कन्याओं के अन्तःपुर में प्रवेश कर तभी से उसके विरह में व्याकुल में यह सत्र 
कुछ न जान सकी कि भें क्‍या आ गई हूँ या वहीं खड़ी हूँ, अकेली हूँ,-या 
( सखियों से ) घिरी हूँ, चुप हूँ, या बोलने के लिये प्रस्तुत हूँ, जाग रही हूँ, या सो 
रही हूँ, रो रही हूँ, या नहीं रो रही हूँ, यह दुःख है कि सुख है, यह उत्कण्डा है 
या व्याधि है, यह विपत्ति है कि उत्सव है, यह दिन है कि रात है, क्या सुन्दर है, 
क्या असुन्दर है ।' मदन के वृत्तान्त से में अपरिचित थी (इसलिए) यह भी समझ में न 
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मनिल्मपि बनकुसुमपरिमछमपि शाकुनिध्वनिमपि तद्वाता प्रष्टमीहमाना 
तद्वह्लभतया तपःक्लेशायापि स्प्रहयन्ती, त'प्रीत्येव ग्रद्दीतमोौनत्रता, स्सर- 
जानेतपक्षपाता च तरपरिम्रहान्मुनिवेपस्याप्राम्यतां तदास्पदतया योवनस्य 
चारुतां तच्छवणसम्पकात्पारिज्ञातकुसमस्य मनोहरतां तनिवासात्सरलोकस्य 
रम्यतां तद्रपसंपदा कुसमायुधस्य दुजेयतामध्यारोपयन्ती, दरस्थस्यापि कमलि- 


च्छन्तम्‌ = आयान्तम्‌ , अनिलमपि = वायुम्‌ , अपि, बनकुसमपरिसलमपि = 

रण्यपुष्पसोरभम्‌ , अपि, इाकुनिध्वनिसपि = पक्षिकूजितम्‌ पि, तद्बाता 
= तस्य पुण्डरीकस्य वार्ता समाचारं, प्रष्टमू , ईहमाना = अभिलषन्ती, तद्बर्ल- 
भतया = तस्य मुनेः वल्लमतया प्रिवतया, तपः क्लेशायापिं = तपस्यादःखाय, 
अपि, स्पृहयन्ती = वाञ्छन्ती, तट्प्रीत्येव = तस्य पुण्डरीकस्य प्रीत्या परेम्णा, एब, 
गरहीतमौनब्रता = गहीतं स्वीकृतं मौनत्रतम्‌ यया त पामता ( हेतूव्यक्षा ) 
स्मरजनितपक्षपाता = स्मरेण कामदेवेन जनितः उत्पादितः पक्षपातः ( तहि 
- मुनिकुमारके ) प्रेम यस्याः एवम्भता, च, तत्परिग्रहात्‌ = तेन मनिकमारकेण 
परिश्रहात्‌ स्वीकारात्‌ (एव), सुनिवेषस्य = ऋषिवेषस्य, {वल्कलादेः), अग्नास्यता 
=निर्दोषतां, तदार्पदतया = सः मुनिङुमारकः एव आस्पदम्‌ अवलम्बन यस्य 


डं ज्यु 

तस्य भावः तत्ता तया, यांवनश्य ८ तारुण्यस्य, चारुता = मनोइरता, तच्छ 
चणसम्पकोत्‌ = तस्य॒ श्रवणसम्पर्कात्‌ कर्णसंयोगात्‌ (एत्र), पारिजात 
कुसभस्य = पारिजातपुष्पस्य, सनोहरतां = रम्यतां, तन्निवासात = तस्य निवास! 


अधिष्ठानात्‌ ( एव ), सुरलोकस्य = स्वगस्य, रम्यतां = रमणीयतां, तडपसम्पदा 
= तस्य सौन्दयसम्पत्त्या (एव ), कुसुमायुधस्य = पुष्पधन्वनः ( कामस्य ) 
दुजेयताम्‌ = दुर्जेयताम्‌ , अध्यारोपयन्ती = अध्यारोप कुर्वन्ती, ( अत्र “अध्यारोप- 
यन्ती? इत्येकया क्रियया “अग्राम्यताम्‌? इत्यादि पदानां कमत्वेन सम्बन्धात्‌ तुल्य 
योगिता ), दूरस्थस्यापि = दूरे स्थितस्य, अपि, सवितुः = सूयंस्प, कमलिनीव = 
आया कि कहॉ जाऊ, क्या करू, क्या सुनूँ, क्या देखेँ, क्या कहूँ, किससे कहुँ, इसका 
प्रतिकार क्या है । केवल कुम!रियो के अन्तःपुर के प्रासाद पर चढ़कर, सखियों को हटाकर 
मैंने द्वार पर सारे नौकरों तक का प्रवेश निषिद्ध कर दिया और सब काम छोड़ 
कर अकेली मणि-जटित जाळियों से अनी हुई खिडकी पर मुंह रखे चुपचाप पड़ी 


रही । उस समय में देखने में सुन्दर उसी दिशा को देखती रही, जो मुनिकुमार के 
रहने के कारण (ऐसी लगती थी ) मानो ( वह ) अलंकूत हो, पुष्पों से भरी हो 


रत्नों के बहुत बड़े कोश से युक्त हो, अमृतरस से भरे सागर के प्रत्राह में डूबी हो 
यूण्‌ 'चन्द्रोदय से सुशोभित हो उस दिशा से आते हुये पवन, वन्यसुमनों की गन्ध 
और पक्षियों के कूजन से भी उसका समाचार पूछने की अभिलाषा करती थी। 
सुनिकुमार को प्रिय लगने के कारण जैसे तपस्या के दुःख के लिये भी में स्पुह्म 


७८ काटम्त्ररी 


नीव सवितुः सागरवेलेव चन्द्रमसो भयूरीव जलधरस्य तस्यैवामिमुखी, तथेव 
तां तद्विरहातुरजीवितोद्गमरक्षाचळीमिवाश्चावलीं कण्ठेनोद्वहन्ती, तथेव च 
तया प्रस्तुततद्रहस्यालापयेच कणेळग्नया पारिजञातमञ्जया तथैच च तेन 
तरकरतलस्पशेसुखजन्मना कदभ्बसुकुळकर्णपूरायमाणेन रोमाञजालेन कण्ट- 
कितेककपोलफळका निस्पन्द भति्ठस । 


नलिनी, इव, चन्द्रमसः = ( दूरस्थस्य।पि ) सुवाकरस्य, सागरवेळेंब = समुद्र जल 
बुद्धिः) इव, ( दूरस्थस्पापि ) जलधरस्य = मेघर, सयूरीव = बहिंणी, इव, दूरस्थः 
स्यापि तस्येव = पुण्डरीकस्य, एव, अभिमुखी = सम्मुखी सती ( मालोपमा ), 
तद्भिरहातुरजीवितोद्गमरक्षावलींमिव = तस्व मुनिकुमारकस्य विरहेण वियोगेन 
आतुरस्य पीडितस्य जीवितस्य जोवनस्य यः उद्गमः ( वियोगदुः्खात्‌ ) दारीरात्‌ 
निर्गमः तस्य रक्षावलीं रक्षार्थम्‌ अभिमन्त्रतां माळःम्‌, इव, ताम्‌ = पूर्वोक्ताम्‌ , 
अक्षाबहीं = जपमालां, कण्ठेन = गलेन, तथेब = पूर्ववत्‌ एव, उद्वहन्ती = 
धारयन्ती सती ( जात्युत्पेक्षा ) '्रस्तुततदूरहस्यालापयेव = प्रस्तुतः प्रारवः तस्य 
तपर्बिकुमारस्य सम्बन्धे रहस्यालापः गोपनीयवार्ता यया तथाभूतया, इव, 
( क्रियोत्प्रेक्षा )” तया =तेन दत्तया, तथैत्र = पूर्ववत्‌ एव, कणेळग्नया = श्रवण- 
भंसक्तया, पारिजातमञ्जयो = पारिजञातवस्लर्या ( उपलश्चिता ), तत्करतळस्परा- 
सुखजन्मना = तस्य पुण्डरीकस्य करतलस्पशंसुखात्‌ पाणितलाइलेषानन्दात्‌ जन्म 
उत्पत्तिः यस्य तेन, कद्व मुकूडकणेपूरायमाणेन = कदम्त्रस्य नीपस्य मुकुलं 
कुड्मलं तस्य यः कर्णपूरः कर्णावतंसः तद्वत्‌ आचरता, ( कर्णपूरवत्‌ प्रतीयमानेन, 
अत्र उपमा ), तेन, रोसाञ्चजालेन = पुलकसमूहेन, तथैव, कण्टकितेककपोल- 
फटका = कण्टकितं समुद्भूतकण्टकम्‌ एकं कपोलफलकम्‌ गण्डस्थलं यस्याः तथाभता 
( सती ), अहं, निस्पन्दम्‌ = निदचलम्‌ , अतिष्ठम्‌ = स्थितवती । 


करती थी । उसकी प्रीति-वश ही जैसे मैंने मौन-त्रत धारण किया था । कामदेव ने 
उसके प्रति विशेष पक्षपात उत्पन्न कर दिया था, अतएव उसके ( मुनि के ) धारण 
करने के कारण मुनियों की वेश-भूषा में अग्राम्यता, उसमें प्रतिष्टित होने के कारण 


यौवन में सुन्दरता, उसके कान के संसर्ग में रहने के कारण पारिजात-कुसुम में 
मनोहरता, उसका निवास-स्थान होने के कारण देव-लोक में रमणीयता तथा उसकी 


सौन्दर्य-सम्पदा से कुसुमायुध में दुजेयत! का आरोप करती थी । दूर में स्थित भी 
उस मुनि की ओर में उसी प्रकार संमुखी थी, ( अर्थात्‌ उसकी ओर देखती थी ) 
जैसे दूर स्थित भी सूर्य के प्रति कमलिनी, चन्द्रमा की ओर समुद्र-बेछा ( सम॒द्र-जळ 
की वृद्धि) तथा मेघ की ओर मयूरी संमुखी होती है ( निहारती है )। में उसी 
प्रकार ( पूर्ववत्‌ ) जैसे उसके विरह से विकल होकर निकलने वाले प्राणों की रक्षा 
करने के खयि उस अक्षावली ( अक्षमाला ) को कण्ठ में धारण कर रही थी। जैसे 
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अथ ताम्वूळकरक्कवाहिनी मदीया तरलिका नास मयेव सद्द गता स्नातु- 
मासीत्‌, सा च पश्चाधिरादिवागत्य तथावस्थितां झानेसासवादीत-~“*भव- 
दारिके, यौ तौ तापसकुमारकौ दिव्याकारावस्मामिरच्छोदसरस्तीरे हृष्टौ, 
तयोरेको येन भर्तूंदुहितुरियमबरदसीकृता सुरतरुकुसुरुभञ्जरी स तस्माद द्विती- 
यादास्मनो रक्षन्दशेनमतिनिश्रतपद्‌ः कुएुमितलतासन्तानगह्‌नान्तरेणोपस्रत्य 
_सामागच्छन्तीं पृषतो भरंदारिकामुधिदियाप्राक्षीव-- ‘वालिके केयं कन्यका 


अथ =तदनन्तरं, तरलिका नास = तरलिकान!म्नी, मदीया = म मकीना, 
ताभ्यूलकरङ्कवाहिनी = ताम्दळपात्रधारिणी, मयेव सद्‌ = मया साकम्‌ एज), रंनाठुं = 
स्नानं कतु, गता = याता, आसीत्‌ <= अभूत्‌ ' सा चः पद्चात्‌ = मद्यद्दागमना- 


~ 

Es 

>? > 
अव- 


नन्तर, चिरादिव = बहुकालातू, इव, आगत्य = एत्य, तथा = उक्तरूपे 


3 
स्थिताम्‌ = उपविष्टां मास = वियोगविधुर। म्‌ , अवादीत्‌ = अवदत्‌-- भद्दा रिक । 
= राजपुत्रि ! यौ, तो = उभौ, ताप सकुसारको = मुनितनयौ, दिव्यःकारो = 
अलौकिकरूरी, अस्माभिः, अच्छोदसरस्तीरे = अच्छोदनामकतड!गतटे, दृष्टी = 
अवलोकितो, तयोः = उभयोः, एकः = अन्यतरः, ( पुण्डरीक इति भावः ) येन 
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|| 


इयम्‌ = एषा,सुरत रुकुसुसमञ्जरी  पारिजातपुष्पत्रल्लरी, भद्दुहितुः = राजकुमार्याः 
अवतंसीकृता = कर्णपूरीङ्कता, सः = तपस्वीपुण्डरीकः. तस्मात्‌ डि्तीयात्‌ = अपरात्‌ 
( कपिञ्जलात्‌ ), आत्मनः = स्वस्य, दनं = विलोकनं, रक्षन्‌ = नि 
अतिनिभ्रतपदः = अतिनिभ्तानि अतिनिश्चलानि पदानि चरणसञ्चाराः यस्य 
भूतः; कसमितळतासन्तानगहनान्तरेण = कुसुमिताः पुष्पिताः याः 
वहल्यः तासां सन्तानः समूहः यत्र तेन, तथाविधस्य, गहनस्य = सघनवनत्य, 
अन्तरेण = मध्यभागेन, आगच्छन्तीं = रुहं प्रति आयान्तीं, साम्‌ = 
तरलिकां, प्रृष्ठतः = पुष्ठमागतः, उपसूत्य = मश्समीपम्‌ आगत्य, भठेदा- 
रिकाम्‌ = राजकुमारी त्वाम्‌ , उपदिइय = लक्ष्यीकृत्य, अप्राक्षीत्‌ = एडवानु-- 
“बालिके ! = कन्यके ! इयम्‌ = एषा, कन्यका = कुमारिका, कस्य = किमभि- 
उसके रहस्य की बात को प्रस्तुत करने वालो ( बताने वाळी ) पारिजातमञ्जरी भी 
वैसे ही मेरे कान में खुँसी थी तया उप्तके कर-स्पर्श के सुख से उत्पन्न हुये (तथा ) 
कदम्त्र की कली के कर्णपूर सहया रोमांच-जालेन से मेरा एक कपोल-भाग ( अब भी ) 
वैसे ही कण्टकित था । र 
इसके बाद तरलिका नाम की मेरी ताम्बूल-करङ्क वाहिनी, ( जो ) मेरे ही साथ 
स्नान करने के लिए गई थी, बाद में जैसे बहुत विल्म्ब से आकर उक्त रूप से 
बैठी हुई मुझसे धीरे-धीरे बोली--'राजकुमारी ! दिव्य रूपवाले जिन दो तपस्वी-कुमारों 
को हमने अच्छोदसर के तट परे देखा था, उनमें से एक ने, जिसने इस कुसुम-मञ्जरी 
को आपके कान का आभूषण बनाया था, उस दूसरे ( साथी ) को दृष्टिसे. अपने 
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कस्य बापत्यं किसभिधाना क गच्छति? इति । मयोक्तमू--“एपा खलु भगवतः 
इबेतभानोरंशुसंभूतायामप्सरसि गौयां समुत्पन्ना देवस्य सकलगन्धवेमुकुट- 
'मणिशलाका शिखरोल्लेखमसणितचरणनखचक्रस्य प्रणयप्रसुप्तगन्धर्वेकामिनी- 
कपोलपत्रछतालाञ्छितभुजतरुशिखरस्य पादपीठकृतलक्ष्मीकरकमलस्य गन्ध 
बोधिपतेहँसस्य दुहिता महाश्वेता नाम गन्धवीधिवासं हेमकूटाचढमसि- 


धानस्य जनस्य, बा वितक, अपत्यं = पुत्री, किमभिधाना = किं नाम्नी, कब 
वा गच्छति =वुत्र वा ब्रजति?” इति, मया = तरलिकया, उक्तं = कथितम्‌ 
“एपा = इयं, खळ, भगत्रतः, इवेतभानोः = चन्द्रमसः, अं शुसम्भूतायाम्‌=क्रिरण भूः 
तायां, गोयां = गौर्याभिधानायाम्‌ , अप्सरसि = योपिति, समुत्पन्ना = जाता, ' देवस्य 
SDR 8 हसस्य दुर्हिता? इति अग्रेग अन्वयः । इतः षष्टयेकवभ्चनान्तानि 
पदाचि “हंसस्य? इति पदस्य विशेषणानि । सकलगन्धवेमुकुटमणिशटाकाशिखरो- 
'ल्लेखम सृणितचरणनखचक्रस्य = सकलाः अशेषाः ये गन्धर्वाः देवगायकाः तेषां 
मुकुटेषु किरीटेषु याः मणिशलाकाः रत्नशलाकाः तासां शिखरेभ्यः अग्रभागेभ्यः यः 
उच्लेखः घषण तन मखुगितं चिक्कणितं चरणयोः पादयोः नखानां चक्रं समूहः यस्य 
तादशस्य, प्रणयप्रसुप्रगन्धर्वंकामिनीकपोद्पत्रलताळाङ्छितभुजतरुरिखरस्य = 
प्रणयेन प्रीत्या प्रसुप्ताः निद्रिताः याः गन्धर्वाणां देवगायकानां कामिन्यः रमण्यः तासां 
कपोलेषु गण्डस्थलेषु याः पत्रलताः पत्रकाराः चित्रविशेषाः तामि. लाड्छितं चित 
भुजतरोः बाहुबृक्षश्य शिखरम्‌ ऊध्वंभागः यस्य तथाविधस्य, पादपीठीकृतलक्मीकरः 
कसलस्य = पादपीटीकृतं चरणासनीकृत लक्ष्म्याः श्रियः करकमलं पाणिपद्म येन सः 
तथाविधस्य, गन्धवीधिपतेः = गन्धर्वराजस्य, देवस्य = महाराजस्य, हंसस्य = तदा- 
ख्यस्य, दुहिता = तनया, मह्दाइवेता नाम = महाइवेतानाम्नी, गन्धवीधिवासं = 
गन्धर्वाणाम्‌ अधिवासं निवासस्थानं, हेमकूटाचलम्‌ = देमकूरपर्वतम्‌, अभि- 


को बचाता हुआ, गुपचुप पैरों से, पुषित छताओं से पूर्ण सघन वन के बीच से 
आती हुई मेरे पोछे आकर, आपके विषय में मुझसे पूछा-- बाले ! यह कन्या 
कोन है! किसकी सन्तान है? इसका नाम क्या है? और यह कहाँ जा रही 
है! मैंने ( उससे) कहा--चन्द्रमा की किरणों से संभूत गौरी नामक अप्सरा में 
उत्पन्न यह ( कन्या ) गन्धर्वराज हंस की पुत्री है, जिनके (हंस के) चरणनख 
समस्त गन्धर्वो के मुकरों में लगी मणिशलाकाओं के अग्रमाग के संघर्षेण ( रगड़ ) 
से -चिकने हो गये हैं, ( जिनके ) वृक्षतुल्य ( विशाल ) भुजयुगल का ऊब्वमाग प्रेम 
से सोई हुई गन्धर्व-कामिनियों के कपोलों.पर ( चित्रित ) पत्र-लताओं से चिह्नित है 
तथा ( जिन्होंने ) लक्ष्मी के करकमल को ( अपना ) पादपीठ ( पैरों की चौकी ) 
बनाया है. । इसका नाम महारवेता है तथा इसने गन्धवा के निंवास-स्थान 
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प्रस्थिता? । इतिं कथिते च अया किमपि चिन्तयन्मुद्टरतंमिव तूष्णीं स्थित्वा 
बिगतनिमेपेण चक्षुषा चिरमभिवीक्षमाणो मां सानुनयम थिंतासिव दर्शयन्पु- 
नराह--'बालिके कल्याणिनी तवाविसंवादिन्यचपळा बालभावे$प्याछुति- 
रियम । तत्करोपि मे वचनमेक्रमम्यधथर्यमाना' इति । ततो मया सबिनयमुपर- 
चिताञ्जछिपुटया दर्शितादरमभिहितः-'भगवन्कस्मादेवम भिधत्से ? काहस्‌ 0 
महात्मानः सकलत्रिभुवनपूजनीयास्त्वादशा: पुण्येर्विना निखिळकल्सपापहारि- 


प्रस्थिता तइमिमुखँ चलिता ।” अत्र समुच्चयालङ्कारः । सया तरलिकर्‍या, इति = 


एवं, कथिते = उक्ते, किमपि = अज्ञातं, चिन्तयन्‌ = ध्यायन्‌, सुहृतेसिव = क्षणम्‌ ; 
इव, तूऽणीं = मौनम्‌ , स्थिस्वा = अवस्थाय, विगतनिमेपेण = निर्निमेषेण, चलक्षुघा 
= नेत्रेण, चिरम्‌ = बहुकालम्‌ , अभिवीक्षमाणः = सम्मुखं पश्यन , साङुनयभ्‌ = 
स्नेइपूर्वकम्‌ , अर्थितां = याचकतां, दृशेयन्‌ = प्रकटयन्‌ , इव, सा = तरळिकां, 
पुनः = भूयः, आह = अवदत्‌ “बालिके ! = कुमारिळे ! तव = भवत्याः, इयम्‌ = 
एषा, आकृतिः = स्वरूपं, कल्याणिनी = कल्याणं श्रेयः विद्यते यस्याः स 
( शुभलक्षगा ), अविसंवादिनी = ब्यमिचारहीना, ( गुगवती इतिभावः यत्रा? 
कृतिस्तत्रगुणां वसन्ति? इत्युक्तेः ), बालभावेऽपि = बाळस्वभावे सत्यपि, अचपला 
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= अचञ्चला, अवलोक्यते इतिशेषः | तत्‌ = तस्मात्‌ , अभ्यथ्येमाना = { मया ) 
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प्राथ्यमाना, (त्वं), भे=मम, एकं, वचनं, करोषि = करिष्यसि, किम्‌ १-- 
अत्र लग लकारः भविष्यदर्थे । ततः = तदनन्तरं, उपरिचिताञ्ञ लिपुडया = ड 
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चितं त्रिहितम्‌ अञ्जलिपुटं यया तया, सया =तरलिकया, दशिताद्रं = दर्शितः 
प्रकटीकृतः आदरः सत्कारः यत्र कर्मणि तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा, सविनयभ्‌ = 
विनथपूव कम्‌ ) अभिहितः = उत्तः" भगवन्‌ ! = श्रीमन्‌ !, कस्मात्‌ = कुतः, 
एवम्‌ = इत्थम्‌ , अभिधर्से = कथयसि ? अहस्‌ का ? = अतितच्छा इतिभावः, 
सकळत्रिभुवनपूजजनीयाः = सकले निखिले त्रिभुवने लोकत्रये पूजनीयाः वन्दनीयाः; 
त्वाहशा: = भवादराः, सहात्मानः = महाशयाः, अस्मद्‌ विधेषु = अस्माडरोषु पामर- 
जनेषु, निखिलकल्मषापहारिणीम्‌ = निखिलं समस्तं यत्‌ कस्म पाएं तस्य अप- 
हेमकृट पर्वत की ओर प्रस्थान किया है । मेरे इस प्रकार कहने पर कुछ सोचता 


हुआ, मुहूतं भर चुप रहकर, अपलक नेत्र से देर तक सामने देखता हुआ ( तथा ) 
मेरे प्रति स्नेइपूर्वक मानो याचकता दिखलाता हुआ बह त्रोला- बाले ! बाल 


स्वभाव होने पर भी यह तुम्हारी आकृति अचंचळ, झभलक्षण से सम्पन्न तथा गुणों 
से युक्त है। अतः अनुरोध करने पर मेरी एक बात मानोगी ! ( अर्थात्‌ मेरा 
एक कार्य करोगी १ )।? तत्पश्चात्‌ विनयपूर्वक हाथ जोड़कर मैंने सादर कहा 
“भगवन्‌ ! इस प्रकार क्यों कह रहे हैं? में क्या हूँ? सकळ त्रिलोक के पूजनीय 
आप जैसे महात्मा तो बिना पुण्य के हम जैसे लोगों पर, सारे पापों को हर लेने 
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णीमस्मद्विधेषु च्ट्मपि न पातयन्ति कि पुनराज्ञाम । तद्विश्रच्धमादिदयतां 
कतेव्यम । अनुग्ह्मतामयं जन? । इत्येवमुक्तत्व सया सस्नेह्या सखीमिवोपकारि- 
णीसिव प्राणप्रदासिव हृष्ख्या सासभिनन्द्य निकटवतिनस्तमालपादपात्पद्टव- 
मादाय निष्पीड्य शिलातले तेन गन्धगजमदसुरभिपरिमलेन रसेनोत्तरीय- 
चह्कळंकदेशाद्विपाट्य पट्टिको स्वहस्तकमलकनिष्ठिकानखदिखरेणाभिलिख्य 
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ष्टिमपि = चक्षुरपि, न पातयन्ति न प्रक्षिपन्ति, किं 
पुनः, आज्ञाम्‌ = आदेशम्‌ १ तत्‌ = तस्मात्‌, विश्रव्ध = विश्वस्तं यथा स्यात्‌ तथा, 
छ तेव्यम्‌ = करणीयं कृत्यम्‌ आदिइयताम्‌ = आज्ञाप्यताम्‌। अयं जनः=्एषः। उपस्थित: 
जनः ( तरलिका ), अज्ुगृह्यताम्‌ = अनुकम्प्यताम्‌ ।? इत्येवम्‌ = उक्तप्रकारेण, 
सया = तरलिकया, उक्तरच = कथितः, च, ( सः पुण्डरीकः ) "` ` ° * 'इत्यमिधाय 
अर्पितवान? इति वाक्यम्‌ । सखीसिव = वयस्याम्‌ , इव, उपकारिणीमिव = उपकत्रींम_ , 
इव, प्राणप्रदामिव = जीवनदात्रीम्‌ , इव (स्थलत्रये जात्युत्पेक्षा) सस्नेहया = प्रेमयुक्तया, 
दृष्ट्या = वीक्षणेन, मास =तरालिकाम्‌, अभिनन्द्य = मोदयित्वा, निकटवतिनः 
= समीपवर्तिनः तसालपादपात्‌ = तापिच्छबृक्षात्‌ , पहृवस्‌ = किसलयम्‌, आदाय 
= गहीत्वा, शिलातले = प्रस्तरोपरि, निष्पीडय = संमद्यै, गन्धगजमद पुरभिपरि- 
सलेन = गन्धगजः गन्धइस्ती 'यस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपाः सगन्धगजः? 
तस्य मदबत्‌ दानजल्वत्‌ सुरभिः मनोहरः परिमलः गन्धः यस्य ताइशेन, '“विमदे त्थि 
परिमलो गन्धे जनमनोइरे” इत्यमरः, तेन रसेन = निष्पीडनोद्भ्तेन द्रवेण. उत्तरी 
यवल्कलेकदेशात्‌ = उत्तरीयं यत्‌ बह्कछं वृक्षत्वक तस्य एकदेशात्‌ एकमागात्‌ , 
पट्टिकां = ( “पट्टी? इति हिन्दी ) विपाट्य = द्वेधीकृत्य, स्वहस्तकमल कनिछिका- 
नखशिखरेण = स्वस्य आत्मनः इस्तकमलस्य पाणिसरोजस्य कनिष्ठकायाः तन्नाम्न्याः 
अद्गुल्याः नखस्य शिखरेण अग्रभागेन अभिलिख्य = लिखित्वा, इयं = मया दीयमाना, 


वाली, ( अपनी ) दृष्टि भी नहीं डालते, फिर आज्ञा की तो बात ही क्‍या है १, 
अतः विश्वस्त भाव से कतंव्य का आदेश दीजिये तथा इस जन को अनुण्हीत 
करिये । इस प्रकार मेरे कहने पर उसने स्नेइ-भरी दृष्टि से मेरा अभि- 
नन्दन किया, जैसे में उसकी सखी होऊँ (या) उपकारिणी होऊं (या) 
जीवन दात्री होऊँ। ( उसने ) समीपवर्ती तमाल वृक्ष के पलव को लेकर उसे 
शिळापर निचोड़ा ( तथा ) गन्ध हस्ती के- मद्जल के सदृश मनोहर गन्ध से पूर्ण 
( निकले हुये उसके ) रस से, वल्कल के एक छोर से पट्टी फाइकर ( तथा उसी पर ) 
अपने करकमल की कनिष्ठिका अँगुली के नखाग्र से लिखकर ( उसने ) “यह पत्रिका 
तुम गुप्त रूप से उस कन्या को अकेले में देना? यह कहकर (पत्रिका मुझे ) दे 
दी ।” यह कहकर उसने पनडब्बे से निकालकर वह ( पत्रिका मुझे ) दिखाई । 


महादवेता-तरत्तान्त: ८३ 


“हय पत्रिका त्वया तस्ये कन्यकाये प्रच्छन्नमेकाकिन्ये देया? इस्यसिघायापित- 
वान्‌ ।” इत्युक्त्वा च सा ताम्वूलभाजनादाकूष्य तामदशयत्‌ | अह तु तन 
तत्संबन्धिनालापेन दाव्दमयेनापि स्पशसुखमिवान्त अनयता श्रोत्रविषयेणाएि 
रोमोदूगमानुमितसबङ्गानुप्रदेदोन मदेनावेदामन्त्रेणेवावेश्‍्यसाना तस्याः 
करतलादादाय तां बल्फळपत्रिंकां तस्यामिमामभिलिखितामायामपङ्य्स 

दूरं मुक्तालतया बिससितया बिप्रलोभ्यमानो मे। 

हंस इव दर्शिताशों मानसजन्मा त्वया नीत ॥ 
पत्रिका, त्वया = भवत्या, तस्यै, कन्यकायै = मद्दाइबेतायै, प्रच्छन्नम्‌ = अतियुत्रं बथा 
स्यात्‌ तथा, देया = दातव्या ।” इत्यमिघाय = इति उक्त्वा, (पत्रिका) अपितवान्‌ 
= दत्तवान्‌, मह्यम्‌ इति शेषः। सा =ताम्वूळकरङ्वाहिनी, च इत्युक्वा = 
एवम्‌ अमिघाय, ताम्बूलभाजनात्‌ = नागत्रछीपात्रात्‌ , आकृष्य = निःसाये, ता 
पत्रिकाम्‌, अदशयत = दरितवती । अहं=मद्दाइवेता, दु । तन" "आलापेन" "` 
आवेश्यमाना [र्यामपदयम्‌ ? इति वाक्यम्‌ ), शब्दसयेनोपिँ = शब्दात्मक्रेन 
अपि, अन्तः = अन्तःकरणे, स्पशेसुख॑ = स्पर्शोजनितानन्दं, जनयता = उत्पादयत 
इव, ( क्रियोत्मेक्षा ), श्रोत्रविषयेणापि = कर्णगोचरेण अपि, रोमोद्गसानुसितसबा 
ङ्ानुप्रवेशेन = रोमोद्गमैः रोमाञ्चैः अनुमितः अनुमानतिषयीकृतः स्वाङ्गे समस्ता- 
वयवेषु अनुप्रवेदाः यस्य’ तथाविघषेन ( क्रियाळक्षा ), सदनावेशासन्त्रए 
कामस्य आवेशः प्रवेशः तदर्थः मन्त्रः तेन, इव ( गुणोत्प्रेक्षा ), तत्सम्य 
पुण्डरीकसम्बरद्धेन, तेन, आलापेन = वार्तालापेन, आवेश्यमाना = न! 


5} | 
| 
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क्रियमाणा, तस्याः « तरलिकायाः, करतलात्‌ = हस्तात्‌ , ता = ५० कता. 
बल्कलपत्रिकाम्‌, आदाय = गृहीत्वा, तस्यास्‌ = पत्रिकायाम्‌ , अमिडिखिताम्‌, 
इमाम = एताम्‌, आयौस्‌ = बृत्तविशेषम्‌ ( आरयछन्टोबद्धां पंक्तिम इति भावः ), 
अपंदयम = दृष्टवती-- प्रिये ! स्वया = भवत्या, विससितया = बिस मृणालं तद्वत्‌ 


~ 


सितया धवलया, सुक्तालतया = मुक्तामाल्या, विप्रलोभ्यसान: = डोम प्राप्वमाणः, 
( अतएब ) दर्शिताशः = दशिता प्रकटिता आशा मनोरथपूर्तेः आशंसा यस्य 
तथाविधः, सानसजन्सा = मानसं मनः तस्मात्‌ अन्म उद्भवः यर य सः ( मनसिज 
कामः ), हंस इव = मरालः इव, दूरंनीतः = सुदूरं प्रारितः (आप्मना सहेव मम मन 
नीतवती-इति भावः), (हं सपक्षे दु-सानसजन्सा = मानसरोवरे जन्म॑ यस्य एवम्भूतः, 
हंसः, बिससितया, सुक्तालतया = मुक्तानां लतया ळतावतूलम्ताकारया, पङ्क्त्या, विप्र- 
लोभ्यमानः = मक्षणार्थे विप्रझोभितः सन्‌, दृर्शिताशः = दशिता आशा ( नयनार्थम्‌ 
इष्टा ) दिक्‌ यस्मै सः, दूरंनीतः = स्वनिवाससरसः दूरं प्रापितः |” ) अत्र पूर्णोपमा । 


उससे ( मुनिकुमार से ) सम्बद्ध वार्तालाप से, जो मानो शब्दमय होते हुये भी भीतर 
स्पर्शसुख को उत्पन्न कर रहा था, श्रवण का विषय होते हुये भी रोमांच से सारे 





८४ कादम्त्ररी 

अनया च मे दृष्टया दिङसोहथ्रान्त्येव प्रणप्रवरत्म नः, बहुछनिशयेवान्धस्य, 
जिहोच्छित्येव मूकस्य, इन्द्रजालिकपिच्छिक्येवातत्त्वदर्शिन:, उबरप्रलाप- 
प्रवृत्यवासंबद्धभापिण:, दुष्टनिद्रयेच घिपविहलस्य, लोकायतिकविद्ययेवाधम- 
इचेः, सदिरयेवोन्मत्तस्य, दप्रावेशक्रिययेव पिशाचग्रहस्य, दोषबिकारोपचय: 


च = किञ्च, सेख्मम (मया ), रृष्टया = विलोकितया ( पटितया ) सत्या, 
अनया = पन्रिकया ( आयंया ), 'स्मरावुरस्व मे मनसः, दोषविकारोपचयः रुतराम्‌ 
अक्रियत? इत्यन्बयः, कया कस्व इव इति निज्ञासायामाह-दिङभोहश्रान्त्या = 
दिङ्मोहः दिरभ्रमः तस्य श्रान्त्या भ्रमेण, प्रणष्टवत्मंनः = उत्पथगामिनः, इव, बहुल 
निशया = कृष्णपक्षरजन्या, अन्धस्य = नेत्रहीनस्य, इव, जिह्ोच्छिच्या = जिह्वाया 
गसनायाः उच्छिच्या कर्तनेन, मूकस्य = वाणीविह्दीनस्य, इव, इन्द्रजालिकपिच्छिक-या = 
इन्द्रजालिकः मातिकः तस्य पिथ्छिकया लोकानां इग्त्रन्धविधायिन्या, अतरवदशिनः = 
परकृत्या भ्रान्तस्य, इव, उ्वरप्रलापप्रवृत्त्या = उवरेण यः प्रलापः तस्य प्रत्रूच्या प्रवर्त- 
नेन, अधंबद्धभाषिण: = असङ्गतवादिनः, इव, दुष्टेनिद्रया = दोषजनकरवापेन, 
विषविहृलस्य = बिपातस्य, इव, लोकायतिकविद्यया = लोकायतिकः चार्वाकः 
तस्य विद्या शास्त्रे, अधमरुचे . = अधमवुडेः, इव, सदिरया = मद्येन, उन्मत्तस्य = 
उन्मादग्रस्तस्य, इव, दुष्टावेशक्रियया = दुष्टा दोपयुक्ता या आवेदाक्रिया पाप- 
अहायनुप्रवेहाकर्म तया, पिश्ञाचग्रहस्य = पिाचामिमूतस्य, इव, रमरातुरस्य = 
कामपीडितस्य, मे मम, मनसः = चेतसः, सुतराम्‌ = आधिक्येन, दोर्षांबका- 
रोपचयः = कामेविकारवृद्धः, अक्रियत = अकारि । मालोपमा । येन = दोषविकारो- 


न > -22 2. 


अङ्गां मं ( जिसके ) प्रवेश का अनुमान होता था, ( जो ) कामदेव के आवेदा-मन्त्र 
€ मन्त्रविशिष ) सा था, आवेश में आती हुई मेने उसके हाथ से वल्कल-पत्रिका को 
लेकर उसमें लिखी हुई इस आर्या छन्द को देखा-- 

४ ( जैसे कोई व्यक्ति ) मानसरोवर में जन्मे हुये हंस को मृणाल-तन्तुओ की 
माँति धवळ मोतियों को लता से (अर्थात्‌ मोतियों की, लता की भांति, लम्न्री-पंक्ति से) 
खुमा कर तथा उसे अभौष्ट दिशा को दिखाकर दूर तक ले जाय ( उसी प्रकार ) 
चुम मेरे मनसिज ( काम ) को मृणाल सहर झुभ्र इस मुक्तामाला ( एकावली ) से 
खुमाकर तथा ( मनोरथ-पूर्ति को ) आशा बँधाकर दूर तक ले गई ।?” 

मेरे द्वारा देखी गई इस पत्रिका फे द्वारा ( पहले से ही ) कामातुर मेरे मन 
का दोष-विकार ( काम-विकार ) वैसे ही अत्यधिक बढ गया (जिस प्रकार) 
दिग्भ्रान्ति से उत्पथगामी का, कृष्ण-पक्ष की रात्रि से अन्धे का, जिहोच्छेदन से मूक 
का, ऐन्द्रजालिक ( जादूगर ) की पिच्छिका से स्वभावतः भ्रान्त ( झूठे दृश्य को 
देखने वाले ) व्यक्ति का, ज्वर प्रलाप की प्रवृत्ति से असम्बद्धभाषी ( ऊट-पटांग बोलने 





महाइवेता-वृत्तान्तः ८ 


सुतरामक्रियत स्मरातुरस्य मे मनसः; येनाकुलीक्रियमाणा सरिदिव पूरेण 
विहळतामभ्यागमम । तां च द्वितीयददानेन कतमहापुण्यासिवानुभूतसरलोक- 
बासासिव देवताधिष्ठितासिच ळब्धवरास्िच पीतामृतामिच समासादिततन्र 
लोक्यराञ्याभिपेकामिब अन्य साना, सततर्सनिहितामपि दुलाभदशेनाभिवाति- 


परिचितामप्यपूर्चीमिव सादरमाभापमाणा, पाश्वीवस्थितामपि सःलोकस्यो 


पचयेन, आकुलीक्रियमाणा = व्यग्रतां नीयमाना (अहं), पूरेण = प्रवादेग, सरित्‌ = 
नदी, इव, विह्वलतास = व्याकुळताम्‌, अभ्यागसस्‌ = पूर्णतः प्राप्तवती | उपमा { 
विलोक त- 


तां= तरलिकां, 'च, द्वितीयदछ नेन > द्वितीयवारं मुनिकुमारस्य विलोकनेन; कु 
महापुण्यासिव = कृतं विहितं महत्‌ पुण्यं सङ्गत यया ताम्‌, इव; असुभूतसुर- 
लोकवासामिच = अनुभृतः अनुभवतिषयीङ्कतः सुरलोके स्वर्ग वासः निवासः यय! 
ताम्‌, इव, देवताधिितासिव = देवतया अधिष्टिताम्‌ आश्रिताम्‌, इव, लब्घ- 


®] 


वरासिव = लब्धः प्राप्तः वरः देवप्रसादः यया ताम्‌, इव, पीतासृतासिव = पीतम्‌ 
आस्वादितम्‌ अमृतं यया ताम्‌, इव, ससासादितित्रेलोक्यराञ्याभिपेकासिच = 
समासादितः प्राप्तः त्रैलोक्यस्य त्रिभुवनस्य राज्यम्‌ आधिपत्यं तस्य अभिषेकः अभि 
चनं यया तादृशम्‌, इव ( क्रियो्प्रेक्षा ), अन्यसाना = चित्ते जानाना { अहं ), 


ee] 
~ 


(पुनः पुनः पर्यव्ृच्छम!--इति सम्बन्धः, सततसन्निहितासपि = निरन्तरं समीफ्यर्सि- 


नीम्‌, अपि, दुलैभदर्शनामिव = दुर्लभ दर्शनं यस्याः ताम्‌, इवः अतिपरि चितः 


सपि = अतिपरिःचयं गताम्‌, अपि, अपूवासिव = नवागतःम्‌, इव, सादरम्‌ = 
सम्मानसहितं यथा स्यात्‌ तथा, आभापसाणा = आड्पन्ती, पाइच 





पाइवं अतिसमीपे अवस्थिताम्‌ आसीनाम्‌, अरि, सवेळोकस्य = निखिल ज्यवः, 
वाला ) का, दुष्टनिद्रा ( खरात्र नींद ) के द्वारा दपि से ब्याकुल ( व्यक्ति } का; 
पचार्वाकबिद्या से अधार्मिक का, मदिरा से ( पहले से ही) उन्मत्त का तथा दुष्ट 
आवेश-क्रिया ( पापग्रहादि के प्रवेश रूप कमे ) से पिशाच अस्त व्यक्ति का ( दोष- 
विकार और बढ जाता है )। उक्त दोष की वृद्धि से व्याकुळ बनी में, प्रवाह से 


व्याकुल नदी की भांति, ( अत्यन्त ) विकल हो गई । १ मनिकुमार का ) दूसरी बार 
दर्शन करने के कारण ( में ) उसे ( तरलिका को ) ऐसा समझने लगी, मानो वह 
मद्दापुण्य किये हो, (या ) देवलोक में निवास ( के सुख ) का अनुभव किये दो, 
(या ) देवता से आश्रित हो, ( या ) वरदान प्राप्त कर चुकी हो, ( या ) अमृत-पान 
कर ली हो, (या ) त्रिभुवन का राज्याभिषेक प्राप्त कर लिया हो | यद्यपि वह सदा 
समीप में ही रहती थी तथा (मेरे लिए ) अत्यन्त परिचित थी, (फिर भी ) मैं 
उससे आदर के साथ बात करने लगी, मानो वह (मेरे लिये ) दुलमदशन तया 
अभिनत्र ( नवागन्तुक ) हो; बगल में त्रेटी हुई भी उसको मैं सारे लोगों के ऊपर 


८८ कादम्त्ररी 


मूच्छौन्धकारितद्वदयास्विव प्रारब्धनिमीलनासु पद्मिनीषु. ग्रासीकृतसा मान्य- 
&णाळलताविवरसंद्रा/मतानीव परस्परद्टदयान्यादाय विघटसानेपु रथाङ्गनाम्नां 
युगलेषु सा छन्नग्राहिणी समागत्याकथयत्‌-- भवेदारिके तयोमुनिकुमारर न्य 
तरो द्वारि तिष्ठति कथयति चाक्षमालामुपयाचितुसागतोडस्मि? इति । 


अहं तु मुनिवुमारनामग्रहणादेव स्थानस्थितापि गतेच द्वारदेश समुप- 
जाततदागमनाइाङ्का समाहूयान्यतमंकड चुक्किनम › “गच्छ प्रवेश्यताम' इस्या- 
मच्छोन्धकारिंतदृदयास्विव = रवेः सूर्टस्य विरहेण वियोगेन या मूर्च्छा तया अन्ध- 

कारितानि सञ्जातान्धकारीणि हृदयानि अन्तःकरणानि यासां ताहशीपु, इव, पञ्चिनीषु = 

कमलिनीपु, प्रारव्धानसील्नासु = प्रारब्धं समारब्धं निमीलनं यामिः तादृदीए 
( सतीषु ), ( अत्र समासोत्तिकाव्यलिझिक्रियोत्येक्षाणाम्‌ अङ्गाङ्गिभावसङ्करः ), ग्रासी 
कुतसामान्यमुणाळलताविंचरसंक्रासितानीव = ग्रासीकृतया कवलीकृृतया सामान्यया 
साधारणतया ( एकया इति भावः ) मृणाललतया चिसवल्ल्या ( कश्या ) विवरेण निञ- 
च्छिद्रपथेन ( करणेन ) संक्रामितानि परस्परं सञ्चारितानि, इव ( क्रियोत्प्रेक्षा ), परः 
स्परह्ृदयानिं न्योन्यचेतांसि, आदाय = गहीत्वा रथाङ्गनाम्नां युगलेपु = 
चक्रवाकयुगलेपु, विघटमानेपु , = वियोगं प्राप्यभाणेपु, सा = पूर्वोक्ता, छत्रग्रा हिणी = 
छत्रधारिणी, समागत्य = आगत्य, अकथयत्‌ = अब्रवीत्‌--“भवृदारिके ! = 
राजपुत्रि! तयोः = अच्छोदसरसः तीरे दृष्टयोः, मुनिकुमवारयोः, अन्यतरः = एकः, 
द्वारि = द्वार भागे, तिष्ठाति = स्थितः अस्ति, कथयति = वदति, च, अश्मालाम्‌ = 
जपमालिकाम्‌ , डपयाचितुम्‌ = प्रायितुम्‌ . आगतोऽस्मि = समायातः अस्मि 7? 

अहं = महाइवेता, तु, सुनिकुम।रनामम्रहणादेव = मुनिकुमारस्य नाम श्रवणात्‌ ; 
एव, स्थानस्थितापि = स्थाने ( तस्मिन्‌) स्थले स्थिता वतमाना, अपि, द्वार दे शंग- 
तेव = द्वारभागं याता, इव ( क्रियोत्रेक्षा ), समुपजाततदागसनाशक्का = समुपजाता 
समुत्पन्ना तस्य पुण्डरीकस्य आगमने आशङ्का यस्याः सा, अन्यतम = एकम्‌, कश्ब- 
किनम्‌ = सौविदस्ळं, समाहूय = आहानंछत्वा, 'गन्छ = ब्रज, प्रवेइयताम्‌ = अभ्य- 
पूर्ण हृदय वाली कमलिनियाँ ( जत्र ) आँखें मूँद्ने लगीं; ( जब) आधी खायी गई एक 
ही मृणाल-लता के विबर में रखे गये एक दूसरे के हृदयों को मानो लेकर चक्रवाक 
के जोड़े बिछुडुने लगे; उसी समय छत्र-धारिणी ने आकर निवेदन किया-*राजकुमारी ! 
उन दोनों मुनिङ्कमारं में से एक ( आकर ) दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा 
है कि अक्षमाला मांगने के लिये आया हूँ ।? 


उसके मुख से मुनिकुमार का नाम सुनते ही, मैं तो वहाँ बेटी हुई भी, 
मानो द्वार पर जा पहुँची (और ) उसके आगमन की आशङ्का से समन्वित हो 


मढाइवेता-द्रनान्तः ८९ 


दिदय प्राहिणत्रम्‌ । अथ मुदट्नर्तादिय तं तस्य रूपस्थेच योचन्म , योबनस्येव 
मकरखछतनम , मकरकेतनस्थेथ बसन्त तमसम , वसन्तसमयस्येच दक्षिणः- 
निलम्‌ , अनुरूपं सखायमृपिकुमारकं कपिञ्जटनामाने जराधवळस्य कञ्च- 
किनोञ्नुमार्गेण चन्द्रातपस्थेच बाल्ातप मागच्छन्तमपश्यम्‌ अन्तिकसुपगतस्य 
चास्यपर्शकुळमिच सविपादर्सित्र शून्यमिवार्थिनसिवानुपरताभिप्रेतमाकार- 
मलक्षयम्‌ । उत्थाय च कृतप्रणामा सादरं स्वडमासनसुपाहरध्‌ । डपविष्टस्य च 
न्तरे आनीयताम्‌ (मुनिक्रुमार:), इति = एवम्‌ , आदिइय = आज्ञाप्य, प्राहिणबम्‌ = 
प्रेषितवती अर्थ = अनन्तरम्‌ , मुद्रर्तीदिव = क्षणात्‌ इव "तम्‌... मनि कुमारकम्‌. . . 
अप्यम्‌? इति वाक्यम्‌ , रूपस्य = सौन्दर्यस्य ( अनुरूपं सखायम्‌ इति सवत्र योजनी- 
यम्‌ ), यौवनम्‌ = तारुण्यम्‌ , इव, यौवनस्य सकरकेतनस्‌ = मनसिजम्‌, इव, 
मकरकेतनस्य, वसन्तसमयम्‌ = सुरमिकाल्म्‌ , इव, वसन्तसमवर्व, दक्षिणानिळम्‌ = 
मल्यपवनम्‌ , इव (रशनोपमा), तस्य = पुण्डरीकस्य, अनुरूपं = स्वसदृरा, सखायं = 
मित्रं चन्द्रातपस्य = निश्ञाकन्प्रकाशस्य, अनुसार्गण = पश्चात्‌ पथा, आगच्छ- 
न्तम्‌ = आयान्तम्‌ , बाळातपम्‌  प्रमातसूर्योलोकम्‌ , इव (उपमा), जराधवलस्य = 


वृद्धावस्थया झुभ्रदे स्य, कञ्चकिनिः अनुमार्गण आगच्छन्तम्‌ , कपिज्ञल्नामानं, तस्‌ = 
पूर्वोक्तम्‌ , ऋषिकुमारकरम्‌=मुनिङ्मारम, अपरयस्‌>अवाछ कवम्‌ । चन्किञ्च, अन्ति 


~ 


कम्‌=समीपम्‌, उपगतस्यस्सम्प्राप्तस्य, अस्यत्कपिज्जलस्प, पर्योकुलमिवन्अतिव्यग्रम्‌ , 
इव, सबिंपादमिव = खेदसहितम्‌ , इव, शुल्य सिव = क्रियाहीनम्‌, इव, अधिन- 

च तम्‌ ताको आ क क क क 
सिव = याचकम्‌, इव, अनुपरताभिप्रेव॒म्‌ = अनुपरतम्‌ अपूर्णम्‌ अमिमेतम्‌ बाड्छित॑ 


यस्मिन्‌ एतादृशम्‌ , आकारम्‌ = आकतिम्‌ „ अळश्चयस्‌ == अपरम्‌ | उत्थाय च = 
( सम्मानार्थप्‌ ) उत्थानं विघाय च, कृतप्रणासाञ्ङ्गतः विहतिः प्रगामः नमस्कार: 


डित 
यया तादृशी, सादरम्‌ = ससम्मानं स्वयम्‌ = आात्मना, आसनं = जिडन्म्‌ , उपा- 

हरम्‌ = आनयम्‌ | उपविष्टस्य = आसीनस्य, च, अनिच्छतोऽपि = ( मया क्रियमाणं 
एक कंचुकी को बुळाकर ( मैंने ) जाओ, उसे भीतर छे आओ,” ऐसी आज्ञा देकर 
भेजा । तदनन्तर मैंने क्षणभर में, जैसे रूप का यौवन, यौवन का कामदेव, कामदेव 
का दसनत, सन्त का दक्षिगपवन ( अनुकूल साथी होता है ) उसी प्रकार, उसके 
अनुरूप मित्र कपिञ्जल नामक मुनिकुमार को देखा, झो चन्द्र-प्रकादा का अनुसरण 
करते बालसूयप्रकाश की भांति, जराधवल ( बृद्धावस्था से झभ्र देह वाले ) कंचुकी 
के पीछे-पीछे आ रहा था । समीप में आने पर उसका आकार मझे अति व्याकुछ- 
सा, बिपादपूर्ण-सा, सूना-सा, मिखमंगे-सा और आन्तरिक अभिप्राय से परिपूर्ग-सा 
दिखलाई पड़ा | उठकर प्रणाम करने के बाद में स्वयं आदरपूर्वक आसन ले आई | 
( जब ) वह बैठ गया, (तत्र ' उसके न चाहने पर भी बल्पूबंक उसके चरणों को 
धोकर ( तथा ) ओदनी के छोर से पॉछकर मै उसके समीप खाली भूमि पर ही बैठ 


काटम्न्ररी 


[ळादनिच्छतोऽपि प्रक्षाल्य चरणावुपम्ृज्योत्तरीयांशुकपल्वेनाव्यवधानायां 
भू मावेव तस्यान्तिके समुपाविशम । अथ मुट्ठतमिव स्थित्वा क्रिसपि विवक्षुरिव 
स तस्यां मत्समीपोपविष्टायां तरलिकायां चक्षुरपातयत्‌ । अहं तु विदिताभि- 
झाया. दृष्ट्येव भगवन्नव्यतिरिक्तेयसस्मच्छरीरादशङ्कितमभिधीयताम' 
इत्यवोचम । 

एवमुक्तश्च सया कापेञ्जलः प्रत्यवादीत- रा जर्पाअ, कि ज्वीम । वागेव 
मे नाभिवेयबविपयसघतरति त्रपया । क कन्दमुळफळाझी झान्तो बननिरतो 


पाद प्रक्षालनम्‌ ) अवाञ्छतः अपि, तस्य = कपिञ्जळस्य, चरणो = पादौ, बलात्‌ = 
हठ'त्‌ , प्रश्नाल्य = प्रक्षालनं विधाय, उत्तरीयांशुकपल्लवेन = उत्तरीयांशुकस्य उपः 
संख्यानवस्त्रस्य पन्छवेन प्रान्तभागेन, उपसृज्य = सम्प्रोऽछव, अड्यबधानायां = 
विष्टरविहितव्यवधानरहितायां ( केबलायाम्‌ इति भावः) भूमौ प्रथिव्याम्‌, एव 
अन्तिके = तत्समीपे, समुपाविशम्‌ = अतिष्ठम्‌ । अध = अनन्तरं, मुहूतामिव = 
क्षणम्‌ , इव, स्थित्वा = विरम्य, किमपि, विवक्षुरिव = वक्तुमिच्छुः, इव, सः = 
कपिञ्जलः, मत्समीपोविष्टायां = मम समीपे उपविष्टायां = निषण्णायां, तस्यां 
तरलिकायां, चक्षुः = नत्रम्‌, ( इश्मि इति भाबः) अपातयत = पातितवान्‌ । 
अहं तु = महाइवता तु, ऋृष्टयंव = तस्य वोक्षणेनेत्र, विदिताभिघ्राया = त्रिदित 
ज्ञातः अभिप्रायः आदायः यया सा तथाभूता, भगवन = श्रीमन्‌ ! इयस्‌ = मे सेविका, 
अस्मच्छरीरात्‌ = ममदे्दात्‌ , अव्यतिरिक्ता = अभिन्ना, ( अतः ) अञ्चाङ्कितम्‌ = 
नि रकम , अभिधीयताम्‌ = उच्यताम्‌? , इत्यवो चम्‌ = एवमकथयम्‌ । 

सया = महाइवेतया, एवस =पूतराक्तरीस्या, उक्त = कथितः, च, कपिञ्जलः, 
अत्यवादीत्‌ = प्रत्युवाच राजपुत्रि = राजकुमारि ! किं ब्रवीसि किं कथयामि, 
त्रपया = लउजया, से = मम, वाग्‌ = वागी, एव, अभिधेयविषयस्‌ = 


ईनेवेदनीवविषयं+ नावतरति = नायाति । क्त = कुत्र, कन्दमूलफलाशी = कन्दे 


मूल फळ कन्दमूलफल,नि तानि अइनाति भुङक्ते इति सः, झान्तः= शान्तिम्‌ 


गई | इसके चाट थाडी देर ठहर कर कुछ कइने की इच्छा से उसने पास में बैठी 
इस तरलिका पर दृष्टि डाली । मैने दृष्टि से हो अभिप्राय समझ कर “भगवन्‌ !-यद्द 


मेरे शरीर से ( मुझसे ) अभिन्न है, ( इसलिए अपनी बात को ) निःशङ्क कहिए” 
ऐसा कहा । 


मेरे ऐसा कहने पर कपिञ्जल ने उत्तर दिया--राजपुत्रि ! क्या कहूं १ छजा के 
कारण मेरी वाणी ही कथनीय विषय में प्रदत्त नहीं हो रही दै | कहाँ कन्द-मूल-फल 


महाईवेता-त्रृनान्तः ९१ 


मनिजनः, कायमनुपशान्तजनोचितो विषयोपभोगाभिलाषकलुषो सन्प्तथ- 
विवि यविलाक्षसङ्कटो रागप्रायः प्र डव: । सवमेवाजुपपन्नमालोकय, किंसारब्धं 
देवेन | अयन्नेनेन खलळपहासान्पइतासीश्चरो न्यात जनम | न जाने [किसे 
वल्कलानां सद्टशमुताहो जटानां सझुचितम ; कि तपसो5नुरूपमाहों खिद्धर्मा- 
पदेशाङ्गसिदस । अपर्चयं विडम्बना । केत्रलसवउ्यं कथनीयसिदस्‌ । अपर 

यो न न्यते । प्रतिक्रया नोपळभ्यते । अन्यच्छरणं नाळोक्यते । 
अन्या गतिनास्ति । अकश्यमाने च सहाननर्थापनिपातो जायते। प्राणपरि- 


— ~ = 


अ पन्नः ( 1अतान्द्रयः ), वनवासनिरत = वनवासे अरण्यनिवासेनिरतः आसक्तः, 
सानिजनः = तपस्त्रिजनः, क्व, अयम्‌ , अनुपशान्तजनोचितः = अनुप्शान्तस्य 
शान्तिम अनापन्नस्थ ( अजितन्ट्रियस्य ) जनमभ्य लोकस्व उचितः योग्य: विधयो- 
पभोगाभिलापकलुषः = बिपयाणाम्‌ भोम्यवस्तूनाम्‌ उपभोगन्य पौनः पुन्येन सेवनस्य 
अमिलापेण स्पृहया, कषः मलिनः, सन्मथविविधविलाससड्ठरः = सन्मथस्प 
कामस्य विविधैः अनेकैः विलासेः व्यापारः सङ्करः सङ्कीएः ( पूणः), रागप्रायः 
- रागत्रहलः, प्रपञ्च: = संसारः ? विष्रमालङ्कारः । देवेन = विधिना, सवसेब = 
आंखलमव, अनुपपन्नम = अयुक्तम्‌, किम आरब्धम्‌ आळाीकय = पच्य इरवरः 
भगवान, अयत्नेनेब = अनायासेनेव, खछु = निश्चयेन, जनस्‌ = लोकम्‌ - उपडासा- 
स्पदतास = परिहासपात्रतां नयति = प्रापयति ! न जाने ८ न'वगच्छामि, इंद = 
मया वक्ष्यमाणं पुण्डरीकाचरणं, किं वल्कलानां = ब्रक्षस्वचां, सड शास्‌ = अनुरु रम्‌} 
उताह। = अथवा, जटानां =सरानांम्‌ , सम्ाचत =्याग्यम्‌ ? ( न ऋथमपि समीची 


नम्‌ इति भावः ) ; कि तपसः = तपस्यायाः, अनुरूपम्‌ = योग्यम्‌ आहोस्तित्‌ 
= अथवा, इदस = दुष्कृत्यम्‌ , धर्सोपदेशाङ्गस = धमोरदेशञस्य सङ्के कारणम्‌ १ 
इयम = एषा अपूबी अभिनवा, विडम्त्रना ? केवलम्‌ , इदस = पुण्डरीकबृत्तम्‌ , 
अवऱ्यं = निश्चयेन, कथनीयस्‌ दनीयम्‌! ( यतो हि) अपरः = द्वितीयः 


उपायः = प्रतीकारः न दृइयते= न अवलोक्यते । अन्या = अपरा, प्रतिक्रिया 
चिकित्सा, नोपलभ्यते = न प्राप्यते । अन्यत्‌ = एतदतिरिक्तं, झारणम्‌ = त्राणं, 
नालोक्यते = न दृद्यते । अन्या गतिः = उगायान्तर, नास्ति = न विद्यते । 
अकश्यमाने = तस्मिन्‌ अप्रतिपाचमाने, च, सहान अनर्थोपनिपातः = अनथेस्य 
सङ्कटस्य उपनिपातः उपस्थितिः, जायते = उत्पयते । प्राणपरिस्यागोनापि = जीवित- 


खाने वाले, शान्त, वनवासी मुनिगण और कहाँ अशान्त ( अजितेन्द्रिय ) जनों के 
योग्य, विषयभोग की इच्छा से मलिन, नाना प्रकार के मन्मथ-व्यापारों से पूणे राग 
बहुल यह संसार । देखिए, विधाता ने यह सत्र ( कैसा ) अनुचित कार्य आरम्भ 
किया है ! ईश्वर बिना प्रयत्न के ही मनुष्य को उपहास्यास्पद्‌ बना देता है । न जाने 


कादम्बरी 


त्यागेनापि रक्षणीयाः सुहदसव दात घ्थयामि । अस्ति भवत्याः समक्षमेव 
स मया तथा निष्ठुरम॒ुपदशितकोपेनाभिहितः । तथा चाभिधाय परित्यज्य 
तं तस्मात्मरदेशादुपजातमन्युरुत्सष्टकुसुमावचयोउन्यं प्रदेशामगमम्‌। अपयातायां 
भवत्यां मुहत मिव स्थित्येकाकी किमयमिदानीमाचरतीति संजातबितक: 
प्रतिनित्रृत्य बिटपान्तरिवतविम्रहस्तं ठेडां व्यलाकयम । यावत्तत्र त॑ ना द्रा- 
क्षमासीच मे मनस्येवम : किं नु मदनपरायत्तचित्त-ब्रत्तिस्तामेबानुसरन 


“~ 


समपयेन, अपि. सद्गद सवच मत्रत्य प्रणाः, रश्रणीयाः = रक्ष्याः, इति कथयामि 
पघ्य्यंदाम | भवत्याः = ततर समक्षमेव सम्मखम, एच, तथा - तन प्रकरण 
उपदर्शितकोपेन = उपदर्शितः प्रकटितः कोपः मन्युः येन तेन, सया = कपिज्ञलिन, 
सः = पुण्डरीकः, निष्टरम्‌ = रूक्षम्‌ अभिहितः = उक्तः, अस्ति = आसोत्‌ । तश्रा च 
तेन प्रकारेण च, तम्‌ = पुण्डरीकम्‌, अभिधाय = उक्त्वा उपज्ञातमन्युः = उपजातः 
समुत्पन्नः मन्युः कोपः यस्य सः (अहं), परित्यञ्य् = विमच्य ( पुण्डरीकम्‌ ); 
उत्सृष्टकुसुमावचयः = उत्सः त्यक्तः कुमुमानाम्‌ पुष्पाणाम्‌ अवचयः सञ्चवनं 
येन सः तथाभूतः, तस्मात्‌ „ प्रदेशात = स्थानात, अन्यं = द्वितीयं, प्रदेशम्‌ 
= स्थानम्‌, अगमम =अत्रजम्‌। भवत्याम्‌ =त्याथ अपयातायाम =गतावाम्‌ 
सुहृतेमिव = क्षणमिव, स्थित्वा = अवस्थाय, इदानीस = अधुना, अयम्‌ = पुण्डरीक 
एकाकी = अद्वितीयः, किमाचरति ८ कि करोति, इति = एवं, सञ्जातवितक 
सञ्जातः समुर्पन्नः वितर्कः विकल्पः यरय सः प्रतिनिवृत्य = परावृत्य, विटपान्त- 
रितविग्रहः = जिथ्पैः वृक्षेः अन्तरितः आच्छादितः विग्रहः देहं यस्य सः तं; 
पदेश = स्थानं, व्यशोकयम्‌ = अपद्यम्‌ । यावत = यावत्कालं, तत्र = तस्मिन्‌ 
स्थाने, ते=पुण्डरीकं, ना द्राक्षम = न अपइ्वम्‌ , ( तावत्‌ ) मे मनसि = मम 
चेतसि, एवम्‌ = इत्थम्‌ , आसीत्‌ = अभूत्‌-- कि जु = कदाचित्‌ , सदनपरायत्त- 
चित्तवृत्तिः = मदनस्य कामस्य परायत्ता पराधीना चित्तवृत्तिः मानसिकव्यापारः 
यस्य सः तथाभूतः, ताम्‌ = कन्यकाम्‌, एव, अनुसरन्‌ = अनुत्रजन्‌ , गतः = 





यह ( मेरे ) वल्कलों के योग्य है, अथवा जटाओं के; क्या यह तपस्या के अनुरूप है, 
अथवा धर्मोपदेश का अङ्ग है? केवल यह अपूव विडम्त्रना दै । किन्तु ( यह 
बृत्तःन्त ) अवश्य कथनीय है । ( क्योंकि ) दूसरा उपाय नहीं सूझता । दूसरा 
प्रतिकार नहीं उपलब्ध होता । दूसरी शरण नहीं दोखती । दूसरी गति नहों हं । 

कहने पर बहुत बड़ा अनं होता है । प्राण का परित्याग करके भी मित्र के प्राणों को 
रक्षा करनी चाहिये, इसलिये कहता हूं । आपके समक्ष ही क्रोध दिखाते हुए मने 
उससे उस प्रकार निष्ठुर वचन कहे थे और ( वैसा ) कह कर क्रोधाविष्ट में फूल 
चुनने से विरत हो उसे ( वहो ) छोड़कर उस स्थान से दूसरे स्थान पर चला 


महादवेता-त्रत्तान्तः ९३ 


गता भवेन, गतायां च तस्यां ळब्धचेतनो लज्जमानो न शक्तोति मे दशन- 
थमुपगन्तुम , आहो स्बित्कापत्‌: परित्यज्य मा गत उतान्वेषभाणो भामेब 
प्रदेशमन्यमितः समाश्रितः स्यात्‌? | इत्येवं विकल्पयन्कब्वित्काल्सतिष्ठटम । 
न तु जन्मन प्रश्रन्यनभ्यस्तेन तस्य क्षणमप्यददानन दमान. पुन- 
रचिन्तयम , 'स कदाचिद्वैयस्खढनविलक्षः किचिदनिष्टमपि समाचरेत्‌ । नहि 
किंचिन्न जि.यते हिया । तन्न युक्तमेनमेका किने कतुम; इत्यवधायान्वेष्टसादरस- 
करवम्‌ । अन्वेषमाणश्च यथा यथा नापइये त तथा तथामुद्रत्स्नेद्वकात रण 


—— =-= > -< लागि जन 


प्रय तः, भवेत स्यात्‌? तस्या च=कन्यकार्यां च, गतायान्य्रयाताया; 
लब्धचेतन: = लब्धा प्राप्ता चेतना राज्ञा येन सः, ळञ्जसानः = त्रपमानः, से 
= कपिञ्जखस्य, दर्दानपथम = वीक्षणमार्गम्‌ उपगन्तुं = ग्राप्दुं, न शाक्नोति = 
न समर्थः भत्रति, आहोस्वित्‌ = अथवा, कपितः = कुद्धः; माँ = कपिज्जळं; 
परिस्यञ्य = विमुच्य, गतः = प्रस्थितः, उत=अथवा, साम्‌ =कपिज्गल्म्‌, एव, 
अन्वेषमाणः = वीक्षमाणः, इतः = असमात्‌ प्रदेशात्‌ , अन्यं = द्वितीयं, अदेश 

थानम्‌, ससाश्रत वलम्बि गात्‌ = भवेत्‌ ? इत्येब्रम्‌ = इत्यं, 
विकल्पयन्‌ = तर्कयन्‌, कञ्ितकालम्‌ = कञ्चित्‌ समयम्‌ ; अतिष्ठम्‌ = स्थितवान्‌ | 
जन्मनः म्रश्रति = आजन्मनः, क्षणसपि = क्षणमात्रमपि, अनभ्यस्तेन = अननु- 
भूतेन, तस्य = पुण्डरीकस्य, तेन अदनेन = तेन अनवलोकनेन, दूयभानः = 
सन्तप्प्रम।नः, पुनः = भयः, अचिन्तयम्‌ = चिन 


दो 
~ 
-* 


वन्तितवान- "कदा चत = जातुचित्‌ 


धयस्खलानत्रिलक्षः = घेयस्व धीरता स्खलनेन त्रिलोपेन विळञ्षः लज्जितः 
( सन्‌ ), सः = पुण्डरीकः, किञ्चित्‌ , आनष्टमाप = असमोहि तन, आई, समाचरत 
व्यत्रहरेत्‌ । ( यतः) हिया ८ लछज्जया, काञ्च्‌ नार कमे, न क्रियते 


=न बिधीयते, (इति ) नहि न्न नेव, ( अर्थात्‌ ळञ्चया सत्रमपि कतु शक्यते ) । 
सामान्येन विहोषसमर्थनरूपः अर्थान्तरन्यासः । तत्‌ = तस्मात; एनम्‌ = 


पुण्डरीकम्‌ , एकाकिनम्‌ द्वेतीयं , क्तु गाठ न युक्तम्‌ = न 
उचितम्‌ , इत्यवधार्य = एतं निश्चीय, अन्वेष्टम्‌ = मार्गवितुम , आदरम्‌= 


उद्योगम्‌ इति भःवः, अकरवम = अकाषम्‌ | अन्वंपसाणः = माययन्‌ , च, यथा 
यथा, तं पुण्डरीव नापञ्यं=न अवलोकयम्‌ , तथा - तथा, सदृत्स्नेहकातरेण 


> 





गया । ( जब ) आप वहाँ से चली आई, तत्र क्षण भर रुक कर “अकेला यह 
( पुण्डरीक ) इस समय क्या करता है, यह जानने के अभिप्राय से मैं लोट पड़ा 
तथा वृक्ष की आड़ में अपने शरीर को छिपाकर उस प्रदेश को देखने लगा और 


ज्र वहाँ उसे नहीं देखा तो मेरे मन में ( यह विचार) हुआ--कदाचित्‌ कामा- 
धीन-चित्त होकर उसी का अनुसरण करता हुआ तो ( कहीं ) नहीं चला गया १ 


अथवा उसके ( महास्वेता के ) चले जाने पर होश में आकर लजाता हुआ मेरी 


९४ कादम्चरी 


मनसा तत्तद्शोभनमाशकङ्घमानस्तरुटतागहनानि चन्दनवीधिकालतामण्ड- 
पान्सरः कूलानि च वीक्षमाणो निपुणसितश्ततो दत्तत्रष्टिःसुचिरं व्यचरम । 

अथेकस्मिन्सरःससीपचर्तिनि निरन्तरतया कुसममय इव मधकरमय इब 
परश्रूतमय इब सयूरमय इचातिभनोहरे वसन्तज्ञ-मभूसिभूत छतागहने कृत - 
चस्थानम्‌ , उत्सष्टसकलव्यापारतया लिखितमिवोस्कीणसिच स्तम्सिर्तामचो- 
परतमिव, प्रसुप्रमिच, योगसमाधिस्थसिव, निञ्चलमपि स्ववत्ताचलितम 
सुहृद: मित्रस्य स्नेदेन श्रीत्वा कातरः भीरुः तेन, मनसा = चेतसा. तत्तत = उद्दन्धन 
दिकम्‌, अशोभनम्‌ लम्‌, आशक्वमानः = आशङ्कांकुर्वाणः, तरूटाता- 
गहनानि = तरुलतानां व्रक्षवस्लीनां गहनानि गह्वराणि, चन्दनवीशिकालातामण्डपान. 
= चन्दनवीथिकासु चन्दनत्रक्षपङित्तःपुयेलतामण्डपाः (जनाश्रयाः) तान्‌, सरः्कूलान 
= सरोवरतटानि, च निपुणं = सम्यक्तथा, वीक्षसाणः = व्यलोकयन्‌, इतग्तत 
परितः, दत्तदृष्टिः = दत्ता निक्षिता दृष्टिः येन तादृदाः, सुचिरं = बहुकालं, व्यचरम्‌ 
= अभ्रमम्‌ । 


अथ - अनन्तरम्‌, सरःसमीपवर्तिनि = सरोवरनिकटस्थित, निरन्तरतया = 
सान्द्रतया कुसुमसय इव = कुसुमविरचित, इव सधुकरमय इव = भ्रमर्मय; इव, 
परश्रतमय इव = कोक्रिलमये, इव, मयूरसय इच = कला पिमये, इव (सवत्र उद्तेक्षा) 
अतिसनोहरे = अतिसुन्दरे, वसन्तञन्सभूमिभृते = वसन्तस्य परहतुराजस्य जन्म 
भूमिभूते उद्भवस्थ।नस्वरूपे, एकस्मिन्‌, लतागहने = ल्तागह्वरे, कृतावस्थानस्‌ = 
कृतं अवस्थानं येन तम्‌ ( स्थितम्‌), 'तमहमद्राक्षम' इति दूरवर्तिन्या क्रियया 
सम्बन्धः । द्वितीयैकवचनान्तेः विशेषणे; 'तम्‌ (= पुण्डरीकं )? दिशेषयति--उत्सृष्ट- 
सकलव्यापारतया = उत्सः परित्यक्तः सकलः सम्पूर्णः व्यापारः उद्योगः येन तस्य 
भावः तत्ता तया, लिखितसिब = चित्रितम्‌ , इव. उत्कीणसिव = उत्कीरितम , इव, 
स्तम्भितसिव = जडीकृतम्‌ , इव, उपरतमिव = मृतम्‌, इव, प्रसुप्तमिव = शयितम्‌ , 
इव, योगसमाधिस्थमिव = योगः वित्तत्रत्तिनिशोधः तस्य समाधौ स्थितम्‌ , इव 
` ( सर्वत्र क्रियोद्पेक्षा )) निइचलमपि = सुस्वरम्‌, अपि, स्वदृत्तात्‌ = स्वस्य आत्मनः 
बृत्तात्‌ आचरणात्‌, चलितन = प्रस्थितम्‌ इति विरोधः, श्रप्रम्‌ इति तत्परिहारः, 





आँखो के सामने नहीं आपा रहा है १ अथवा क्रद्ध हो मुझे छोड़कर चला गया ? 
अथवा मुझे ही खोजता हुआ यहाँ से दूसरे स्थान को चला गया १? इस तरह अनेक 
प्रकार से सोचता हुआ में कुछ देर बैठा रहा । जन्म से लेकर क्षण-भर के भी उसके 
बियोग का अभ्यास न होने के कारण उसके उस वियोग से (न दीखने से) दुःखी होता 
हआ मैं फिर सोचने लगा-“कहीं घेये-स्खलन से लज्जित हो कोई अनिष्ट न कर डाले ? 
(क्योंकि) लजा से कुछ भी किया जा सकता है । इससे उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं? 


महारवता-डचान्तः ९५ 


एकाकिनसपि सन्सश्राधिष्रितम, सानुरागमपि पाण्डतामावहन्तम , शून्यःन्त: 
करणमपि द्वृदयनिवासिदयितम , तूव्णीकमपि कथितमदनवेदनातिशयम 
शिलातलोपचिष्टसपि मरणे व्यवस्थितम्‌, शापप्रदानभयारदिवादत्तदानन 
कुसुमायुधेन सन्ताप्यमानम, अतिनिस्पन्द्रतया हृदयनिवासिनीं प्रिया द्रएसन्तः 
प्रविष्रेरिवासह्यसंतापर€ूचासप्रलीनेरिव मनः क्षोभप्रकुपितेरिवोन्सच्य गतेरिन्द्रियः 


एकाकिनमपि = असहायम्‌ , अपि, सन्मथाधिप्रितम्‌ = मन्मश्न व [धिष 
आश्रितम्‌ इति विरावः कामोपहतम्‌ इति तत्परिदह्दा-:, सानुरागमाप = ॐनुरागः 
रक्तिमा तन सहितम्‌, अपि, पाप्ड़ताम = पाण्डुवण्तःम्‌ , आवहन्तम्‌ = धारयन्तम्‌ 
इति विरोधः, “सानुरागम्‌? इत्यत्र अनुरागः प्रेम तन सहितम्‌ इति तः्परिहार, 
शुन्यान्तः्करणस पि = झून्यम्‌ रिक्तम्‌ अन्तःकरणं हृद्यं यस्य तम्‌, अपि, हृदय 
निवासिद्यिदम = हृदये अन्तःकरणे निवासिनी दयिता ब्ललमा यस्यत्म, इति 
विरोधः, शून्य ध्यानान्तरवर्जितम्‌ इति तत्परिहारः, तुष्णीकसपि = मोनावरूम्बिन्म , 


अपि, कथितसदनवेदनातिशयस्‌ = कथितः उक्तः मदनस्य कामस्य वेदनायाः 
न्तापस्य अतिदायः आधिक्यं येन तम्‌, इति विरोधः कथितः आारीरस्तम्मनादिना 


सूत्रितः इति तत्परिहारः, शिलातलोपविश्मपि = शिलातले पापाणतले उपबिध्म 
आसोनम्‌ अपि, मरणे, व्यवस्थितम्‌ = स्थितम्‌ इति एकस्य युगपद ₹ ूय- 
वृत्तित्वे विरोधः, व्यवस्थितं कृतनिदचयम्‌ इति तत्परिहारः, ( अन्न निञ्चडमपि' इत्यारभ्य 
'मरणे व्यवस्थितम्‌? हति यावत्‌ यिरोधाभासः ) झापम्रदानभयादिच = शा पप्रडानल्य 
अमिसम्पातदानस्य यद भयं भीतिः तस्मात्‌, इन, अदत्तदशीनेन “न दत्त उशन 
येन तेन ( अद्यशरीरेण इति भावः ' कुसुमायुधेन = मनीभबेन, सन्ताप्यसान = 
पीड्यमानम ( दतूसक्षा ) अतिनिरपन्दतथा = अतिशयेन यः निस्पन्दः निष्कियत्व॑ 
तस्य भावः तत्ता तया, हृदयानवासिनीं = हृदये निवसन शीलां, प्रियो येनं 
द्रम्‌ = विलोकविदुम्‌ अन्तःप्रविष्टेरिव = अन्तर्गतेः, इव, असह्यसंतापसंत्रास- 
प्रलीनैरिव = असह्यः सोढम्‌ अशक्यः यः संतापः संज्वरः तस्मात्‌ यः सन्नासः भर्य तेन 
प्रलीनैः नष्टेः, इव, मनःक्षोभप्रकपितेरिब = मनसः अन्तःकरणस्य क्षेभेग सञ्चळनेन 
प्रकुपितः रिव क्र दे: इव, (अतएव) उन्सुच्य = (तं) परित्यञ्य, गत: = यातेः, इन्द्रयः= 


» > =-= Smee = > 


ऐसा सोचकर उसे दूँदने का प्रयास करने लगा । खोजते हुये मैने ५से-जैसे उसे नहीं 
देखा, वैसे-वैसे मित्र-स्नेह से कातर अपने मन में नानाविध अमङ्गलों की आशङ्का 
करता मैं, वृक्षों, लताओं के झुरमुटो, चन्दन बीथिका के लतामण्डपों तथा सरोवरों के 
तटो को अच्छी प्रकार देखता तथा इधर-उधर दृष्टिपात करता हुआ, देर तक घूमता 
रहा । 

इसके बाद सरोवर के समीपवतीं एक अत्यन्त मनोहर (तथा) वसन्तकाल की 
जन्मभूमि स्वरूप लता गहर में, जो मानो बहुत सघन होने के कारण पुष्पमय, कोकिल- 
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झुम्योक्रतरारीरम, निस्पन्दनिमीलितेनान्तञ्चळन्मद्नदहनधूमाकुलिताभ्यन्त- 
रेण पक्ष्सान्तरत्रिबरवान्तानेकधारमनबरतभीक्षणयुगलेन बाष्पजलदुदिंन- 
मत्सजन्तम, आलोहिनीमधरप्रभामनङ्गाग्नः प्रदहतो हृदयमध्वसंसपिणीं 
दाखासिवादाय निध्पतद्विरुऽ्छवासस्तरलीक्कतासन्नलताकुसमकेसरस , वामक- 
पाळझायनीकतकरतलळत या सम॒त्सपद्विरसळरनुखाशभिबिसळीङूतसरच्छाच्छचन्दन- 


भत्रादिकरणं:, गन्यीकतशरीरस = शून्यीक्कत झून्यतां नीतं शरीर वपुः यस्व तम्‌ 
( सर्वत्र क्रियोत्पेक्षा ), निस्पन्दनिभीलितेन = निस्पन्टं क्रियारहितं च तत्‌ निमीलित 
द्वितं च तथाविधेन, अन्तञ्चलान्मदनदहनधूसाकलिताभ्यन्तरेणेच = अन्तः हृदये 
उबलन्‌ प्रज्वलन्‌ यः मदनदहनः कामाग्निः तस्य धूमः आकुलितं व्यक्तम्‌ अभ्यन्तरम्‌ 
अन्तः यभ्य तेन, इव, ( रूपकम्‌ , काव्यलिङ्गं क्रियोत्पेक्षा च ), ईक्षणयुगलेन = 
लोचनद्वयेन, अनवरतं = निरन्तरं, पक्ष्मान्तर्राववरवान्तानेकधारम्‌ = पक्ष्मणा 
नत्ररोगां यानि त्रिवराणि छिद्राणि तेभ्यः वान्ताः उदगीर्णाः अनकाः त्रिविधाः धारा 
प्रवाहाः यस्व, तादृशम्‌ , वाष्पजलदुर्दिनस्‌ = वाश्पजलानाम्‌ अश्रुसलिळानां दुर्टिनम्‌ 
वृष्टिम्‌ , उत्सूजन्तस्‌ = परित्यजन्तम्‌ ( वर्षन्तम्‌ इति भावः), हMृवदयस = मन 
प्रहतः = दग्धं कुवंतः अनङ्गाग्नेः = अनङ्गः एव अग्निः तस्य कामानळस्य, 
( निरज्ञकेवलरूपकम, ) ऊध्वेसंसपिणीस = उपरिसञ्चरणशीलां, शिखासिव = 
ज्वालाम्‌ , इव, ( श्रौती उपमा जास्युस्पेक्षा वा) आलोहिनीम = आरक्ताम्‌ , अधर- 
प्रमाम्‌= अधरयाः ओष्ठयोः प्रभां कान्तिम्‌, आदाय = गृहीत्वा, निष्पतद्धि 
निर्गेच्छद्भिः = उच्छ्वासेः = निःश्वासैः, तरलीकृतासन्नखताकुसुमकेसरम = 
तरलीक्कताः चञ्चटीक्कता: आसन्नलतानां निकटवर्तिबह्लीनां कुसुमकेसराः पुष्पकिञ्ञल्काः 
येन ताइशम्‌, वामकपोल्शयनीकृतकरतलछतया = वामस्य दक्षिणेतरस्य, कपोलस्य 
गण्डदेशस्य शयनीकृत॑ तब्पीकृतं करतलं पाणितलं येन सः तस्य भावः तया, 
समुत्सपेद्धिः = समुद्गच्छद्भिः, अमळेः-स्वच्छैः, नखांशुभिः = नखकिरणे', विमली- 
कृतम्‌ = धवलीकृतम्‌ , ( अतएव ) अच्छाच्छचन्दनरसरचितललाटिकमिब = 





मय तथा मयूरमथ प्रतीत हो रहा था, उमे त्रेठा हुआ देखा । सभी क्रिया-व्यापारों को 
छोड़ देने से वढ,( ऐसा दीखता था ) मानो लिखित ( चित्रित) हो, उत्कीर्ण हो 
(या ) स्तम्भितः ( कीलित ) हो, ( या ) मृत हो, (या) सोया हो, (या) योग- 
समाधि में लीन हो । वह निश्चल होकर भी अपने आचरण से भ्रष्ट, 
एकाकी होने पर भो कामदेव से अधिष्ठित ( कामात्ते) था। सानुराग ( रक्तिमा, 
प्रेम से युक्त ) होने पर भी धह पीलापन धारण कर रहा था तथा शून्य अन्तःकरण 
"होते हुये भी हृदय में प्रिया को बसाये था | मौन रहते हुये भी ( अपनी चेष्टाओं से ) 
अपनी अत्यधिक वेदना को तता रहा था । शिलातल पर बैठा हुआ भी मत्यु में 


महादवेत!-वृत्तान्तः ०७ 


रसरचितछलाटिकमिच ललाटमुद्दहन्तम, अचिरापनीतपारिजातकुसुमकणपूरतया 
सशेपपरिमलामोदळोभोपसर्पिगा कलविरुतच्छळेन मदनसंमोहनमन्त्रसिव 
जपता मधुकरकुलेन सनीलोपढसमिच सतमाळपल्धवमिव श्रवणददां दधानम, 
उस्कण्ठाज्वररोमाळ्यळ्याजेन प्रतिरोमकूपनिपतितानां मदनदाराणां कुसुमशर- 
शल्यशकलनिकरसिवाङ्गलग' विश्वाणम्‌, दक्षिणकरेण च स्फुरितनखकिर- 
अच्छाच्छेन विमलेन नन्टनरसन पळयजद्रवेण रचिता निर्मिता ळलाटिका तिलक विशेषः 
यस्मिन्‌ तम्‌, इव, ललाटं = भालम्‌, उदवहन्तम = धारयन्तम्‌, (क्रियोत्येक्षा) अचि 
रापनीतपारिजातकुसुमक्रणपूरतया = अचिरम्‌ सयः अपनीतः ( महाइवेतापशाथंम्‌ ) 
अपसारितः पारिजातकुसुमकणपूरः पारिजातकुमुमम्‌ एच कगपूरः श्रवणावतेसः यस्य तस्य 
भावः तया, सदोपपरिमलामोदलोभोपसपिंणारसशेषः ( अपसारितऽपि ) अवशिष्टः 
यः परिमलः मऽनसम्भूतः गन्धः तस्य यः आमोदः अनुभूतः आनन्दः तस्य लोभेन 
उपसपिंणा समीपागमनशीलेन, कलविरुतच्छलेन = कळलं मधुरम्‌ वत्‌ विनतं गुञ्ञनं 
तस्य छलेन व्याजेन, मदनसं मोहन मन्त्रम्‌ = मनः कामः तम्य सम्मोहनमन्त 
वशीकरणमन्त्रम्‌, जपता = जापं कुर्वता, इव, सधुकरकुलेन = भ्रमरसमूडेन, सनी- 
लोत्पलसिव = नीलकमलसहितम्‌, इव, सतमालपल्लवमिव = तापिच्छकिसळय- 
सहितम्‌, इव, श्रवणदे शां = कर्णप्रदेशं, दधानम = धारयन्तम्‌ , ( कलूविरुतच्छलेन 
मदनसम्मोइनमन्त्रामब इत्यत्र सापह्वा Iकयाळक्षा, अन्यत्र गुणाइप्रद्ाड यय्‌, निरपेक्षः 
तया स्सृष्टिः च), उत्कण्ठाञ्बररोमाञ्चव्याजेन = उत्कण्ठया उत्कळिकया यः 
उवरः कामसन्तापः तेन यः रोमाञ्चः रोमोद्गमः तस्य व्याजेन मिषेण, ्रतिरोअङ 
निपतितानाम = प्रतिरोमकूपं प्रतिरोमस्थानं निपतितानां लम्नानां, सदनशराणां 
कामत्राणानाम्‌-अङ्गळग्नं = देहसक्तं कुसमशारराल्यशाकलनिकरम = कुसमशराः 
पुष्पचाणाःतेषांदास्यदाकळानां चुंटितवाणखण्डानां निकरं समूह म्‌ . विभ्राणभ = धारयन्वम्‌ , 
इव ( सापहवा क्रियोस्रेक्षा ), दक्षिणकरेण = दक्षिणहस्तेन, च, उरसि = वक्षःस्थले, 
स्फुरितनखकिरणनिकराम्‌ = स्फुरितः प्रदीप्त नलक्तिरणानां नजरध्मीनाम निकरः 
स्थित था ( अर्थात्‌ मृत्यु हेतु उयत था )। झाप पाने के भव से मानो अदृश्य 
रहने वाले कामदेव से वह पीड़ित था । वह इन्द्रियों से शून्य ( विहीन ) शरीर 
को धारण कर रहा था । अतिनिश्चल होने के कारण ( ऐसा लगता था) मानो 


उसकी इन्द्रियाँ हृदयनिवासिनी प्रिया को देखने के लिये अन्तःप्रविष्ट हों, (या) 
असह्य संताप के भय से नष्ट हो गई हों, (या ) मन के अन्यत्र चले जाने से करद 


होकर ( उसे ) छोड़कर चली गई हों । हृदय में जळती हुई कामाग्नि के चये से 

आभ्यन्तर में व्याकुळ होने के कारण मानो स्पन्दनहीन एवं मुँदे अपने दोनों नेत्रों 
से वह लगातार पलकों के ठिद्रो से उद्गीग ( निकली हुई ) अनेक धाराओं से 
युक्त अश्रुजळ की वर्षा कर रहा था । हृदय को जलाती हुई कामाग्नि की ऊध्बंगामिनी 
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णनिकरां करतल्स्पशरुख्कण्टकिताशिव रुक्तावळीमविनयपताकामरसि धार- 


न्तम, मदनवशीकरण'चूणनव कुसुम रेणुना तस्भिराहस्यमानम, आत्मरागमव 
संक्रामयद्विरासन्नंरनलळच टितेर'शोव.पल्ये; स्प्रदयसानम , सरताभि पेकसलिल- 
रिवाभिनबपुष्पस्तबव सधुसीकरवेनाश्रयासिषिच्यसानम्‌, अळिनिवहनिपीर-मान- 


समृहः यस्याः ताम्‌, ( अतः ) करतलस्पशे सखकण्टकितामिव = करतलस्थ पाणि- 
तलस्य स्पर्शन संयोगेन यत्‌ सुखम्‌ आनन्दः तन कण्टकिताम्‌ रोमाश्चिताम्‌ ; इत, 
अधिनयपताकाम = अविनयः कामावेदारूपासदाचरणं तस्य पताका ध्वजः ताम्‌, 
( इव ) सुक्तावळीम = भवत्यासमपितं हारं, धारयन्तम्‌ = दधानम्‌ ( पदा*हतुक 
काव्यलिङ्गम्‌, क्रियोत्मेक्षा, प्रतीयमाना जात्युस्पेक्षा अङ्गाङ्गितया सङ्करः च), तरुभिः 
वृक्ष, सदनवशीकरणचृणनेव = मदनस्य कामस्य ददीकरणचुर्णन लोकसम्मोहन- 
चुर्णन, इव, कुसम रेणुना = पुष्पपरारेण, आहन्यमानम =ताड्चमानम, (जाति 
क्रियोत्पेक्षयोः अङ्काङ्गिमावसङ्करः ), आसन्न: = समीपवर्तिभिः, अनिळर्चालतः = 
वायुकम्पितेः, आत्मरागाम्‌ = स्वलाहव्यम्‌ एव रागम्‌ अनुरागम्‌ , संक्रासर डि ऱ्य 
( पुण्डरीके ) सञ्चास्यद्धिः, इव विद्यमानेः, अशोकपल्लवेः = वञ्जुलकिसल्येः; 
स्पुश्यमानम्‌, ( लोहित्यानुरागयोः भेदे अपि अभेदाध्ववसायात्‌ अतिदायोक्तिः; संक्रा- 
मयद्भिः इव, इत्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा, अनयोः सङ्करः च ), वनश्रिरा = बनलक्ष्म्या, 
सरताभिपेकसलिळेरिव = सुरतरूपं यत्‌ राज्यं तदर्थ यः अभिप्रेकः तस्य सलिलैः 
जलेः, इव, अभिनवपुष्पस्तवकमधुसीकरेः = अभिनवानां नूतनानां पुष्पस्तवकानां 
कुसुमगुच्छानाम्‌ मधुसीकरः, मकरन्दबरिन्दमिः, अभिषिच्यसानम = अभिपेकदिषबी- 
क्रियमाणम्‌ ( इव ) ( जात्युत्प्ेक्षा क्रियोत्पक्षा च, उभयोः अङ्गाङ्गिभावसङ्करः ), कुसुम 
शरेण = कामेन, सधूमेः=भूमस हितेः, तप्तशरशाल्यकेरिव = तप्तानि सोष्णानि वानि 
दाराणां चाणानां दास्यकानि अयोमयानि त्राणाग्राणि तेः, इव, अलिनिवहनिपीयमान- 
परिमलः = अलिनिवहैः भ्रमरसमूद्दैः निपीयमानः आस्वादमानः परिमलः विमर्द 


लपट के समान रक्तवर्ण की अधरकान्ति को लेकर बाहर निकलती हुई उच्छवासों 
द्वारा समीपवतीं लता के पुष्प-केसर को वह कम्पित कर रहा था । ब्रायें कपोल पर 
रखे गये हाथ के कारण ऊपर जाती हुई नखों की निर्मल किरणों से विमल ललाट 
को धारण कर रहा था, ( ऐसा लगता था ) मानो उसका ललाटभाग अतिस्वच्छ 
'चन्द्न रस के तिलक से युक्त था । कुछ देर पहले मन्दार- पुष्प के कर्ण-पूर के हटाये 
जाने से ( उसकी ) बची हुई सुगन्धजनित आनन्द के लोभ से आकृष्ट भ्रमर वहाँ 
आकर अस्पष्ट तथा मीठी ध्वनि ( गुञ्जन ) के बहाने मानो कामदेव के मंत्र का 
जप कर रहे थे, ( अतः) उस भ्रमरसमृह से (ऐसा लगता था ) मानो वह नीळ- 
फमल ( अथवा ) तमाल के पल्लव से युक्त कणप्रदेश को धारण कर रहा हो। 


मह।यवेता-त्र्तान्तः १९ 


परिमले 5५रिपत द्विश्च म्पककुडमन्टेस्तप्रयारदाल्यकेरिव सधूमेःकुसुम दा रे णता ड्यसा 
नम्‌. अतिबहळवनामोर सत्तमधुकरझक्वारनिस्वनेहुँकारेरिव दक्षिणानिलेन निर्भ- 
सस्यसानम्‌ मदकळको किळकुळकोळाह ेवेसन्तजयडाव्दकलकत्टेरिच मटमासेना- 
कुली क्रियमाणस, प्रभातचन्द्र च पाण्डतया परिंगरृहदीतम्‌ . निदाघगङ्गाप्रराहस्िच 
जनितगन्धः येषां तैः, (पुण्डरीकस्य) उपरि, पतद्भिः == पतनशीलेः, चम्पककुडमल: ॥ 
हेमपुप्पमकुलेः ताड्यमानम = हन्यमानम्‌ ( क्रियोत्मेक्षा ), दक्षिणानिलेन = मलयः 
समीरेण, हुक्कारेरिंव = भरर्सनाओोधकहुदाव्दैः, इव, अतिवहल्वनासोदमक्तस धुः 


झङ्का(निस्त्रनेः = अतित्रहलः अतिनिविडः यः वनस्य आमोदः मनोहरगन्धः 


is "व 
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मत्ताः मदविह॒लिताः ये मधुकराः श्रमाः तेषां झङ्कारनिस्वनेः झक्कार्लक्षगवाडदः, 

निभत्स्येसानम = तिरस्कारपूर्वं कम्‌ उच्यमानम्‌; इव ( गुणोछ,क्षा क्रियोस्प्रेक्षा तयोः 
~ ०० ' = = ito 

अङ्गाङ्गिभावसङ्गरः च ), मधुमासेन = चत्रमासेन, वसन्तजयशब्दकरूकत्टारंव = 


वसन्तस्य ऋतुराजस्थ जयशब्दस्य कलकलः, इव, सदकलकोकिलकुळकोलाहल्देः 


: || 


मदकलाः मदोन्मत्ताः ये कोकिलाः पिकाः तेषां कुलस्य समूहस्य कोलाहले? कळक लेः, 
करणे:, आकुळीक्रियमाणम = व्याङुलीक्रिवमाणम्‌ ( रुणोत्यक्षा ), ( बियोगव्यथया ) 
प्रभातचन्द्रसिव = प्रातः्काळीनशदिनम्‌ , इव, पाण्डुतया = पाण्डर्त्वेन, परिं- 


गृहीतम्‌ = सर्वतः गृहीतम्‌ ( पूणोपमा ), निदाघरगङ्गामवाहसिव ऱ्यांनदाबः ओष 








उत्कण्डा से ( होने वाले ) ज्वर से उत्पन्न रोमांच के व्याज से मानो बह रोम-रोभ 
= त कक थे प्‌ डू NP 0 टक 


में धैसे हुये काम के कुसुम-त्राणों के ( आधे धॅसे हुये-आधे निकले हुये ) टूडे 
खण्डों के समूह को अपने अज्ञों मे धारण कर रहा था । अविनय 
की ध्वजा के समान मुक्तावली को, जो (दाहिने हाः 

किरणों से युक्त थी, धारण किये था, मानो वह (दत्त 
से कण्टकित हो । तद-गण मानो काम के वद्यीकरण चूर्ण के समान कुसुम रेणु से 


उस पर प्रहार कर रहे थे। समीपवर्ती (तथा ) वायु से कम्पित अशोक के पछब 
मानो आत्मराग ( लाल्मि और अनुराग ) देते हुये ही उसका स्पश कर रहे थे | 


वन-लक्ष्मी मानो सुरत-अभिषेक के जळ सदृश नवीन पुष्प-गुच्छों के मइुकणों (रसकण।) 
से उसका अभिषेक कर रही थी। ( उसके ऊपर ) गिरने वाळी चम्पक-कल्यों से, 
जिनके परिमळ का पान भ्रमण गण कर रहे थे, ( ऐसा लगता था) मानो कामदेव 
अपने तपाये हुये धूमसहित ( घुओं उड़ाते ) बाणो को नोकों से उस पर आधात 
कर रहा हो । दक्षिण-पवन अपनी हुङ्कार के समान, अत्यन्त नित्रिड बनपरिमल से 
उन्मत्त भ्रमरो की गुञ्चारों से मानो ( उसकी ) भत्संना कर रहा था। वसन्त को 
जय-जयकार के कोंलाहळ के समान मदमत्त कोकिल-गण के कोलाइळ से मानो 


मधुमास उसे व्याकुळ बना रहा था । ( उस समय ) वह प्रातःकाळीन चन्द्रमा के 


१०० 


काडम्चरी 


क्रेशिमानसागतम, अन्तरगतानळं चन्दनविटपसिव म्लायन्तम, अन्यमिवात्रष्र- 
पूर्वानिवापरिचितभिव जन्मान्तरमिवोपगतं रुपान्तरणेव परिणतमाविष्टमिव 
महाभूताधिफ्ठितमिव प्रह उदीतसथिवोन्मन्तभिच ब्टाळितमिवान्धामब बधिरमिंव 
मूर्कामब विळासमयमिव, सदनमयमिव परायत्तचित्तवृत्ति परां कोटिंमधिरू्ढं 
मन्मथाव शमस्यानभिन्लेयपूर्वाकारं तमहमद्राक्षम । 


काळ: तस्मिन यः गङ्गायाः प्रवाह: तम्‌, इव, ऋ्शिमानेज कृदाताम्‌, आगतम = 
प्रामम्‌ ( पूणापमा ), अन्तगेतानलम = अन्तगतः अभ्वन्तरे प्राप्तः अनलः अझ्निः 
यम्य र्त, चन्दनबिंटपसिब = चन्दनस्य मलयजस्य विटपम्‌ वृक्षम्‌ , इव, स्ळायन्त म॒ = 
म्ळानतां गच्छन्तम्‌ ( पूर्णोपमा ) अन्यसिव = भिन्नम्‌ , इब, अदृष्टपूचेसिव = अनवः 
लो कितपूयं म , इव, अपरिनितम्‌ इव, जन्मान्तरम्‌ = अपरं जन्म, उपगतम्‌ = 
सम्प्राप्तम्‌, इव, रूपान्तरेण = भिन्नस्वरूपेण, परिणतम्‌, इव, आविष्ट्रसिव = प्रेताद्र- 
मिभूतम्‌, इव, महाभूताधिष्टितमिव = महाभूतिः वेतालेः अधिष्टितम्‌ आश्रितम्‌, 
इत्र, प्रहगृहीतसिव =ग्रहैः पूतनादिभिः गृहीतं धृतम्‌. , इव, उन्सत्तसिव = उन्मादः 
प्रस्तम्‌ , इव, छलितमिव=त्रञ्चितम्‌ इव, अन्धमिव = नेत्रहीनम्‌. इव, वधिर- 
सिव  श्रवणशक्तिहीनम्‌ , इव, मूकसिव = ताक्शाक्तिर हितम्‌, इव विळलाससय- 
सिव ८ विश्वमव्यपप्तम , इव सदनमयसितर = कामब्यातम्‌, इव ( सर्वत्रोत्प्रक्षा ), 
परायत्तचित्तव्रत्तिम = परायत्ता पराधीना चित्तत्रृत्तिः मनोब्यापारः यस्य ताहदाम्‌, 
मन्मथा वेझास्य = कामाभिनिवेशस्य,पराम = चग्मां.कोटिम = दशाम्‌ . अधिरू ढँ = 
समारूटम्‌ , अनभिज्ञेयपूचीकारम्‌ = अनमिशेयः अभिज्ञातुम्‌ अदाक्यः पूर्वाकारः पूर्वा- 


कुतिः यस्य तथाभूतं, तस्‌ = पुण्डरीकम्‌ , अहम्‌ = कपिञ्जलः अद्राक्षम्‌ = अपद्तम्‌ । 


समान पाण्डुर्ता से परिणड्रीत था ( अर्थात्‌ पीला हो गया था )। वह ग्रीष्म काल के 
गंगा-प्रचाह की भति क्रश (तथा) अन्तःप्रविष्ट अग्नि से युक्त चन्दन वृक्ष को 
भांति म्लान था । ( उसे देख कर ऐसा लगता था ) मानो वह कोई दसरा हो, 
(या ) पहले कभी न देखा गया हो, (या) अएरिचित हो, ( या) जन्मान्तर को 
प्राप्त हो, (या) दूसरे रूप में परिणत हो, (या) उसके भीतर डाकिनी आदि 
प्रवेश कर गई हों, (या) महाभूतों ( वेताळ आदि) से अधिष्ठित हो, (या) 
ग्रहों ( पिशाच पूतना आदि ) से गीत हो, (या ) उन्मत्त हो, (या ) प्रतारित 
हो, (या) अन्धा हो, (या) वधिर हो, (या) मूक हो, (या) विलासिता से 
युक्त ( विलासी ) हो, (या) काम से व्याप्त हो, ( त्रा) पराधीन चित्तवृत्ति वाला 
( जिसकी चित्तवृत्ति पराधीन हो गई हो) हो, (या) कामावेश की पराकाष्ठा को 


प्राप्त हो ( इन सब कारणों से) उसका पूर्वका आकार तनिक भी पहचान में 
नहीं आ रहा था । 





महाइवेता दृत्तान्तः १०१ 


अपगतसिंमेषेण चक्षपा तदवस्थं चिरमद्वेक्ष्य समपजातबिषादों 
वेपमानेन येनाचिन्तयम- एबं नामायमतिदविपहवेगो मकरकेतुः. 
येनानेन श्षणेनायसोट्टशसवस्थान्तरमप्रतीका, मृपनीत कथमेवमेकपदे 
व्यर्थभिवे देवंविधो ज्ञानराठि: । अहो बत सहच्चित्रम । तथा नासायमा- 
शैशवबाद्वीरप्रक्रतिरस्खल्ितदृत्तिमम चान्येषां च मनिकुमारक्षाणां स्एहणीयचरिंत 
आसीन । अद्य स्वितर इच परिंभय ज्ञानमविगणय्य तपःप्रभावमन्म लय गाम्भाय 





अपगतनिमे पेण = अपगतः दूरीभूतः निमेष निमीळनं यस्य तन. चक्षुपा = 


ताहदाः ( अहं कपिञ्जलः), वेपमानेन = कम्पमानेन; द्ृदयेन = अन्तःकरणेन, 
अचिन्तयम्‌ = व्यचारयम्‌-- एबं नास = एतादृशः, अयम्‌ = एषः, आतदुबियह 
वेगः = अतिशयेन दर्विपह द^्सहः वेगः यस्य सः, रूकरकेतः = मीनकतन'. थेन = 
हेतुना, अनेन = कामेन, क्षणेन = क्षणमात्रेण, इद्रशम्‌ = एवं विधाम्‌, अप्रतीकारभ्‌ = 
प्रतीकारायोग्यम्‌ , अवस्थान्तरस्‌ = ददान्तरम्‌ , उपनीतः = प्रा । एवंविध 
एतारशः, ज्ञानराशिः = शञानसमृहः ( पुण्डरीकरूपः ), एकपदे = सहसा, एवम = 
इत्थ, कथं, व्यर्थीमवेत्‌ = निरर्थकः स्यात्‌ । अहो ! = आश्चर्य, चत = खेदे, (३३) 
महत्‌ = अत्यधिकं = चित्रम = आश्चर्यम्‌ , “अहो ही च विस्मय, इति 'खेडानुज 
तोषविस्मयामन्त्रणे बत' इति च अमरः | तथा नास = तेन विधिना, अयम्‌ = तरसून) 
पुण्डरीकः, आशैशवात्‌ = ब्राल्यकालात्‌ प्रति, धीरप्रक्तिः = धीरा प्रकृतिः 
स्वभावः यस्य सः, अम्खलित &त्ति: = अस्खलिता अच्युता उत्तिः चरित्रं यत्य ताइशः, 
सस = कपिञ्जलस्य, च, अन्येषाम्‌ = इतरेषां, मुनिकुमारकाणाम = कबिचालकार्ना; 
षच्‌ समुच्चये, स्उहणीयचरितः = स्प्रहणीयम्‌ अभिल्षणीय चरित ब्व 
आसीत्‌ = अभूत्‌ | तु = किन्तु, अद्य = अस्मिन्‌ दिने, इतर इब = इय, 
ज्ञानं = बधं, परिभूय = तिरस्कृत्य, तपःप्रभावम्‌ = तपस्यामाडा 
णय्य = अवज्ञाय, गाम्भीर्यम्‌ = गम्भीरताम्‌ „ उन्मूस्य = उच्छेय, सन्सथेन = कामेन; 


00 
> NPD ७ 
ति 


जिसके कारण यह क्षणभर में कामद्वारा ऐसे आवस्थान्तर ( दूसरी अवस्था 
पहुँचा दिया गया, जिसका प्रतीकार सम्भव नहीं । ( अन्यथा ) ऐसा ( पुण्डरीकरूप ) 
शान का भण्डार सहसा कैसे व्यर्थ हो जाता ! अहो ! बड़ा आश्चय है !, यह बाल्य- 
काल से ही धीर-स्वमाव तथा अखण्डित ( श्रेष्ठ ) चरित्र रखने के कारण मेरा तथा 
अन्य मुनिकुमारो का आदश रहा ( किन्तु ) आज तो इतर जन ( साधारण जन ) 


2 
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९ कादम्बर 


सन्सथेन जडीकृत:। सबधा दल्भं यॉचनसस्खळितस? इतिं। उपखच्य च 
तस्मिन्नेव दिळातळंकपाऱच गपावचः् याराद णावमक्तपाणस्तसनन्‍ [लितलो- 
वचचनमच सरे पुण्डरीक, कथय 1कासदस'! इत्य, च्छस्‌ | अथ सोचरर सालना- 
लप्रामच कश्रभाप प्रय-ननानवरत्तरादनतबझ्ादुपजातारुणभावसश्रजल्पदळा 
परप्ळावितमुस्क्ुपित सिन सघेदन मिव स्थन्ळाझळान्तरितरक्तदः मळबनल्छाय 


जडीक्कतः = मृटीक्कतः । अस्घल्ितम = अखण्डितम्‌, यौवन = तारुण्य, सर्वथा = 
सर्वतोभावेन, दळेभम = दब्प्राप्पम्‌ , इति | सामान्येन विशेषसम-नरूपः अर्थान्तर" 
न्यास. । च = अपि च, उपसृत्य = समीपम्‌ आगत्य, तस्मिन्नेत्र = पुग्डरीकाघिप्ित 
एव, शिलातलेकपाइर्व = प्रस्त-्गवण्डकदे शें, समुपविद्य = समवस्थाय, अंसदेद्या- 
बसक्तपाणि: = अंगदेशे ( पण्व्रीकस्य ) स्कन्धभागे अवसक्तः न्यस्तः पाणिः हस्त 
येन सः ( अहँ कपिञ्जलः ), अनुन्सीछित्तलोचनसघ = अनुन्मीलत मुदित लोचने 
नेत्रे यस्य ताइशम्‌ , एव, तम = पुण्डरीकम्‌ , “सखे पुण्डरोक ! = मित्र पुण्डरीक !, 


कथय = वद, किसिदम = किमेतत्‌? इति = एवम्‌ , अप्रुच्छम्‌ = पवान्‌ | अथ = 
दनानन्तर--'.......... पचक्षरुन्मील्य RP क दानः दानेरवदत? इन वाक्यम्‌ , 


सुचिरसंभीलनाळग्नसिव  पुचिरं दीर्घकालं यावत्‌ संमीलनःत्‌ मद्रगात्‌ आलम्नम 
परस्परसंसत्तम्‌ , इव, अनवरतरोदनवश्ञात्‌ = निरन्‍्तराश्रुपातात्‌ उपजातारुणभा- 
वस्‌ न उपजातः समुत्पन्नः अरुणभावः रक्तिमा यत्र तत्‌, अश्रञजटपटलपूरप्लःवि- 
तम्‌ = अश्रुजलस्य नेत्रसलिलस्य पटलं वृन्दं तस्य पूरः प्रवाहः तेन प्लावितम्‌ व्यातम्‌ , 
उच्कुपितम्‌ , इव, सवेदनमिव = सव्यथम्‌ , इव, स्वच्छांडकान्तरितरक्तकमळवन- 
च्छायम्‌ = स्वच्छ निर्मलं यत्‌ अंशकं सूक्ष्मवस्त्रं तेन अन्तरितं पिहितं यत्‌ रक्तकमल्वन 





की भांति यह डान का तिरस्कार कर, तप के प्रभाव की अवहेलना कर तथा 
गाम्भीर्य का उन्मूलन कर कामदेव के द्वारा जड़ बना दिया गया । सन्न प्रकार 
से अखण्डित यौवन (इस संसार में) दुलभ हे । समीप पहुँचकर तथा 
उसी शिला-खण्ड के एक किनारे बैठकर एवं उसके कन्ध पर हाथ 
रखकर आँखे मूदे हुए ही उससे मने पूछा--सखे | कहो, क्‍या हैं? इसके बाद 
निर्मल वस्त्र से टेके रक्तकमल की भाँति शोभा वाले, लगातार रोने के कारण रक्त 
वर्ण तथा अश्रजळ के प्रवाह से प्लावित अपने नेत्रां को, जो मानो देर तक मेंदे रहने 
के कारण चिपक गये थे. ( जो ) कुपित तथा पीड़ित से थे, किसी प्रकार प्रयक्ष पूवक 
खोलकर मन्द-मन्द दृष्टि से उसने मुझे चिरकाल तक देखा; (इसके वाद ) बड़ी 
लम्भी साँस लेकर, लजा के कारण लड़खड़ाते स्वल्प अक्षरों में कठिनता से धीरे-धीरे 
बोला--'मित्र कपिञ्जल ! वृत्तान्त जानते हुये भी क्यों मुझसे पूछते हो ? में तो यह 
सुनकर ( यद्यपि ) उसकी अवस्था से ही ( यह समझ गया कि ) इसके काम त्रिकार 


महाइवेता-त्रत्ान्तः १०३ 


चक्ष॒न्न्मील्य अन्थरया दृष्टया सुचिरं त्रिलोक्य सामायततरं निःश्वस्य ळञ्चा- 
बिझीयसाणविरलाक्षरं “सखे कपिञ्जल विदितञ्चत्तान्तोऽपि कि सां प्रच्छसि? 
एते कुल्छेण झानेः झानैरचदल। अहे तु तदाकण्य तदवस्थयंवाम्रतीकार- 
विकारोऽयं तथापि सुहृदा सुद्टदसन्मार्गप्रबृत्तो यावच्छक्तितः सर्वात्मना 
निवारणीय इतिं मनसावधार्यान्रचम्‌ । 

सखे पुण्डरीक, सुबिदितमेतन्मम । केवलर्सिदमेव प्रच्छाभि, यदेतदारब्ध॑ 
भवता किमिदं गुरुसिरुपदिष्टम, उत धर्मशाख्नपु पठितम्‌? उत धमीर्जनो- 
प 


कोकनदारण्यं तस्य छाया इव छाया कान्तिः यत्य ताइशं “रक्तोः 
“छाया सूर्वप्रिया कान्तिः? इति च अमरः, चक्षुः = नेत्रम्‌ , उन्मील्य = 1 
रया = अलसया, दृष्टया = वीक्षणेन, सुचिरं = बहुसमवं यावत्‌ , सां = कपिल 
विलोक्य = दृष्टवा, आयततरं = सुदीघे यथा स्यात्‌ तथा, निःइवस्य = उच्छवार 
विधाय, ळञ्जाविशीयंसाणविरलाक्षरं = लज्जया हिया विश्ीयमाणानि बिदीर्यमा 
( अन्फुउमुदी्यमाणानि ) विरलःनि स्वह्पानि अक्षराणि वणाः यत्र क्रियायां तत्‌ यथा 
स्यात्‌ तथा-'सखेकपिञ्ञल ! = मित्र कपिञ्जल ! बिद्वितवृत्तान्तोडपि = बिदितिः 
ज्ञातः वृत्तान्त: येन सः तथाभूतः अपि, मां, कि, पुच्छसि = प्रइने करोषि ?? इवि = 
एवं, कच्छे ण = कष्टेन, झानेः शाने: = मन्दमन्दम्‌ , अवदत्‌ = अवोचत्‌ । 'ळग्न 
मिव, उत्कुपितमिव? इत्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा, “सव्यथमिव? इत्यत्र गुगोत्पेक्षा, 'स्वच्छांछ कान्त" 
रितेत्यादौ? छत्तोपमा । अहं = कपिञ्जलः, तु, तदाकण्य = तत्‌ धरल्या, तद्वस्थयेव = 
तस्य पुण्डरीकस्य अवस्थया दशया, एव, अप्रतीकाराचिकारः = न जिद्यतें अती कार: 
प्रतिक्रिया यस्य तादृशः विकारः यस्य तादृदाः (संजातः), अयं = पृण्डरीकः, तथापि 
एवं सत्यपि, सुद्दा = मित्रेय, असन्मागप्रवरृत्तः = कुमागारूडः, सुद्धद्‌ = मित्रम्‌ , 
यावच्छक्तितः = यथाशक्ति, सवीत्मना = सर्वप्रकारेण, निवारणीयः = वर्जनीयः, 
इति = एवं, मनसा = हृदा, अवधाये = विनिस्चित्य, अन्नवभ्‌ = अवोचम्‌ । 
“सखेपुण्डरीक ! = मित्र पुण्डरीक !, एतत्‌ = त्वदीयं वृत्तान्त, सम = कपिज्ञ- 
लस्य, सुविदितम्‌ = सम्प्रक्‌ ज्ञातम्‌ | केवलम्‌ , इदमेव = एतत्‌ , एव, प्रच्छामि = 
प्रश्‍नं करोमि, भवता = त्वया, यत्‌ = गह्यम्‌ , एतत्‌ = कम, आरब्धम्‌ प्रस्वुतम्‌ ; 
किं, गुरुभिः = हितोपदेशमैः, उपदिष्टम्‌ = शिक्षितम्‌ ? उत अथवा, धसे- 
शास्त्रेप = मनुस्मृत्या दिधमेदाम्रन्येषु, पठितस = अधीतम्‌ १, उत, अयं, घमोजे 


का प्रतीकार नहीँ हो सकता फिर भी. “एक मित्र को अपनी शक्ति भर हर एक 
प्रकार से असत्‌ माग पर ज्ञाते हुये अपने मित्र को रोकना ( ही ) चाहिये, 
प्रकार मन मं विचार कर बीला-— 

मित्र पुण्डरीक ! यह मुझे भली भांति शात है | केवळ यही पूछता हूँ कि तुमने 
जो यह ( कार्य ) आरम्भ क्रिया है, यह क्या गुरुओं ने बताया है? अथवा घमशास्रों 


९० 





१०४ कादम्ञरी 

पायोऽयम्‌? उतापरस्तपसां प्रकारः ? उत स्वर्गगमनमार्गोऽयम्‌ ? उत 
ब्रतरहस्यमिद्म्‌ ? उत सोक्षप्राप्षियुक्तिरिंयम्‌? आहोस्विंदन्यो नियभप्रकारः ? 
कथमेतद्यक्तं भवतो मनसापि चिन्तयितुं किं पुनराख्यातुभीक्षितुं वा । किम- 
प्रबुद्ध इवानेन मन्मथहतकेनोपहासास्पद्तां नीयभानमास्मानं नावबुध्यसे | मू 


हि मदनेनायास्यते। का वा सुखाशा साधुजननिन्दितेष्वेबंचिधेषु प्राकृतजन 
बहुमतेषु विषयेपु भवतः। स खलु धर्मबुद्ध्या बिपलतावनं सिञ्चति, कुबलय- 


== ——— SS oe = 


नोपायः = पुण्योपार्जनप्रकारः १ उत, तपसां = तपस्यानाम्‌, अपरः = भिन्नः, 
प्रकारः = मेदः, १ उत्‌ , अयं, स्वगंगमनसागे: = देवलोकगमनपथः १, उत, इम्‌) 
ब्रतरहस्यम = ब्रतस्य युक्तं तच्बम्‌ ! उत, इयं, सोक्ष्‌प्राप्तियुक्तिः = मोक्षस्य अपवगस्य 
पराप्तौ लब्धौ युक्तिः योगविशेषः ? आहोस्वित्‌ = अथवा, अन्यः = अपरः, नियस- 
प्रकारः = व्रतानुष्ठानभेदः ? एतत्‌ = गह्यम्‌ इदम्‌ कम, मनसापि = हृदयेनापि, चिन्त- 
यितुं = ध्याठुं, भवतः, कथं, युक्तस्‌ = उचितं, ( कथमपि न युक्तम्‌ इति अथः), 
कि, पुनः, आ।ख्यातुस = प्रवक्तम्‌ , ईक्षितुं = द्रष्टं वा । अआप्रबुद्धः = अज्ञानी इव, 
अनेन = एतेन, मन्मथहतकेन = पापिना कामेन, आत्मानं = स्वम्‌-, उपहासा- 
स्पदताम्‌ = परिहासत्रिषयतां, नीयमानं = प्राप्यमाणम्‌ , कि कथं, नाव्रुष्यसे = 
न जानासि । हि = यतः, मूढ: = मन्दः, सद्नेन = कामेन, आयास्यते = पीड्यते । 
प्राकृतजनहुमतेपु = प्राकृताः साधारगाः ये जनाः प्राणिनः तेः बहुमतेषु सम्मानितेषु, 
साधुजननिन्दितेपु = सजनैः गर्दितेपु, एवंविधेषु = एतादृशेषु, विषयेषु = भोग्य- 
वस्तुषु, भवतः = तव ( तपस्विनः ) का, वा, सुखाशा = सुखस्य आशा (न कापि 
इति भावः ) यः, मूढः = मूखः अनिष्टानुबन्धिषु = अनिष्टानां दुःखानाम्‌ अनुत्रन्ध 
परम्परा विद्यते येषु एवंविधेषु विषयोपभोरोपु = विषयाणाम्‌ उपभोगेषु सेवनेपु, सुख 
बुद्धिम्‌  'सुखकरमिदम?--इति मतिम्‌, आरोपयति = स्थापयति (सुखममिलषति), 

मूढः, खळ = निश्चयेन, धमे वुद्धःया = पुण्यम्‌ इति कृत्वा, विपलतावनं = 
विषळतानां गरळ्रल्लीनां वनं विपिनं, सिञ्चति, जलेन इतिशेषः, कुवलयमालेति = 


में पढ़ा है? या यह धर्माजेन का उपाय है? अथवा तप का कोई प्रकार है? या 
यह स्वर्ग जाने का रास्ता है ? अथवा व्रत का रहस्य है ? या यह मोक्ष प्राप्त करने 
की युक्ति है ! या नियम ( त्रत-चर्या ) का दूसरा भेद है? आपको तो इस प्रकार 
सोचना भो उचित नहीं, कहना और देखना तो अलग। अज्ञानी की भांति इस 
पापी कामदेव द्वारा अपने को उपहास का पात्र वनते देखकर कयां नहीं चेतत १ 
निश्चित रूप से मूर्ख ही कामदेव द्वारा पीड़ित होता है । सजनों द्वारा निन्दित (तथा) 
साधारण जनों द्वारा सम्मानित इस प्रकार के विषयों में आपको किस सुख की 
आशा है ! जो मूद अनिष्टोत्पादक ( परिणाम में क्लेशकर ) विषयों के उपभोग मं 


महाइवेता-वृत्तान्तः १७% 


मालेति निश्लिशलत।मालिङ्गति, क्ृष्णागुरुधमलेखेति कृष्णसर्पमवगूहते, 
रत्नसिति उ्चळन्त मङ्गारभभिस्प्र॒शाति, मृणालसिति दुष्टवा रणदन्तमुषळमुन्मूलयति;. 
मृढो बिषयोपभोरोऽवचिष्रानुबन्धिषु यः सुखवुद्धिमा रोपयति । अघिगतविषयत- 
त्वोऽपि कस्मात्खद्योत इव ज्योति निवाय मिदं ज्ञानमुद्वहसि, यतो न विनारयसि 
प्रबळरजःप्रसरकङुपितानि स्रोतांसोवोन्मारप्रस्थितानीन्द्रियाणि, न नियमयसि 


'नीळकमलमाला इयम्‌? इति बुद्धया, निस्त्रिदाळताम = निश्त्रिशः खङ्ग सः लता 
इव ताम्‌, आलिङ्गति = आर्िष्यति, कृष्णागुरुधूमलेखेति = कृध्णागुरुः 
काकतुण्डः तस्य धूमलेखा धूमरङक्िः, इति वृद्धया, क्रृष्णसपस्‌ = कृष्णः घासो 
सैः तम्‌ ( भीषणपन्नगम्‌ ), अवगूहते = आलिङ्गति, रस्नमिति = रत्नं मीः 
इति मत्या, ज्वलन्तम = देदीप्पमानम्‌ , अङ्गारम्‌, अभिस्पृशति = आम्रृशति,, 
मृणालमिति = कमङकन्दम्‌ इति (कृत्वा ), दुष्टबारणवन्तमुषलम्‌ = दुष्ट वा रणस्प 
मदोन्मत्तहस्तिनः दन्तमुषलं दशनायोग्रम्‌, “अयोग्रो मुषलोऽन्नीस्यात्‌? इत्यमरः, उन्म- 
लयति = उत्पाटयति । मालः निदशना । अधिगतविषयतत्त्वोऽपि = अधिगतं ज्ञात 
विषयत्वं भोग्यवस्वुस्वरूपं येन तथाभूतः, अपि, कस्मात्‌ = कुतः, खद्योत = 
ज्योति रिङ्गगः, इव, ज्योतिर्निवायं = ज्योतिः तच्वज्ञानं प्रकाशाः च तेन निवार्ये दूरी 
करणार, ज्ञानम्‌, उद्दहसि= धारयसि ( यथा खयोतस्य ज्योतिर्धारणम्‌ दुच्छम्‌ तये 
तव ज्ञानधारणम्‌ इति भावः, श्रोती उपमा ), यतः, प्रवलरजःप्रसरकलुधितानि = 
प्रबलः तीव्रः यः रजसः रजोगुगजनितस्य कामस्य प्रसरः वेगः तेन कछुषितानि ३ 
( पक्षान्तरे--प्रबwस्य रजसः धूळेः प्रसरेण विस्तारेण कला मलिनी हृतानि 
स्रोतांसीव = स्वतोऽम्भः प्रसरणानि, इव, उन्सागेप्रस्थितानि = उ नि 
इन्द्रियाणि = चक्षुरा दिकरणानि, ननिवारयसि = न रुणसि, क्षभितं = चञ्चल, मनः= 
मानस, 'च, नियमयसि प निरोद्ध शक्नोषि पूणापमा । नास >> कुत्ठन 'न'सप्रकाइय- 
सुख की अभिलाषा करता है; (एक तरह से) वह (मूर्ख ) निश्चय ही घम 
समझ कर विषलता को सींचता है, नीलकमल की माळा जानकर तलवार का 
आलिङ्गन करता है, कृष्णागुरु ( काकतुण्ड ) की घूम्र-लेखा समझ कर 
काले सर्प का स्पशं करता है, रल मान कर जळते हुये अङ्गार को छूता 
है, कमलकन्द॒ समझ कर दुष्ट हाथी के दाँत को उखाइता है। विषयों 
का स्वरूप समझ कर भी जुगनू की भाँति ज्योति ( तत्वज्ञान, प्रकाश ) 
से दूर करने योग्य ज्ञान को क्यों धारण किये हो, जिसके कारण न तो ( प्रबल 
धूलि के प्रसार से कळुधित ) खोतां की भाँति, रजोगुगजनित काम के प्रवळवेग 
से दूषित ( एवं) उलटे मार्ग ( कुमार्ग ) पर जाने वाढी इन्द्रियों को रोक पाते 
हो, न तो क्षब्ध मन का नियन्त्रण ही कर पा रहे हो १ यइ अनङ्ग कौन 
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च क्षुभितं सनः । कोऽयमनङ्गो नाम | थेयेमवलम्ब्य निर्भत्स्येतासमयं दुराचार? 
इत्येवं वदत एवं मे बचनमाक्षिप्य प्रतिपक्ष्मान्तरालप्रवृत्तवाष्पवेणिक प्रम्नज्य 
चक्षु: करतलेन पाणी मामवल्म्व्यावोचत्‌-'सख ! कि बहुनोक्तेन। सवथा 
स्वस्थोदसि । आशीविषविषवेगब्िषमाणामेतेपां कुसमचापसायकानां पतितोऽसि 
न गोचरे । सुखमुपदिइयते परस्य । यस्य चेन्द्रियाणि सन्ति, मनो वा विद्यते, 
यः पश्यति बा शृणोति वा, श्रतमवधारयति वा; यो वा शुभमिदं न शुभमिद- 
संभाव्यकोधोपगमकुत्सने' इत्यमरः, अयम = एषः, अनङ्गः = कामः, कः १ ( नितान्त- 
तुच्छः क'मः इति भावः), धेयम्‌ = त्रीरताम्‌, अवल्म्ब्य = आश्रित्य, अयम्‌ = 
एषः, दुराचारः = कदाचारः ( कामः ), निर्भत्स्यताम = तिरस्क्रियताम्‌ , इत्येवं = 
पूर्वाक्तप्रकारेण, वदत एच = कथयतः, एव, से=मम, वचनम्‌ = कथनम्‌, 
आक्षिप्य = विच्छिद्य, प्रतिपक्ष्मान्तरालप्र वृत्तवाष्पवेणिकम्‌ = प्रति प्रत्येकं बत्‌ 
पक्ष्मणः नेत्रलोम्नः अन्तरालं मध्यं तत्र प्रदाः चलिताः ब्राष्पाणाम्‌ अश्रुजळानां वेणिकाः 
धारा: यस्मिन्‌ ताइश, चक्षुः = नेत्र, प्रमृज्य = सम्प्रोऽ्छ्य, करतलेन = निजहस्त- 
तळेन, पाणो = हस्ते; माम = कपिञ्चलन्‌. अवळम्व्य = आश्रित्य ( ममहर्तं स्वकर 
तलेन धुत्वा ), अवोचत्‌ = अवदत्‌ सखे = वयस्य ! बहुना = अधिकेन, उक्तेन= 
कथनेन, किंम्‌ = कि प्रयोजनम्‌ १ ( न किमपि इति भावः ), सर्वथा = सवेप्रकारेण, 
स्वस्थः = निरुपद्रवः, असि = भवसि । आशीविषविपवेगविषमाणाम्‌ = आज्ञीविषाः 
सर्पाः तेषां विषवेगः गरलप्रसारः तद्वत्‌ विषमाणाम्‌ कठिनानाम्‌ ( बृत्त्यनुप्रासः ), एतेषां, 
कुसुमचापसायकानां = कुमुमचापः पुष्पधन्वा ( कामः ) तस्य सायकानां शाराणां, 
गोचरे = विषये, न पतितः, असि = भत्रसि । परस्य = अन्वस्य, ( मद्विधस्य जनस्य 
कृते ) सुखम्‌ = अनायःसम्‌ यथा स्वात्‌ तथा, उपदिश्यते = उपदेशः क्रियते । 
वाक्या थेहेतुककाव्यलिज्ञम्‌ । यस्य = जनस्य, च, इन्द्रियाणि = करणानि ( समर्थानि ) 
सन्ति = भवन्ति, वा = अथवा, ( एवं सर्वत्र ) सनः = मानसं ( निरुपद्रवं ), विद्यते= 
वर्त॑ते, यः, पश्यति = सदसत्‌ अवलोकयति, वा, श््रणोति = आकर्णयति, वा, श्रतम्‌ = 
आकर्णितम्‌ ( उपरिष्टमिति तात्पर्यम्‌ ) अवधारयति = जानाति, वा, यः = जनः, वा; 
इदं, शुभम = मङ्गलम्‌, इदं, न शुभम = अमङ्गलम्‌, इति, विवेक्तुम्‌ = विवेचनं 
दै! धैर्य का अवलम्त्रन कर इस दुराचारी की भत्संना करो? इस प्रकार में 
कह ही रहा था क्रि (त्रीब में) मेरी त्रात काटकर, अपनी आँखों को, 
जिनके प्रत्येक बगैनियों क बीच से आसुओं की धारा बह रही थी, पांछ 
कर तथा हथेली से मेरा सहारा लेकर ( वह ) बोला--“मित्र | अधिक कहने 
से क्या लाभ! तुम सत्र प्रकार से स्वस्थ हो। सर्प के विष-वेग के समान 
विषम ( कठिन ) कामदेव के इन बाणों का निशाना नहीं बने हो, ( अतएव 
सुम ) दूसरे की सरलता से उपदेश दे रहे हो । वह (ब्यक्ति) उपदेश 
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मिनि विवेक्तसळं स खलूपदेदामर्हति। मम तु सवमेवेदसतिद्रापेतम्‌ ! 
अवष्टम्भो ज्ञानं धैय प्रतिसंख्यानसित्यस्तसितैपा कथा । कथसप्येवमेवायत्न- 
विध्वनास्तिप्रम्त्यसबः । दगतीत खल्रपदशकालः । समतिक्रान्ता धयाबसरः । 
गता प्रत्तिसंख्यानवेला । अतीतो ज्ञानावड*्भसमयः । केन वान्येनास्मिन्ससथे 
भवन्नभपहायोपदेप्टव्यमन्मारीप्रवृत्तिनिवारण/ वा करणीयम्‌ । कस्यान्यस्य 
वा दास सया स्थातव्यम । की वापररूवत्समा से जगति बन्धुः । कि करास । 
न्र यको स सवारा र जुग सानप । इयसननंत्र क्षणन भवता दृष्टा दुष्टाचस्था । 
कर्टन, अळं = समर्थः, सः जनः, खत = निदचयेन, उपदे शाम्त = उपदेश- 
योग्यः नदति । सस त=( कामःविष्टचतसः ) पुण्डरीकस्य तु, इदम = पूवाक्तम्‌ , 
सर्वसेत्र = निखिलम्‌, एव, अतिदिरापतम = आतेदुरंगतन । अवष्टर्भः = चिचदुत्ति- 
निः४ः, ज्ञानं = प्रव्रोथः, धय = धीरता, प्रतिसंख्यानम = अध्याव्मञ्चानम्‌; इ 
एपा = एतत्सम्बन्धिनी, कथा = वार्ता, अस्तसिता = अस्तङ्गता । एवसेव = इत्य 
अयत्नविधृताः = अवत्नेन अनायासेन विधृताः, स्वयमत्रस्थिताः, आखः = ( 
गणाः, कथर्माप = कनापि प्रकारेण, तिथ्ठान्त = मम दद्‌ वतन्त । स्लल्छ = 'नश्वसन; 
उपदे दाकालः = उपदेदास्य शिक्षायाः काछः समयः, दृरातीतः = दरं यातः, धेया- 
असरः == धीरतासमयः, समतिक्रान्त = व्यतीतः । प्रविलंख्णानवेळा = अध्यान्मजा 
कालः, गता = दृरीमृता, ज्ञानावष्टम्भससयः = शानेन सदसद्‌ विवेचने यः अवडन्मः 
चित्तत्रत्तिनिरोधः तस्य समयः अवसरः, अतीतः = अतिक्रान्तः । अस्मिन 
एतस्मिन्‌ त्रिपत्तिकाले, भरन्तम्‌ = त्वाम्‌, अपद्धाय = स्वकस्य, [न्येन = अपरेण, 
केन = जनेन, उपदेप्रव्यम = यिक्षयितव्यम्‌, चा, उन्स गंप्रवत्तिनिवारणस = 
उन्माग असन्मागे या प्रवृत्तिः प्रवतनं तस्य निवारणम्‌ प्रतिषेधः, करणीयस = { केन ) 
आप्वरणीयम्‌ ( न केनापि इति भावः) । अन्यस्य = मवदतिरेक्तस्य कस्य = उपदशः 
कस्य, वचसि = उपदेशे, वा, सया = ( किकतव्यज्मूढेन ) पुण्डरीकेण, स्थातव्यम्‌= 
वर्तितव्यम्‌ ( न कस्यापि इति आदायः ) । जगात = संसारे, त्वत्समः = भवत्सदृशः 
अपरः = अन्यः, कः, वा, बन्धुः = भ्राता, कि करोसि == कि विदधामि ? यत्त = 
यस्मात्‌, आत्मानं = स्वं, निवारयितुम्‌ = निरोद्ध, न झाकनोभिङन समर्थः 
भवामि । अनेनैव = एतेन, एव, क्षणेन = समयेन, भवता = स्वया, दुष्टावस्था = 
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देने क योग्य होता है, जिसकी इन्द्रियों ( समथ ) हों अथवा जिसका चित्त 
ठिकाने हो, जो ( भला-बुरा ) देखता हो, सुनता हो अथवा सुनी बात को 
समझता हो तथा जो शुभ एवं अशुभ की विवेचना में समर्थ हो। मेरा तो 
यह सत्र बहुत दूर चला गया है। चित्तबृत्ति-निरोध ज्ञान, धेय अध्यात्मशान-- 
ये सत्र अत्र अस्त हो गये । किसी प्रकार बिना प्रयत्न के ही मेरे प्राण रके 
हें। उपदेश का समय दूर चला गया । घैय का अबसर बीत गया । अध्यामज्ञान 
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१०८ कादम्बरी 
तदूगत इदानीमुपदेशकालः। यावत्प्राणिसि तावदस्य कल्पान्तोदितद्वाद शाः 
दिनकरएकिरणातपतीब्रस्य अदनसंतापस्य प्रतिक्रियां क्रियमाणासिच्छासि । 
पच्यन्त इव मेऽङ्गानि । उत्कथ्यत इव हृदयम्‌ । प्ळुष्यत इव हृष्टिः। उ्त्रलतीच 
शारीरम्‌ । अन्न यत्प्राप्तकालं तत्करोतु भवान्‌, इत्यांभधाय तूष्णीसभवत्‌ । 
एबमुक्तोऽप्यहमेनं प्राचोधयं पुनः पुनः। यदा शाखस््रोपदेशविशद्रेः 
निदशाने के ५ ७ ० ~ 
सनिद्शनेः सेतिहासेश्च वचोभिः सानुनयं सोपग्रहं चाभिधीयमानोऽपिः 


कष्टदायिनौदशा, दृष्टा = विलोकिता । तत्‌ = तस्मात्‌, इदानीम्‌ = सम्प्रति, उपदे श- 
कालः = प्रबोधनसमयः, गतः = व्यतीतः । यावत्‌ = यत्कालपर्यन्तं, प्राणिमि = 
( अहं ) जीवामि, तावत्‌ = तावत्कालपर्यन्तम्‌ , कस्पान्तोदित द्वादश दिनकरकिरणा- 
तपतीव्रस्य = कल्पान्ते पलयकाले उदिताः उदयं प्राप्ताः ये द्वादश दिनकराः भास्कराः 
तेषां किरणानां रश्मीनां यः आतपः सन्तापः तद्वत्‌ तीत्रस्य, असह्मस्य, अस्य = मया 
अनुभूयमानस्य, मदनसंतापस्य = कामञ्बरस्य, प्रतिक्रियाम्‌ = उपशान्ति, क्रिय- 
साणाम्‌ = विधीयमानाम्‌ , इच्छामि = अभिलषामि । ठपतोपमा ¦ मे = मम, अङ्गानि= 
इस्तपादादीनि, पच्यन्त इच = पाकविषयी क्रियन्ते इव । हृदयम्‌ = ( में मनः, 
उत्क्वथ्यत इव = क्वाथं प्राप्यते, इव | दृष्टिः = ( मम ) नेत्र, प्लुष्यत इव = दह्यते; 
इव । शारीरं = वपुः, ज्वलतीवस्मस्मी भवति, इब । ( अतः ) अत्र = अस्मिन्‌ प्रसद्ध, 
यन्‌ = यत्किश्वित॒कम, प्राप्तकालं = समयोचितँ, तत्‌ = तदेव, भवान्‌ = कपिञ्जलः, 
करोतु = विदधादु, इत्यभि धाय = एवमुक्त्वा, तूऽणीम्‌न्मौनम्‌ , अभवत्‌ = अमूत्‌ । 
एबम्‌ = पूर्वोक्तविधिना, उक्तः = अभिहितः, अपि, अहम्‌ = कपिञ्जलः, एनं = 
पुण्डरीकं, पुनः पुनः = भूयः भूयः, प्रावोधयम्‌ = प्रबोधं कृतवान्‌ । यदा, शास्त्रो- 
पदेशविशदेः = शास्रस्य धर्मादिप्रतिपादकग्रन्थस्य उपदेशेन शिक्षया विशदेः निर्मलैः), 
सनिदशेनैः = दष्टान्तसहितेः, सेतिहासेः = इतिहासयुत्तेः च, वचोभिः = वचनेः, 
सानुनयं = प्रेमपूर्वक, सोपप्रहम्‌ = सानुकूब्यम्‌ च, अभिधीयसानः = उच्यम।नः+ 


का समय (भी) समासत हो चुका । ज्ञान के द्वारा चित्तवृत्ति के निरोध का 
भी समय टल गया । इस ( विपदाके ) समय आपके अतिरिक्त कोन उपदेश 
देगा १ अथवा कुमाग पर चड्ने से रोकेगा ? दूसरे क्रिसके वचन के अधीन रह 
सकता हूँ? इस संसार में आपके सदृश दूसरा कोन मेरा बन्धु है? क्या 
करूँ ? जो अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। इस क्षण आपने (मेरी) 
यह दुरवस्था देख ली, इसलिए अत्र तो उपदेश का समय गया । जब तक 
जीता हूँ तत्र तक प्रल्य-काल में उदित बारहों सूर्यो की किरणों से उत्पन्न 
आतप के समान असह्य इस कामसंताप की प्रतिक्रिया ( उपशान्ति ) कराना 
प्वांहता हूँ । मेरे अङ्ग जैसे पकाये जा रहे हैं, हृदय मानो उबला जा रहा है, 


मह्दाश्वेता-दृचान्तः १०९ 


'नाकरोत्कर्ण तदाहमचिन्तयम--अतिभूमिमयं गतो न शक्यते निवतेयितुम, 
'इदानीं निरर्थकाः खलप देशाः । तत्प्राणपरिरक्षणेऽपि तावदस्य यव्नसाचरासिः 
इति कृतमतिरुस्थाय गत्वा तस्मात्‌ सरसः सरसा खूणालिकाः समुदूध्षृत्य 
कसलिनीपलाशानि जलळवळाङ्छितान्यादाय गर्भधूलिकषायपरिमलमनोहूराणि 
च कुसुदकुचल्यकमलळानि ग्रृहीत्वागत्य तस्मिन्नेव छताग्रह शिलातले झायनसस्या- 
कस्पयम्‌ । तत्र च सुखनिषण्णस्य प्रत्यासन्नवतिंनां चन्दनबिटपादीनां झदूनि 
अभि, ( सः पुण्डरीकः ) कर्णनाकरोत्‌ = मद्‌ वचनं न श्रुतवान्‌ , तदा, अहम = 
कपिञ्जल, अचिन्तयस = विचारं कृतवान्‌-- अयस्‌ = पुण्डरीकः, अतिभूमिम्‌ = 
( कामस्य ) परांकोटिं, गतः= प्रासः, ( अतः) निवर्तयितुं = ततः व्यावर्तयितुं; 
न झाक्यते=न पार्यते, इदानीम्‌ = साम्प्रतम्‌ , खलु = निश्चयेन, प दै शाः = 
दिक्षाः, निरर्थकाः = निष्प्रयोजनाः । तत्‌ = तस्मात्‌ , तावत्‌ = प्रथमम्‌ , अस्य = 
कामार्तपुण्डरीकस्य, पघ्राणपरिंरक्षणे = जीवितपरित्राणे, आप, यन्नम्‌ = उद्योगम्‌ , 
आचरामि = करोमि? इति = एवं, कृतमतिः = कृता विहिता मतिः बुद्धिः येन सः 
( अहम्‌), उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, "` ` `` ` ` रायनमस्याकल्पवम्‌?' इति वाक्यभ्‌ , 
गत्वा = व्रजित्वा, तस्मात्‌ सरसः = अच्छोदामिधानात्‌ सरोबरात्‌ , सरसाः = रस- 
संयुताः, मृणालिकाः = कमलिनीः, रू सुद्‌ घृत्य = उत्पाव्य, जलळवलाञ्ितानि = 
जलस्य वारिणः लवैः कणैः ला्छितानि युक्तानि, कमलिनीपलाशान्ञि = नल्नि- 
पत्राणि, आदाय = ग्रहीत्वा; गर्भेधूलिकपायपरिमळमनोहराणि = गने पुष्पाभ्यन्तरे 
याः धूलयः परागाः तासां यः कपायः परिमलः गन्धः तेन मनोहराणि हृदयावजक्ञानि 
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कुमुदकुवळयकमलानि = सबेतकमलनीळोत्पलपङ्कजानि, च, गुहीत्बा-- आदाय; 
आगत्य, = समेत्य, तस्मिन्नेव = पूर्वोक्ते, एव, छतागहाशळातले = छताणइस्य 
वल्लीमवनस्य शिलातले प्रस्तरतले, अस्य = पुण्डरीकस्य, दायनस्‌ = शय्याम्‌ , अक- 
'ल्पयम्‌ = व्यरचयम्‌ । तन्न च = शयनोपरि, च, सुखनिषण्णस्य = सुखपूर्यकमुपबिष्टस्य, 
( पुण्डरीकस्य ) प्रस्यासन्नव्तिनां = समीपस्थानां, चन्दनबिटपादीनास्‌ = चन्दन- 
इक्षादीनाम्‌ , सुदूनि = कोमलानि, किसलयानि = नूतनपल्लवानि, निष्पीड्य = 


नेत्र मानो जल रहे हैं, शरीर जैसे भस्म हो रहा है। ( इसलिए) अब (तो) 
जो कुछ समयोचित हो, वह आप करें । * ऐसा कहकर बह चुप हो गया । 

ऐसा कहने पर भी मैंने उसको ( पुण्डरीक को ) बार-बार समझाया । 
जब शास्रोपदेश से निर्मल, दृष्टान्त एवं इतिहास से युक्त वचनों द्वारा प्रेम- 
पूर्वक अनुकूलता के साथ (बार-बार) समझाये जाने पर भी उसने कान 
न दिया (अर्थात्‌ बातें न सुनों), तत्र में सोचने लगा--यह बहुत दूर 
तक चला गया है अत्र लौराया नहीं जा सकता । इस समय उपदेश निरर्थक 
हे । इसलिये इसके प्राण बचाने का यत्न करू | ऐसा निश्‍चय कर मैं उठा 


११० काउम्त्ररी 

किसलयानि निष्पीड्य तेन स्वभाबसुरभिणा तुवारशिशिरण रसन लळा 

कासकरपयम । अआचरणतळादङ्गचः्दा चारचयम । अभ्यणपादपस्फुटिः यत्क 
लविवरशीर्णन च करसंचूणितेन कपूर रेणुना स्वेदप्रतीकारमकरवम्‌ । उरोनिहित- 
व्चन्द्नद्रवाद्रेवल्कलस्य स्वच्छसलिळसीकरनिकरस्तराबिणा कदलीदलेन व्यजन- 
क्रियासन्धतिप्ठम्‌ । एवं च मुहुमुह॒रन्यदन्यन्नलिनदछशयनमुपकल्पयतो मु मृदुः 


स्य 
0 पिक Ss Sg 


संमर्य, तेन = अवर्णनीयेन, स्वभावसरभिणा = सहजसौरभमयेन, तुषारशिशि रण = 
हिमसद्दाशीतलेन, रसेन = द्रवेण, ललाटिकाम्‌ = तिळकविरेषम्‌ , अकल्पयम = 
अरचयम्‌ । आचरणतलात्‌ = चरणतलःत्‌ आरम्य, अङ्गचचोस्‌ = ( शैत्यप्र' नये } 
झारीरलेपनम्‌ , च, अरचयम्‌ = अकरवम्‌ | अभ्यणेपादपस्फुटितवल्कलबिवरशी- 
णन = अभ्यर्णाः निकटवर्तिनः ये पादपाः वृक्षाः तेषां स्फुरितानां स्फोटं गतानाम्‌ 
वल्कलानां त्वचां विवरेभ्यः छिट्रेभ्यः शीर्णेन गलितेन, करसंचूणितेन = हस्तमदितेन; 
कर्पूर्‌रेणुना = घनसाररजसा, स्वेदप्रतीकारम्‌ = धर्मजळशोषणम्‌ , च, अकरवन्‌ = 

अकार्षम्‌ । उरोनिहित चन्दनद्रवाद्रेवल्कलस्य = उरसि वक्षसि निहितं स्थापितं 
'न्द्नद्रवेण मलळयजरसेन, आद्रे विलन्नं वल्कलं यस्य ताहृदास्य ( पुण्डरीकस्य ). 
स्वच्छसलिलसीकरनिकरस्राबिणा = स्वच्छाः निर्मलाः सलिलसीकराः जलकणाः तषां 
निकरः समूइः तस्य स्राविणा वर्षकेण, कदली दलेन = रम्भापत्रेण, व्यजनक्रियाम्‌ = 

उपवीजनकर्म, अन्वतिष्ठम्‌ = अकरबम्‌ । एबं च = पूर्वोक्तविधिना च, मुहुर्सहः = 

पौनः पुन्येन, अन्यत्‌-अन्यत्‌ = नवं नवम्‌ इति भावः, नलिनद्छशयनस्‌ = कमल- 
पत्रतल्पम्‌ , उपकल्पयतः = विरचयतः, मुहुर्मुहु:, चन्दूनचचीम्‌ = मल्यजेपम्‌ , 
आरचयतः = प्रकुर्वतः, मुहुमुहुः, च, स्वेदप्रति क्रियां = धर्मजलप्रतीकारं, कुवेतः = 


और उस तालाब से सरस कमलिनियाँ उखाड़ कर तथा जलकणों से युक्त 
कमलिनी के पालाश ( पत्ते), अपने मध्य के पराग की कसेली सुगन्ध से 
मनोहारी कुमुद, नीलोत्पल एवं कमलां को ळाकर ( मेंने) उसी लतामंडप की 
शिला पर उसकी शय्या बना दी। वहाँ उसके सुखपूर्वक बैठ जाने पर मैंने 
समीपस्थ चन्दनादि वृक्षों के कोमल पत्ते पीसकर, उनके स्वभावतः सुगन्धित 
एवं वुषार-सदृश शीतल रस से उसके माथेपर मला तथा पैरों तक सारे शरीर 
में लेप किया । निकटवतीं इक्षों की फटी हुई छालों के छिद्रों से निकले 
कर्पूर को हाथ से मल कर चूणें बनाया और उससे उसके ( पुण्डरीक के ) 
पसीने को दूर किया । पुण्डरीक के वक्षःस्थल पर चन्दन के रस से गीला 
वल्कल-वस्त्र रखकर मैंने निर्मल जलकणों को टपकाने बाले केळे के पत्ते से उसे पङ्का 
झला | इस प्रकार बार-बार नये-नये कमलिनी के पत्तों की शय्या बनाता हुआ 
(मैं) बार-बार चन्दन का रेप करता रहा। बारबार पसीने को सुखाने का 


सढाइवता-तरत्तान्त १११ 


श्न्दनचचीमारचयतो महमेहश्थ स्वेदप्रतिक्रियां कुबतः कदळीदलेनानवरते 
बीजयतः सगदभन्मे सनसि चिन्ता--'नास्ति खल्बसाध्यं नाम भगवता 
मनोभवः । कायं हरिण इत्र वनवासनिरतः न्वभावमुग्धा जनः, क च नाच" 
बेलासरसराशिगन्धर्वराजपत्री महादवेता ? सवथा नहि क्रिचिदस्थ दधन 
दष्करमनायत्तमकतेठ्यं चा जगति । दरुपपादेष्वर्धव्वयसवज्ञया {वचरात । 
नायं केनापि प्रतिक्रलयितं शक्यते। का वा गणना सचतनपु, अपगत- 
चेतनान्यपि सङ्कटयितुभळं यद्यस्मे रोचत । तत्कुस देन्यांपे ।देनकरकरालुरा।शशणा 


“> 
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आचरतः. कदलीदलेन = रम्मापत्रण ( च )) अनवरत = निरन्तर, वाजयतः = 
यीजनं कवतः, से कर्पिज्नल्स्य मनसि चेतसि, [चन्ता वचार: समुद्‌ भृत्‌ = 
समडयत-- “भगवतः, मनोभुवः = मनसिज्ञस्य ( कत ) खल थेन, 3 

ध्यम्‌ = अकरणीयम ( कम ), नास्ति= न वतत, नामक. 
इव = मृगः, इव, स्वभावमुग्धः = स्वमावनसरलः, वनवासान 
शीलः, अयम्‌ = एषः, जनः = प्राणी ( एण्डरोकः ) क । वाव 
विविधाः अनेक प्रकाराः ये विलासाः विञ्रमाः तपा 
राशिः पुञ्जः, एताइशी गन्धवंराजपुत्रा = ग ३ चि ? 
भ्रौतीउपमा, विषमालङ्कारः ¦ अस्य = कामस्य ( इते ), जगति = लोके, कि जडित 


रग “जा न 


त् 
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क्रमाप, सचथा = सवंतोभा वन, दुघट = दुश्साध्य, दुष्करम = कठिन म्‌. अनाच- 
त्तम्‌ अनधानम्‌ १ अकतव्यस = लकर iT नर कः [वकदप नाह = नव, (वर क > 
अयस्‌ = एषः कामः, दुरुपपा 3 पु दुमे. प, अप = दिप येषू, आग, अवज्ञया = 


अवद्देलया, विचरति = भ्रमति ! अयं = कामः, कापे = जनन, आंतेकूलाय 
प्रातर।दध, न शक्यतन्न पयते । चा= अथवा, सचेतनए = मानबाऽ५, 


~ छा FY 


का गणना = का वाता, यादे = चेत्‌ , अस्स = कनाय, २ चते. अपरतचतनान्यापड 


जडान, अपि; सङ्घटायतुस = [मथः सयोजयिटम, अ ल = समर्थ हु तन्‌ = तदः, 
कुसुदिन्यपि = कैरविणी, अपि, द्रिनकरकरालुराणिणी = सुकणे मका, भवति = 
उपाय करते हुए तथा लगातार कले क पत्ते से पङ्गा झळते हुये मेरे मन में 


विचार आया--'कामदेव के लिये कुछ भी दुष्कर नहीं है | कहाँ वनवास में 
निरत, स्वभाव से मुग्ध हरिण फे समान यह पुण्डरीक और कहाँ नाना- 


प्रकार के विलासो ( विभ्रमों) की राशि गन्धवराज-पुत्री महाइबेता ? इस 
कामदेव के लिये इस संसार में ( कोई भी वस्तु ) सबतोमावेन दुःसाध्य, कठिन, 


अनधीन अथवा अकरणीय नहीं है। यह काम दुष्कर विषयों में भी अवहेलना 
पूर्वक प्रवृत्त होता है । इसे कोई रोक नहों सकता ! सचेतन (क्दाथों ) का 
कहना ही क्या, यदि यह चाहे तो अचेतन ( पदार्थों का भी (परस्पर) 
योग करा सकता है । कुमुदिनी भी भानु- रस्मियों की अनुरागिगी बन 


कादम्बरी 


भवति । कमलिन्यपि शशिकरद्देषमुज्ञति । निशापि वासरेण सह सिश्रता- 
मेति । ज्योत्स्नाप्यन्धकारसनुवतेते । छायापि प्रदीपाभिमुखमवतिष्ठते। तडिदपि 
जलदे स्थिरतां ब्रजति । जरापि यौवनेन संचारिणी भवति । कि बा तस्य दुःसा- 
ध्यमपरम्‌ । एबंब्रिधो  येनायमगाधगाम्भीयेसागरस्तृणबल्लघुतामुपनीत: । 
क तत्तपः, क्वेयसवस्था ? सर्वथा निप्प्रतीकारेयसापदुपस्थिता । किमिदानीं 
कतेञ्यम्‌ । किं बा चेष्टरितव्यम्‌ । कां दिशां गन्तव्यम्‌ । किं शरणम्‌ । को चोपायः। 
कः सहायः। कः प्रकारः। का युक्तिः कः समाश्रयः। येनास्यासवः 





जायते । कमलिन्यपिं = सरोजिनी, अपि, शशिकरद्वेषम = शशिनः '्चन्द्रमसः करेपु 
किरणेपु यः द्वेपः तम्‌, उञ्झति = त्यजति । निशापि = रात्रिः, अपि, वासरेण = 
दिवसेन, मिश्रताम्‌ = ऐक्यम्‌, एति = प्राप्नोति । ञ्योस्स्नापि = चन्द्रिका, अपि, 
अन्धकारं = तमः, अनुवतते = अनुसरति, छाया, अपि, प्रदीपाभिसुखम्‌ = दीप- 
सम्मुखम्‌, अवतिष्ठते = तिष्ठति । तडिंदपि = बिद्युत, अपि, जलदे = घने, 
स्थिरतां = स्थेये, श्रजति-याति | जरापि = ब्रद्धावस्था, अपि, यौवनेन = तारु- 
ण्येन (सह ), सञ्रारिणी=गमनशीला, भवति > जायते । येन= मनसिजेन, 
एअंविधः= एताद्रशः, अगाधगाम्भीयेसागरः = अगाधम्‌ अप्राप्वतळं यत्‌ गाम्भीये 
गम्भीरता तस्य सागरः समुद्रः, अयं = पुण्डरीकः, तृणवत्‌, लघुताम्‌ = लघुत्वम्‌ , 
अपनीतः=्प्रापितः । तस्य=्एव॑विधस्य कामस्य, अपरम्‌=अन्यत्‌ , कि वा, ठुःस।ष्यं= 
दुष्करम्‌ १ ( तस्यकृते स4 साध्यमेव, इति भावः ) अर्थापत्तिः। क्व = कुत्र, तत्‌ = 
अनिर्वचनौयस्वरूपं, तपः १ क्य, इयम्‌ = एषा, अवस्था = दशा १ सवथा = सर्व- 
प्रकारेण, निष्प्रतीकारा = असाध्या, इयम्‌ = वतमाना, आपद्‌ = विपत्‌, उप- 
स्थिता = समापतिता । इदानीं = साम्प्रतम्‌ , किं कतेव्यम्‌ = किं करणीयं १, किं; 
वा = विकल्पे चेष्टितव्यम्‌ = आचरणीयम्‌ १ कां, दिशं, ( प्रति) गन्तव्यम्‌ = 

गमनीयम्‌ १ कि, शरणस्‌ =त्राणम्‌? कः वा डपायः=कः वा प्रतीकारः १ 
कः, सहायः = सहायकः १ कः प्रका रः = कः विधिः १ का, युक्ति; = उपपत्तिः १ क', 
समाश्रयः = अवलम्बनम्‌ ? येन, अस्य = पुण्डरीकस्य, असवः = प्राणाः, संधार्यन्ते = 


जातो है, कमलिनी (भी ) शशि - किरणों से द्वेष करना छोड़ - देती है, 
रात्रि भी दिन से मिल जाती है, ज्योस्ना भी अन्धकार का अनुगमन 
करने लगती दै, छाया भी दीपक के सम्मुख स्थित हो जाती है, ब्रिजली भी बादल 
में स्थिर हो जाती है ( और ) जरा भी यौवन के साथ संचरण करने लगती है । 
जिसने इस प्रकार के अगाध गाम्भीर्य के सागर ( पुण्डरीक) को तृण की तरह छघु 
बना दिया, उसके लिये और क्या दुष्कर है ! कहाँ वह तप और कहाँ यह दशा ! 
सब प्रकार से असाध्य यह विपदा आई है । इस समय क्या करना चाहिये, केसी 


महाइवेता-वृत्तान्तः ११३ 


संधायन्ते । केन बा कौशलेन कतमया चा युक्त्या कतरेण वा प्रकारेण केन 
चावप्टम्भेन कया वा प्रज्ञया कतमेन वा समाश्चासनेनायं जीवेत? । इत्येते चान्ये 
च से विपण्णद्रदयस्य संकल्पाः प्रादुरासन्‌। पुनश्चाचिन्वयम्‌-- किमनया 
ध्यातया निष्प्रयो जनया चिन्तया । प्राणास्तावदस्य येन केनचिदुपायेन झुभना- 
शुभेन वा रक्षणीयाः। तेपां च तत्समागममेकमपहाय नास्त्यपरः संरक्ष- 
णोपायः । वालभावादप्रगल्भतया च तपोतिरुद्धमनुचितमुपहाससिवात्मनो 
मदनव्यतिकरं अन्यमानो निंयतभेकोच्छ्वासावरषज्ीवितोऽपि नायं तस्याः 


रक्ष्यन्त । कन वा, कॉशलेन = चातुयण, कतमया, वा, युक्त्या= उ पत्या, कत- 
रेण = केन, वा, प्रकारेण = विधानेन, केन, वा, अवपष्टम्भेन = उपावावलम्बनेन 
कया, वा, प्रज्ञया = बुद्‌घ्या, कतमेन, वा; समाइवासनेन = सान्स्यनंन, अय = 
कामार्तपुण्डरीकः, जीवेत्‌ = प्राणान्‌ धारयेत्‌ 1? इति; एते = इम; 'च, अन्य = इतरे, 
च, संकल्पाः = वितर्काः) विषण्णह्ृदयस्य = लिन्नचेतसः, से = कपिज्ञळस्य, शादु- 
रासन्‌ = प्रादुर्भूताः जाताः । पुनश्च = भूयः च, ( अहम्‌ ) अचिन्तयम्‌ = विचा- 
रितवान्‌--“अनया = एतया, निष्प्रयो जनया = निरथकया, चिन्तया, ध्यातया = 
ध्यानविषयीकृतया, किम्‌ ? तावत = प्रथमम्‌ , अस्य  पुण्डरांकस्य, प्राणाः = असबः, 





शुभेन = सता, अराभेन = असता वा, कनाचत्‌-अपाथन = उ गोगेन, रक्ष- 
णीयाः = पालनीयाः, मया इति शेषः । एकस्‌ = केवलं, तत्समागसस्‌ = तस्याः 
महाइवेतायाः समागमं सम्मिळनं, अपहाय = विहायः तेषासू = पुण्डराकपाणान 
अपरः = द्वितीयः, संरक्षणोपायः = संरक्षणस्य रक्षायाः उपायः, नास्ति ! चालमा? 


बात्‌ = दिझुश्वभावात्‌ , अप्रगल्भतया = लज्जाडतया, च, आत्मन. = खस्न, अदनः 
व्यतिकर = कन्दर्पृत्तान्तं, तपोविरुद्धम्‌ = तपःप्रतिकूलम्‌ , अञ्चितम्‌ = असमी 
चीनम्‌ , उपहासमिव = परिहासम्‌ , इव, सन्यसानः = र्वीङुऽन्‌ , अय = दु"्डरक', 
नियतम = निड्चितम्‌ , एकोच्छबासावशेषजीवितोऽपि = एकः एव उच्छ्वासः 
निःइवासः अवशेषः अवशिष्टः यस्य एताइशं जीवितं जीवन यस्य तथाभूतः आपि, 
स्वयम्‌ = आत्मना, तस्याः = महारवेतायाः, 'अभिगसनन मलनेन, सनो- 


चेष्टा करनी चाहिये, किस स्थान पर जाना चाहिये, कोन सी शरण हे, क्या उपाय 
है, कौन सहायक है, क्या विधि है, कौन सी युक्ति है, क्या अवलम्त्रन है, जिससे 
इसके ( पुण्डरीक के ) प्राण बच सकें । किंस कोशछ से अथवा क्रिस युक्ति से, 
किस पिधान से अथवा किस उपाय के अवलम्बन से, किस बुद्धि से अथवा किस 
आश्वासन से यह जीवित रह सकता है १ ये ( सब ) ओर अन्य भी संकल्प-बिकल्प 
मेरे खिन्न मन में उठने लगे । फिर सोचने छगा-- इस निष्प्रयोजन चिन्ता के ध्यान 
से क्या लाभ १ पहले इसके प्राणों को शुभ अथवा अशुभ किसी भी उपाय से बचाना 
चाहिये । केवल महाञ्वेता के सम्मिलन को छोड़ कर ( पुण्डरीक के) प्राणों के बचाने 
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स्वयससिंगमनेन परयति मनोरथम । अकालान्तरक्षमञ्चायमस्य सदनविकारः । 
सततमतिगर्शितेनाकृत्येनापि रक्षणीयान्मन्यन्ते सहृदसन्साधवः । तदतिह्लेपण- 
सकतेव्यमप्येतदस्माकमवउ्यकतव्यतामापतितम । कि चान्यत्त्रियते। का 
चान्या गतिः । सर्वथा प्रयासि तस्याः सकाशम | आवेदयास्येतामवस्थाम? 
इति चिन्तयित्वा कदाचिद नुचितव्यापारप्रवृत्ते सां विज्ञाय संजञातळञ्ञो निवार- 
येदित्यनिवेद्येब तस्मे तत्परदेशात्सव्याजमत्थायागतो5हम । तदेवमवस्थिते 
यद्त्रावसरप्राप्तमीट शास्य चानुरागस्य सहृशमस्मदागमनस्य चातुरूपमात्मनो 


रथम्‌ = अभिलापं, न पूरयति = न पूरयिष्यति, ( अत्र भविष्यदर्थं छट्‌ )। अस्य = 
पुण्डरीकस्य, च, अयस्‌ = वतमानः, सदनाविकारः = कामविकृति', अकालान्तर 
क्षमः = समयविलम्त्रासहः । साधवः = सञ्जनाः, सततम्‌ = सदेव, अतिगहिंतेन = 
अतिनिन्दितेन, अक्ृत्येनापि = अकरणीयेन कार्यण, अपि, सुहृदसून = सुह्ृदत्‌ सखा 
तस्य असून प्राणान्‌ , रक्षणीयान्‌ = रक्षायोग्यान्‌ , मन्यन्ते = जानन्ति । तत्‌ = तस्मात्‌ + 
अतिहेपणम्‌ = अधिकलज्जाजनकम्‌ , अकतेव्यमपि = अकरणीयम्‌ , अपि, एतत्‌ = 
इट कायम्‌ , अस्माकम = पुण्डरीकमित्राणाम्‌ , अवद्यकतेव्यतास्‌ 


नाश्चत कोः 
यताम्‌ , आपतितम = उपस्थितम्‌ । अन्यत्‌ = एतद्‌ 


व्यतिरिक्तं, च, किं कृत्य, 
क्रेयते = कतुं पार्यते । अन्या = एतदतिरिक्ता, का, च, गतिः = उपायः । सवथा = 
सवप्रकारेण, तस्याः = महाइवेतायाः, सकाझां = समीपं, प्रयामि = गच्छामि । ( ग्वा 
च ) एताम्‌ = दृश्यमानाम्‌ , अवस्थां = ( पुण्डरीकस्य ) दद्याम्‌, आवेदयामि = 
निवेदयामि ।” इति = एवं, चिन्तयित्वा = बिचार्य, कदाचित्‌ = जातुचित्‌ , अनु- 
चितव्यापारप्रशृत्तं = अनुचिते अयोग्ये व्यापारे कार्य प्रबृत्त तत्परं, सां = कपिञ्जल; 
विज्ञाय = ज्ञात्वा, सञ्जातळञ्जः = सञ्जाता समुत्पन्ना लज्जा त्रपा यस्य सः ( तथाभूत 

सन्‌ ), निवारयेत्‌ = प्रतिषेधयेत्‌ , इति = एवं ( विचार्य ), तस्मे = पुण्डरीकाय, 
अनिवेद्येव = अनुक्त्वा, एब, सव्याजम्‌ = सापदेशं, तत्प्रदेशात्‌ = तत्स्थानात्‌ , 
उत्थाय, अहम्‌ = कपिञ्जलः, आगतः = आयातः ( अस्मि ) । तत्‌ = तस्मात्‌ , 
एवमवस्थिते = ईदृशे बृत्तान्ते जाते, यद्‌ = यस्किञ्चित्‌ , अत्र = अस्मिन्‌ प्रसङ्गे, 
अवसरप्राप्तम्‌ = समयानुकूलम्‌ , ईदृशस्य = एताहरास्य, अनुरागस्य = प्रेम्णः, 'च, 
सदृशम्‌ = योग्यम्‌ , अस्मदागमनस्य= मदीयागमनस्य, च, अनुरूपम्‌ = अनु- 
कूलम्‌ , आत्मनः = स्वस्य, वा, समुचितं = योग्यं, तत्र = तस्मिन्‌ कार्ये, भवती = 


om = >>> ला 





का दूसरा कोई उपाय नहीं है । बाल-स्वभाव एबं अप्रगल्भ होने से अपने मदन- 
वृत्तात को तपश्चर्या के विरुद्ध, अनुचित तथा हास्यास्पद मानता हुआ यह, 
निश्चित रूप से जीवन की एक सॉस शेष रहने पर भी, स्वयं उसके पास जाकर 
अपने मनोरथ को पूरा नहीं करेगा । इसका यह मद्न-विकार अज कुछ भी विलम्ब 
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चा सम चितं तत्र प्रभवति भवतीः: इध्यभिधाय किमियं वक्ष्यतीति सः्३्‌ खा- 


सक्तनर स्तिप्णीमासीत । 

अहं त तदाकण्यं सखामतमये हृद इच निमग्रा, रतिरसमयम॒दधिसिवा 
चतीणो, सर्वीनन्दानासुपरि वर्तमाना, सदमनोरधानामग्रसिवाधिरूढा, सर्ब त्सि 
वानामतिभमिभिवाधिशयाना, तव्कालोपजातया ळञ्ञया किंचिदवनस्यभास- 


ट्य *“-“ ७173 ४ ता. 


महाइवेता प्रभवति = समर्था भवति? इत्याभधाय = एवनकत्वा 
कि वक्ष्यते च न ( जाने ) कि कथयिष्यति, इति ( ङ्गृत्वा ), सन्मुखासक्तटाँ 
मम महाइवेतायाः मुखे आनने आसक्ता लग्ना दृटिः यस्य एवग्भूतः ( कपिञ्जल; 
तूण्णीस्‌ = मौनम्‌ , आसीत्‌. = अभूत्‌ । 


अहं तु = महाइवेता तु, तदू = कपिञ्जलोक्तम्‌ , आकण्यं = श्रत्वा, सुखामृत- 
सये = सुखम्‌ आनन्दम्‌ एवं अमृतं सुधा तन्मये, हृदे = अगाधजले ( सागरे ) 'तत्रा 
गाधजलो हृदः? इत्यमरः, ( रूपमम्‌ ), निमग्ना = निमञ्जिता, इव ( क्रियोद्यक्षा ). 
रतिरसमयम्‌ = रतिरसः श्हज्ञारसः तन्मयम्‌ ( रूपकम्‌ ), र न 
अबतीणी = अन्तःप्रत्रिष्टा, इव ( उद्पेक्षा ), सवीनन्दानाम्‌ = सर्व निखिलाः 3 
प्रमोदाः तेषाम्‌ , उपरि, वतमाना = विद्यमाना, ( इव-क्रिग्रोस्प्रेक्षा ` 
नास = सकलकामनानाम्‌ , अग्रम्‌ = अग्रमागम्‌ , अधिरूढा [ 
( क्रियोट्रेक्षा ), सर्वोत्सवानास्‌ = समस्तसमारोदाणाम्‌ , अतिभूसिस्‌ = पराकाहाम्‌ „ 
नहीं सह सकता । सजन सदा अतिगर्हित एवं अकरणीय कार्य से मित्र के पराग 
रक्षा करना ठीक समझते हैं। इसलिये अत्यन्त लजाजनक और अकरनणीय भी अड 
कायं मेरे लिए आवश्यक कर्तब्य बन गया है! ओर दूसरा किया क्या जाय 


{a - 


दूसरी गति क्या है ? सब्र प्रकार से उसके पास ही जाता हूँ और इसकी अवस्था को 
बताता हूँ । यह सोचकर तथा मुझे अनुचित व्यापार में प्रदूच जानकर छ्ज्ञान्बित डो 
ने से उठकर 


कहीं यह रोक न दे, इसलिए उससे बिना बताये ही, उस स्थान से, बहाने से उ 
मैं ( यहाँ ) आया हुँ । इसलिए ऐसी अवस्था में जो अवसर के अनुकूल हो, ऐसे 
( उत्कट ) अनुराग के योग्य हो, हमारे आने फे अनुरूप हो तथा आपके लिए (भी) 
जो उचित हो, वह आप (ही) कर सकती हैं; इतना कह कर, 'यह क्या कदेगी', इस 
विचार से मेरे मुखपर दृष्टि लगाये वह चुप हो गया । 

में तो यह सुनकर सुख-रूपी अमृत के सागर में मानो डूब गयी; मानो शङ्कार 
रस के समुद्र में प्रविष्ट हो गयी; जेसे समस्त आनन्दो के ऊपर स्थित हो गई; मानो 
सारे मनोरथों के अग्रभाग पर चढ़ गई, जेसे सभी उत्सवों की पराकाष्ठा पर सो गई 
उस समय उत्पन्न लजा के कारण मुख के कुछ झुक जाने से कपोलयुगल के मध्य 
भाग का स्पर्श न करने वाले, मानो गुंये हुये के समान, ऊपर गिरने के क्रम के 


११६ कादम्त्ररी 


वदनत्वादस्प्रष्कपोळोदरः,  प्रथितेरिवोपर्युपरिपतनानुबन्धदर्दितमालाक्रमैः, 
अप्राप्रपद्मसंइलेषतयोपज तप्रथिमभरे८/मलेरानन्दवाष्पजडबिन्दभिः स्रचद्विरा- 
चेद्यमानप्रसरा तरक्षणमचिन्तयग्‌-'दिष्ठ्या तावदयमनङ्गो मासि तमप्यनु- 
ब्र्लाति । यत्सत्यप्रेतेन मे संतापयताप्यंशेन दर्दितानुकूलता । यदि च सत्यमेव 
तस्ये टश दशा वर्तते ततः फिमिब नापछुतमनेव । झि वा नोपपादितम्‌ । को 


अधिशयाना = स्वापं लभमाना, इव, ( करिबोत्पेक्षा ) तत्कालोपजातया = तस्मिन, 
काले क्षण उपजाता उत्पन्ना तया, छज्जया = त्रपया, किञ्चित्‌ = स्वल्पं, अवनस्य- 
मानवदनत्वात = अत्रनम्प्रमानं प्रह्वी भूयमानं यत्‌ वदनं मुखं तस्य भावः तत्त्वं तस्मात्‌ , 
अस्प्रएकपोलोद्रेः = न स्प्रटं कपोलयोः गण्डस्थलयोः उदरं मध्यभागः त्रैः तैः, ग्रथितै- 
रिव = गुम्फितेः, इव ( क्रियोत्पेक्षा ), उपयुपरिपतनानुबन्धदरितसालाक्रमेः = 
उपरि ऊय यत्‌ पतनं स्खलनं तस्य अनुबन्धेन परम्परया ददतः प्रकटितः मालायाः 
हारस्य क्रमः परिपाटी येः तेः, अप्राप्तपक्ष्मसंदलेषतया = अप्रासः अलब्धः यः 
प्ष्मसंस्लेषः नेत्रलोमसंयोगः तस्य भावः तत्ता तया, उपज्ञातप्रथिसभरेः = उपजातः 
उत्पन्नः प्रथिम्नः स्थूळतायाः भरः अतिरागः येषां तैः, असलेः = ( अज्ञनाभावात्‌ ) 
स्वच्छेः, स्त्रवद्धि: = क्षरद्विः, आनन्दबाप्प जळबिन्दुभिः = आनन्दस्य हर्षस्य यत्‌ 
बाष्पजले अश्रुसलिलम्‌ तस्य बिन्दुभिः शीकरेः, आवेद्य मानप्रहपेप्रसरा = आवेद्यः 
मानः उच्यमानः प्रहपस्य प्रमोदस्य प्रसरः अतिदायः यस्याः तादृशी ( अहं महाइवेता ) 
तत््षणम्‌ = तदानीम्‌, अचिन्तयम्‌ = चिन्तने कृतब्रती-दिष्टया = भाग्येन, तावत्‌ = 
प्रथमम्‌, अयम्‌ = दुजेयः, अनङ्गः = कामः, साम्‌ = महाइवेताम्‌, इव = साहञ्ये, 
तमपि = पुण्डरीकम्‌, अपि, अनुबध्नाति = पीडयति । यत्‌ =यस्मात्‌, संताप- 
यतापि = (मां ) पीडयता, अपि, एतेन = कामेन, मे = मम, अंशेन = अंदातः, 
सत्यम्‌=्वस्दुततः, अनुकूलता= आनुकूल्यं, दिता=्प्रकरिता । यदि च, सत्यमेव = 
यथार्थमेव, तस्य = पुण्डरीकस्य, ईदृशी = एवंविधा ( कपिञ्जलेन वर्णिता ), दशा = 
अवस्था, वतेते विद्रमाना अस्ति, ततः= तदा, अनेन = कामेन, किमिव नोप- 
कृतम्‌ = कःउपकारः न कृतः? वा=अथवा, किं नोपपादितम्‌ = किं न सम्पा- 


कारण माला के भ्रम को उत्पन्न करने वाले, पलकों का स्पश न होने से मोटे-मोटे, 
झरते हुए निर्मळ आनन्द के आँसुओं से अपने आनन्दातिशय को सूचित करती 
हुई मैं उस समय सोचने लगो-“ भाग्य से यह कामदेव मेरे समान उसे मी पीड़ित 
कर रहा है, इसलिए मुझे पीड़ित करते हुए भी इसने सचमुच कुछ अंश में मेरे 
प्रति अनुकूलता ही दिखलाई है । यदि सचमुच उसकी ऐसी दशा है तो इसने 
मेरा क्या उपकार नहीं किया १ या क्या निष्पन्न नहीं किया ? इसके समान दूसरा 
मेरा बन्धु कौन है? अथवा प्रशान्त आकृति वाले इस कपिञ्जल के मुख से स्वप्न में 
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वानेनापरः समानो बन्धः। कथं वा कपिञ्जळस्य स्वप्नेऽपि वितथा भारती 
प्रशान्ताक्ृतेरस्माद्वदनान्नि'क्रार्मात.। इत्थंभते कि मयापि प्रतिपत्तव्यम्‌ । तस्य 
चा पुरः किमभिधातव्यम! | इत्येवं ` विंचारयन्त्यामेव प्रविइय ससंश्रमा 
प्रतीहारी मासमकथयत--'भळुदारिफे, स्वसस्वस्थदारीरति परिजनादपलभ्य 
महादेवी प्राप्ता? इति । तञ्च श्रत्या कपिञ्जलो सहा ज्ञनं मदेभीरुः सच्चरमत्थाय 
राजपुत्रि, महानथमुपस्थितः कालातिपातः, भगवांश्च भुवनत्रयचुडार्साणरस्तमु 


दितम्‌ ? अनेन = एतेन कामेन समः = सदशः, अपरः = अन्यः, कः बा, ( मम ) 
बन्धुः ? प्रशान्ताक्कते: = प्रशान्ता गम्भीरा ( निइछला ) आकङ्कतिः मृतिः यस्य तस्य 
कापञ्जलस््, अस्सात्‌ वदनत = एतस्मात्‌ मुंखात्‌ स्वप्नडाप = स्वप्नावस्थाय'मपि, 
कथं = चन प्रकारेण, बितथा = असत्या, भारती = वाणी, निष्क्रामति = निर्गच्छति 
( यतोहिवत्राक्कतिस्तत्र गुणावसन्ति' ) | इस्थम्भूते = एवंबिषे ( वृत्तान्त ), मया पे = 
महाइवेतया अपि, कि, प्रतिपत्तव्यम्‌ = स्वीकरणीयम्‌ १ तस्य = पृण 
पुरः = अग्रं, किम्‌, आभधातव्यस्‌ = वक्तव्यम्‌ १ इत्यवस्‌ = अनन प्रकारण, 
विचारयन्ध्यामेब = चिन्तयन्त्याम्‌ एव, मयि? इति दोषः, ससम्भ्रमा सम्श्रमस द्विता, 
प्रतीहारी = द्राररक्षिका, प्रविश्य = ( यहाभ्यन्तरे ) प्रवेश कृत्वा; भाम्‌ = महाइवे- 
ताम्‌, अकथयत्‌ = अवोचत्‌-“भदृदारिके ! = राजङुमारि ! त्वस्‌ = भवती, 
अस्वस्थझारीरा = अस्वस्थम्‌ अप्रकृतिस्थ शरीरं देहं यस्याः सा तथाभूता, इति, 
परिजनात = अनुचरवर्गातू , उपलभ्य = ज्ञात्वा, महादेवी = राजमहिषी ( 
माता ) प्राप्रा = आगता? इति | तत्‌ = प्रतीहायुक्त, च, श्रत्वा = निशम्य, सहाजन- 
संसद भीरुः = महान्‌ सम॒त्कृष्टः यः जनानाम्‌ संमर्दः परस्पर संघषः तस्मात्‌ भीरः भीतः, 
कापेञजल' = पुण्डरीकस्य सखा, सत्वरम्‌ घ्रम्‌ , पाय = उत्थान विधाय 
“राजपुत्रि ! = राजकुमारि !, अयम्‌ = एषः, महान्‌ = दीर्घः, क॑ 
समयातिक्रमः ( समयविलम्त्रः इति यावत्‌) उपस्थितः = प्रातः, भुवनत्रय चूडा- 
णिः = भुवनानां त्रयं भुवनत्रयं त्रिलोकी तस्य चूडामणिः शिरोभूषणे तथा भूतः, भग- 
वान्‌, दिवसकरः = सूर्यः, च, अस्तमुपगच्छति = अस्ताचङं बति, तत्‌ = तस्मात्‌, 


भी झूठे वचन केसे निकल सकते हैं ? ऐसी परिस्थिति मं भी क्या स्वीकार 


करना 'चाहिये अथवा उसके सम्मुख क्या कहना चाहिए ? मे ऐसा सोच ही रही 


~ ®, 


थी कि घबड़ाई हुई प्रतीहारी ने प्रवेश कर कहा भर्तृदारिके ! परिजनों से आपको 
अस्वस्थता का समाचार पाकर महादेवी डी आई हैं ।? यइ सुनकर भारी भीड़ से 
भयभीत कपिञ्जल जल्दी से उठकर, "राजपुत्रि ! अत्र बहुत बिलम्ब हो गया, त्रिलोके 
चूडामणि भगवान्‌ भास्कर अस्ताचल को जा रहे हें, इसलिए अब जा रहा हूं ! सत्र 
प्रकार से प्रिय मित्र की प्राण रक्षा रूपी दक्षिणा के लिए ये मेरे हाथ जुड़े हैं । यही 
मेरा परम विभव है । इस प्रकार कह कर उत्तर की प्रतीक्षा किये त्रिना ही वह 
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११८ कादम्बरी 


पगच्छति दिवसकरः,तट गच्छामि, सवथामभिमतसुह्ृत्प्राणरक्षाद क्षिणा थे सम यमु पर- 
चितोऽञ्जलिः, एष मे परमो विभवः इत्यभिधाय प्रतिवचनकाट्मप्रतीक्ष्यव 
पुरोयाग्रिनाम्बायाः प्रविशता कनकवेत्रलताकरेण प्रतीहारीजनेन कङचुकिलोकन 
गुहीतताम्बुळकुसुमपटवासाङ्गरारोण चामरव्यग्रपाणिना कुब्जकिरातवधिर- 
वामनवपधरकलमूकानुगतेन परिजनेन सर्वतः संरुद्धे द्वारदेशे कथमप्यवाप्त 
निगम: प्रयया । अम्बा तु मत्समीपमागत्य सुचिरं स्थित्वा स्वभवनमयासात । 


= 


गच्छामि = यामि, सवथाभिसतसुह्ृत प्राणरक्षादक्षिणाथम्‌ = सर्वथा सवंप्रकारेण 
अभिमतस्य प्रियस्य सुहृदः मित्रस्य प्राणानाम्‌ असूनां रक्षा त्राणम्‌ एव दक्षिणा तदथम्‌ 
तत्कृत, अयम्‌ = एषः, अञ्जञाङः = पाणसयोजनरूपः, उपराचितः = क्तः, एपः = 
अञ्नलि रूपः, मे = मम तापसस्य, परसः = उत्कृष्ट, विभवः = सम्पत्तिः, ( इतः परं 
मम ऐ्वये न, यत्‌ दच्वा भवतीं प्रसाव्येयम्‌ इति भावः )? इत्यभिधाय = एवम्‌ 
उक्त्वा, प्रतिबचनकाळम्‌ = प्रः्यत्तरसमयम्‌ अप्रतीक्ष्येव = प्रतीक्षाम्‌ अक्कत्वा एव, 
सर्वतः संरुद्धे द्वारदेशो कथमप्पवात निर्गमः प्रययो”? इति वाक्यम्‌ 
कनकवेत्रळताक रेण = कनकस्य सुत्रणस्य या वेत्रलता यष्टिविशेषः सा करे हस्ते यस्य 
ताइरोेन, अम्बायाः = मातुः, पुरोयायिना = अग्रगामिना, प्रांबशता = प्रवेश 
कुवंता सता, प्रतीहारीजनेन = द्रारपालिकालोकेन, गृहीततांवूल्कुलुमपट वासाङ्ग- 
रारोण = गृहीताः ताम्बूलं नागतरस्लीदळं कुसुमं पुष्पं पटवासः पिष्टातकः अङ्गराग 
लेपनद्रव्यं च येन तेन, कञ्चुकिलो केन = सीत्रिदरलजनन चा मरव्यग्रपाणिना = 
'चामरेण बाळव्यजनेन व्यग्रः व्याकुलः पाणिः हस्तः यस्य तेन, कुब्जकिरातवाधर- 
बामनवपधरकलमूकालुगतेन = कुब्जैः वक्रदारीरेः किरातेः कुशशारीरेः बधिरः श्रवण 
सामर््येरहितेः वामनः खर्वाकृतिभिः वप्रधरः नपुंसः कलमृफेः अवाकूश्रतिभिः, च, 
कलमृकोऽवाक्‌ श्रतिः? इति हलायुधः अनुगतेन अनुसृतेन, परिजनेन = अनुचरवगेण, 
सवतः = परितः, संरुद्धे = अवरुद्धे, द्वारदेश = णहद्वारप्रान्ते ( सति) कथर्साप = 
कष्टेन, अवाप्निगेसःच्अबासः प्राततः निर्गमः निर्गमनमार्गः येन तथाभूतः (कपिञ्जलः), 
प्रययो = निष्क्रान्तः । अम्बा तु= जननी, तु, मत्समीपम्‌ = मदन्तिकम्‌ ; 
आगत्य = एत्य, सुचिरं = दीघकालं, स्थिता, स्वभवनम्‌ = स्त्रगेहम्‌ , 
अयासीत्‌ = गतवती, । तत्रागत्य = मदन्तिकम्‌ एस्य, तया तु=्मे जनन्या, 
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किसी तरह दरवाजे से निकलने का रास्ता पाकर चला आया । उस समय वह 
द्वारदेश, हाथ में सोने की छड़ी लेकर माताजी के आगे-आगे चल्ने वाली प्रति- 
हारियों, पान-फूछ-पटवास तथा अङ्गराग लिए कंचुकियों और 'चामर लेने से व्याकुल 
हाथों बाले कुघड़ो, किरातों, बधिरों, बौनों, नपुंसकों तथा गूँगे-बहिरे परिजनों से 
सर्वथा अवरुद्ध था। माता जी तो मेरे समीप आकर और बहुत देर तक बैठ कर 


महाइ्वेता-वृत्तान्त: ११९ 


तया तु तत्रागत्य कि क्तं किमभिहितं किंमाचेश्ठटितमिति शून्यद्टदया सब 
नालक्षयम । 

रातायां च तस्यासस्तमुपगते भगवति हारीतहरितवाजिनि सरोजिनी- 
जीविंतेश्वरे चक्रवाकसुद्धदि सबितरि, ळोहितायमाने पश्चिमाशामुखे, हरिता- 
यमानेपु कमलवनेपु, नीळायमाने पूर्व दिग्भागे, पातालपळ्धकलुपेण महामपळय- 
जलधिपयःपूरेणेब तिमिरेणावष्टभ्यमाने जीवलोके, किंकतेव्यतामूढा तासेव 
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तु. कि कृतं = क्रि विहितं, किंमभिहितं = किम्‌ उक्तं, किसा चेष्टितस्‌ = किः 
आचरितम्‌ , इति, सवम्‌ = अखिलम्‌ , शुन्यह्ददया = यून्यं विषयान्तरावबोधर हितं 
हृदयं मनः यस्याः सा तथाभूता ( अहं ), नालक्षयस्‌ = न ज्ञातवती । 

तस्यां = मातरि, च गतायां = ( स्वभवनं ) यातायां, हारीतहरितवाजिनि 
= हारीतः तन्नामा पक्षिविशेषः ( 'वारिलः इति लोके प्रसिद्धः ) तद्वत्‌ इरिताः 
इरितवर्णाः वाजिनः अश्वाः यस्य सः तस्मिन्‌ ( सूर्य ) सरोजिनीजीवितेइव रे = 
सरोजिनी कमलिनी तस्याः जीवितस्य जीवनस्य इइवरः स्वामी तस्मिन्‌ ( अनुप्रासः ), 
चक्रवाकसुद्दि = चक्रवाकानां रथाङ्गानां सुद्ृत्‌ मित्रं तस्मिन्‌ भगवति, सनिति 
= सूर्य, अस्तसुपगते = अस्ताचळं प्रयाते, परिचमाशासुखे = प्रतीचीमुले, 
लोहितायमाने = रक्तावमाने (सति), कमलवनेपु = सरोअत्रिपिनेए, हरितायभाचेच 
= ( सन्ध्याकालवञ्यात्‌ ) नीलायमानेषु ( सत्सु ), पृवादेग्भारी = प्राचीदिकपरान्ते, 
नीलायमाने = हरितायमाने, (सति ), पाताळपङ्क कलुषेण = पातालस्य थः 
कर्टेमः तेन कलुषेण मलिनीकृतेन ( अथवा पाताळपङ्कतत्‌ कळपेण मल्िनेन ) 


तापमा, महा प्रलयजळधिपयपू रेणेब महा स्य यः जलधिः सागरः तत्य 

पयःपूरेग जलम्रवाहेण ( जढीघेन ), इव तिमिरेण = तमसा, ( उपमा ), 
> ‘> न मूढ 

= f=: 


जीवलोके = संसारे, अबष्टभ्यमाने = व्याप्यमाने ( सति ), किकर्तञ्यतामूङ 
कि कतंव्यता करणीयाकरणीयसन्दिग्धता तया मढा (अहं), ब 
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(फिर) अपने भवन को चली गयीं । माता जी में वहां क्य 
कहा. केसा व्यवहार किया, यह सञ्ज झून्य न जान सको । 

माता जी के चले जाने पर जम हारिल ( पक्षी ) के सइश इरे अरवों बाले, 
कमलिनी के प्राणनाथ तथा चक्रवाको के मित्र भगवान्‌ सूर्य अस्त हो गये, जत्र पश्चिम 
दिशा का अग्न भाग लाल हो गया, ( जब्र ) कमलो के बन इरे होने लगे, ( जब ) 
पूर्व दिशा नीली हो गई, ( जत्र ) पाताछ-पङ्क से मलिन (बने ) महाप्रलय कालीन 
समुद्र क जल-प्रवाह ( जलोध ) के सहश अन्धक्कार से (सारा) संसार आवृत हो 
गया, तत्र किंकर्तव्यविमूढ़ मेने उसी तरलिका से पूछा-'अरी तरलिके ! तुम अत्यन्त 
व्याकुल मेरे हुदय-को तथा कतंव्य का निर्णय करने में असमथ होने से व्यग्र इन्द्रियों 
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१२० कादम्बरी 

तरलिकामप्रच्छम-“अयि तरलिके, कथं न पदयसि हृढमाकुलं मे हृदयमप्रति- 
पत्तिविहलानि चेन्द्रियाणि। न स्वयसण्वपि कर्तव्यभळमस्मि ज्ञातुम्‌ । उपदिशतु 
मे भवती यन्न सांप्रतम्‌। अयमेबं व्वस्ससक्षमेवाभधाय गतः कापञ्जट: । 
यदि तावदितरकन्यकेव विहाय लज्जास, उत्सज्य धयम, अवसुच्य विनयम, 
अचिन्तयित्वा जनापवादम, अतिक्रम्य सदाचारम, झडलङ्घय शीलम, 
अवगणय्य कुलम, अङ्गीक्रत्यायशः, रागान्धवृत्तिः, अननुज्ञाता पित्रा, अननुमो- 
दिता मात्रा, स्वयसनुगस्य ग्राहयासि पाणिम्‌, एवं गुरुजनातिक्रमादधर्मोा 


विष्टाम्‌ , एव, तरलिक्राम्‌ , अप्रच्छम्‌ = पृष्टवती “अयि तरलिके |, दृढम्‌ = 
अत्यन्तम्‌ , आकुलं = व्याकुळ, से = मम, हृदयम्‌ = मनः, अप्रतिपत्तिचिह्वळनि 
= अप्रतिपत्तिः कर्तव्यनिर्णये असामर्थ्यं तया विह्वलानि व्यग्राणि, इन्द्रियाणि 
करणानि, च, कथं, न पझ्यसिं? स्वयम = आत्मना, अण्वाप= अल्पम आपि 
कतेव्यम्‌ = करणीयं, ज्ञातुम्‌ = योद्म्‌ , ( अहम्‌) अलम्‌ = समर्था, न = नहि, 
अस्मि = भवामि । अत्र = अस्मिन्‌ विषये, यत्‌ , सास्म्र तं = युक्तं ( तत्‌ ) भवती 

त्वम्‌ , मे मम, उपदिशतु = कथ-यतु । अयं कपिञ्जलः, त्वत्ससक्ष मंब = 
तब समक्षम्‌ एव, एवस = इत्थम्‌, अभिधाय =उत्तवा गतः = ( अधुनैव ) 
प्रयातः । यदि = चेत्‌ , तावत्‌ = प्रथमम्‌, इतरकन्यकेव = अन्यकन्या, इव 
( नीचकुलोत्पन्ना कन्या इव इति भावः) लब्जाम =त्रपां, विहाय = त्यकत्वा, 
धैयेम = धीरताम्‌ , उत्सुञ्य = अपहाय, विनयम्‌ = नम्रताम्‌ , अवमुच्य = दूरी- 
कृत्य, जनापवाद्‌म्‌ = लोकनिन्दाम्‌, अचिन्तयित्वा = अनपेक्ष्य, सदाचारम्‌ = 
सदाचरणम्‌ , अतिक्रम्य = उल्लङ्घ्य, शीलम्‌ = स्वभावम्‌ , इ्स्लङघ्य = अति 
क्रम्य, कुलम्‌ = बंशम्‌ , अवगणय्य = अवगणनां कृत्वा ( सर्वे सद्गुणादि 
त्यक्त्वा ), अयशः = अकीर्तिम्‌ अज्कीकृत्य = स्वीकृत्य, रागान्धव्रृत्तिः = रागेण 
कामासक्त्या अन्धा विवेकशून्या वृत्तिः व्यापारः यस्याः सा एवम्भूता, पित्रा = 
जनकेन, अनुज्ञाता = अनादिष्टा, मात्रा = जनन्या, ( च) अननुमोदिता = 
असमर्थिता, (अहं ) स्वयम्‌ = आत्मना, अनुगम्य = अनुसृत्य, पाणिंग्राहयामि 
पाणिग्रहणंकारयामि, ( तद्‌) एवम्‌ = इत्थं गुरुजनातिक्रमणात्‌ = पूज्यजनानाम्‌ 


को क्यों नहीं देखती ? इस बिषय में स्वयं मैं थोड़ा भी अपने कर्तव्य को समझने 
में असमर्थ हूँ । अतएव इस विषय में जो उचित हो उसको तुम्हीं बताओ । यह 
कपि्ञळ तुम्हारे सामने ही इस प्रकार कहकर (अभी) गया है। यदि ( नीच 


कुलोत्पन्न ) अन्य कन्या की भाँति लजा, पैये एबं बिनय को छोड़कर लोकापवाद की 
प्रवाह किये बिना, सदाचार का अतिक्रमण कर, शील का उल्लङघन कर, कुल 


की अबगणना कर, अपकीर्ति को स्वीकार कर, कामान्ध बनी, पिता से आज्ञा तथा 
माता से अनुमोदन लिये बिना ही, में स्वयं ( उसके पास) जाकर पाणि-ग्रदण 








महादवेता-वृत्तान्तः १२१ 


महान । अथ धर्मानुरोधादितरपक्षाचळम्बनद्वारेण मृत्युमङ्गोकरोमि, एवमपि 
प्रथमं तावत्स्वयसागतस्य प्रथसप्रणयनस्तत्रमवतः कपिञ्ञळस्य प्रणयप्र- 
सरभङ्गः । पुनरपरं यदि कदाचित्तस्य जनश्य मत्क्ृतादाशाभक्लात्प्राणविपत्तिरु- 
पजायते, तदपि मुनिजनवधजनितं महदेनो भवेत? । इत्येबमुञ्चारयन्त्यःभेव 
मय्यासन्नचन्द्रोदयजञन्मना विरलविरलेनालोकेन वसन्तबनराजिरिव कुसुस- 
रजसा ध॒सरतां वासवी दिगया सीत । 
उल्लङघनात्‌ महान = गुरुतरः अधर्म, स्यात्‌ इति शोपः। अथ, धर्सानुरोधात 
= धर्मबिचारात्‌ , इतरपक्षावलम्बनद्ठारेण = तदननुसरणरूपान्यपक्षाश्रयगमार्गेण, 
मृत्युम = मरणम्‌, अङ्गीकरोमि =स्वीकरोमि, एवमपि = मरणे स्दीकृते. अपि; 
प्रथमं (दूषणं ) तावत, स्वयसागतस्य = स्वयम्‌ आयातस्य, प्रथमप्रणयिनिः = 
प्रथमः आद्यः प्रणयः याञ्चा अस्ति अस्येति तस्य, तत्रभवतः = पृञ्यस्य, कपिञ्ज 
= पुण्डरीकमित्रस्य, प्रणयप्र सरभङ्क = प्रणयस्य प्राथनायाः यः प्रसरः दुद्धिः तस्य 
भङ्गः नादाः ( भवेत्‌) कदाचित्‌ पुनः, अपरम = द्वितीयं ( दूषणं ), यदि, कदाचित्‌ 


तस्य जनस्य = पुण्डरीकस्य, मसत्कृतात्‌ = मया बिहितात, आशाभङ्घात्‌ = मत्स- 
मागमरूपादाविनाशात्‌, प्राणविपत्तिः = जीवनसङ्कःः उपजायते = आपतति, तदपि 
= तदापि, मुनिवधजनितं = तापसजनहननोत्पन्नं, नः = महापातकं, भवेत्‌ 
स्यात्‌? इत्येवम्‌ = इत्थम्‌ , उ्च्चारयन्त्यामेच = कथयन्त्याम्‌, एव, मथि 
आसन्नचन्द्रोदयजन्सना = आसन्नः निकटः यः चन्द्रोदयः निज्चाकरोदगमः तस्मात्‌ 
जन्म उद्भयःयस्य तेन, विरळविरलेन ,= अव्पादपि अल्पेन ( अतिक्षीशेन ), 

वासन! प्राचा, 


आलोकेन = प्रकाशेन, वासवी = वासवस्य इऱ्द्रस्य इयम्‌ इति 
= दिक्‌ = दिशा, कुसुमरजसा = पुष्परागेण, बसन्तवनराजिरिच = वत्तन्तस्य ऋतु 
राजस्य वनानां काननानां राजिः पङ्क्ति, इव, धूसरताम्‌ = ईषत्‌ पाण्डुताम्‌ , 
अयासीत्‌ = प्राप्तवती “ईषत्‌ पाण्डरस्तु धूसरः इत्यमरः, उपमा 


= 
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कराती हूँ तो इस प्रकार गुरुजनो का अतिक्रमण करने से महान्‌ अधर्मं होता है 
और यदि धम के अनुरोध से दूसरे पक्ष का अवलम्त्रन कर मृत्यु को स्वीकार करती 
हूँ तो ऐसा करने से एक तो स्वयं आए हुए तथा पहली त्रार ( प्राणरक्षा की ) 
प्रार्थना करने वाले आदरणीय कपिञ्जल की प्राथना भङ्ग होती हे और फिर कहीं 
मेरे द्वारा आशा भङ्ग किये जाने के कारण उसके प्राणों पर विपत्ति आ जाती है, तो 
मुनिजन की हत्या का महापातक लगता है । में ऐसा कह ही रही थी कि आसन्न 
चंद्रोदय से उत्पन्न अति क्षीण प्रकारा से पूर्व दिशा, पुष्पराग से बसंत काल की 
वनपंक्ति के समान धूसर हो उठी । 


१२२ कादम्बरी 

ततः शशिकेसरिकरनरवरविदायेसाण 'तमःकरिकुम्भसंभवेन मुक्ताफलक्षो- 
देनेब धवळतासुपनीयमानम्‌, उदयगिरिसिद्धसुन्दरोकुचच्युतेन चन्दनचूर्ण- 
राशिनेव पाण्डुरीक्रियमाणम्‌, चलित जलघिजलकल्लोला निलोल्लासितेन चेळापु- 
छिनसिकतोद्रमेनेब पाण्डुतामापाद्यसानं पश्चिमेतरदिन्दुधाम्ना दिगन्तर- 
महइयत । शनेः दानेश्वन्द दशा नान्मन्दसन्दस्मिताया दशनप्रभेव ज्योत्स्ना 
निष्पतन्ती निशाया मुखशोभामकरोत। तदनु रसातलादवनीमबदार्योद्‌गच्छता 


>= 


पदिचिमेतरददिगन्तरं ( पूर्वदिग्विभागं ) विशेषयति--ततः = अनन्तरं, शशि- 
केसरिकरनखरविदायमाण तमः--करिकुम्भसंभवेन = दाशी चन्द्रः एवं केसरी 
सिंहः तस्य कराः रइमयः एवं नखराः नखा तेः विदार्यमाणः भिद्यमानः तमः 
अन्धकारः एव करी तस्य कुम्भः शिरःपिण्डः तस्मात्‌ सम्भवेन सञ्जातेन, सुक्ताफल- 
क्षोदेनेव ८मुक्ताफलचूण नइव, धवलताम्‌ = इवेतताम्‌ , उपनीयमानम्‌ = ग्राप्य- 
माणम्‌, ( ज्ञात्युत्प्रेक्षा साङ्करूपकं तयोः सङ्करः ), उदयगिरिसिद्धसन्दरीकुचच्यु- 
तेन = उदयगिरिः उदयपर्वतः तत्र ये सिद्धाः देवयोनित्रिशेषा तेषां याः सुन्दर्यः 
रमण्यः तासां कुचेभ्यः स्तनेभ्यः च्युतेन पतितेन, चन्द्नचूणेराङिनेच = मलयजक्षोद- 
समूहेन, इव, पाण्डुरीक्रियमाणम्‌ = इवेततां प्राप्यमाणम्‌ , ( जात्युत्मेक्षा ), 
चछितजळधिजलकल्लोलानिळोस्लासितेन = 'चळितस्य क्षुब्धस्य जलघिजलस्य 
समुद्रतोयस्य कस्लोलानिलेः तरङ्गतायुभिः उल्लासितेन उत्थानं प्रापितेन, वेला- 
पुलिनसिकतोद्गमेनेव = वेला अम्भसः वृद्धिः तस्याः पुलिनस्य जलत्यक्त-तटस्य 
सिकतोद्गमेन सिकतानाम बालकानाम्‌ उद्गमेन ऊर्ध्वगमनेन, इव, पाण्डुताम्‌ = 
इवेतताम्‌ , आपाद्यमानम्‌ = प्राप्यमाणम्‌ (जात्युत्पेक्षा), इन्दुधास्ना = शशिकिरणेन, 
'पङ्चिमेतरत्‌ = पौरवे, दिगन्तरम्‌, अद्टशयत = आलोक्यत्‌ । चन्द्रदशेनात्‌ = 
सुधाकरावलोकनात्‌ , सन्दसन्द्स्मितायाः = मन्दं मन्दं स्मितं यस्याः तथोक्तायाः, 
निशायाः = रजन्याः, दशानप्रभेव = दन्तकान्तिः, इव ( जात्युत्मेक्षा ), शानैःशानैः 
=मन्दं मन्दं, निष्पतन्ती = प्रसरन्ती, ऽयोत्स्ना = चन्द्रिका, ( निशायाः ) मुख- 
शोभाम्‌ = पूबमागसौन्दर्यम्‌ इति भावः ), अकरोत्‌ = कृतवती । अत्र निशाचन्द्रयोः 
सत्रीपुरुषन्यवहारारोपात समासोक्तिः । तदनु  तत्पश्‍चात्‌ , अवनीम = पृथिवीम्‌ , 


_अवदाये = विदार्य, रसातलात्‌ = नागलोकात्‌ , उदूगच्छता = प्रादुर्भवता, 


इसके बाद शशांक के तेज़ से ( प्रकाशित ) पूर्वी दिशा दिखाई दी, जो मानो 
नन्द्रमारूपी सिंह द्वारा किरणरूपी नखो से विदारित होते हुये अन्धकाररूपी हाथी 
के कुम्भस्थल से उत्पन्न मुक्ताफल के चूर्ण से धवल, उदयाचळवासिनी गन्धर्व सुन्दरियों 
के कुचो से च्युत चन्दनचूण की राशि से पाण्डुर, क्षुब्ध समुद्रजल की तरङ्ग-वायु से 
उल्हासित ( उड़ाये गये ) जल से रिक्त तट के बालुओं के ऊपर उठने से पाण्डु-व 
हो रही थी । .घंन्द्र-दशन के कारण मन्दे मन्द सुसकराती हुई रात्रि की मानो 


महादवेता-वृत्तान्तः १२३ 


डोषफणसण्डलेनेव रजनीकरविस्वेनाराजत रजनी । क्रमेण च सकलछजीवलोका- 
नन्दकेन कामिनीजनवछछभेन. किचिदुन्मुक्तवाळशावेन मकरध्वजबन्धुभूतेन 
समुपारूढरागेण सुरतोत्सवोपभोगेकयोग्येनासृतमथेन याचनेनेवारोहता 
शशिना रमणीयतासनीयत यामिनी । 

अथ तं प्रत्यासन्नसमुद्रविद्र॒मप्रभापाटलितमिव, उदयगिरिसिहकरतलाहतह- 
रिणशो णितशोणीक्कतसिव, रतिकल्हकुपितरों हिणीचरणाछक्तकर सला ञ्छिर्तासब, 


डोपफणसण्डलेनेब = इॉपस्य अनन्तनागस्य फणमण्डलेन फगासमूहेन, इव (द्रव्य! 
त्पेक्षा )) रजनीकरविम्बेन = चन्द्रमण्डलेन, रजनी = निशा, अराजत = अशोमत | 
ऋण च = क्रमाः, च, समस्तजांबळाीकानन्द्कन = स 


णिलाकानन्डमडन) 


कामिनीजनवल्लभेन = रमणीड्नप्रियेण, किञ्चित्‌ = ईपत्‌, उन्मुक्तवाळभावेन = 
उन्मुक्तः त्यक्तः बालभावः शिशुत्वं प्रथमोडितभावः च येन ताइशेन, मकरध्वजबन्धु- 


भूतेन = मकरध्वजः कामदेवः तस्य बन्धुभूतन स्वजनभूतेन; समुपारूढरागेण 
समुपारूदः समुत्पन्नः राग अनुरागः लौहित्यं च यत्र तेन, सरतोस्सवोपभोगे- 
क योग्येन = धुरतोत्सवः सम्भोगानन्दः तस्य उपभोगे एकयोग्येन सवथा समर्थन, 
अ सतसयेन = भानन्दमयेन सुधामयेन च योवनेनेव = तारुण्येन, इव, आरो 
= ( देइम्‌-गगनं च) अघिरोहता, शशिना = चन्द्रमसा, यामिनी = रातिः, 
रसणीयतास्‌ = सुन्दरताम्‌ , अनीयत = प्राप्यत । इह इलेषानुभागिता उपमा | 
अथ = अनन्तरम्‌ "` °° ` ° "रजनीकरमुदितं तिछोक्य""' '°"""''ततक्षणमच्चिन्त यभ्‌ः 
इति वाक्यम्‌, प्रत्यासन्नससुद्रविद्रसप्रभापाटलितसिव = प्रत्यासन्नः समीपवहौं 
यः समुद्रः सागरः तस्य विद्रमाणां प्रवालानां प्रमया कान्त्या पाउल्ल्तिम्‌ श्वेतरक्ती कृतम 
इव ( क्रियोध्रेक्षा ), उद्यरिरिसिहकरतलाहतहरिंण झोमितक्ञोणोकत भिव 
उदयगिरिः उदयाचलः तन्नय सिंहः मृगेन्द्र, तस्य करतलेन पटवा आइतः ताडितः 
यः इरिणः मृगः तस्य शोभितेन रुधिरेण झोणीकृतम्‌ रक्तवणाङ्तम्‌ „ इव (क्रियोस्मेक्षा), 
रतिकलहकुपितरोहिणीचरणाळक्तकरसलाङिछतसिच = रतिकळहेन कामकळहेन 


दन्त-प्रभा के सहश धीरे-धीरे फैलती हुई ज्योत्स्ना ने रात के मुख को ( पूर्व- 
भाग को ) सुशोभित कर दिया । तत्पश्चात्‌ एयिदी को बिदीर्ग कर पाताळ से प्रकट 


होते हये शेषनाग के फणमण्डल के समान चन्द्र बिम्ब से रजनी सुशोभित हो उदी । 
धीरे-धीरे समस्त जीवलोक के आनन्ददायक, कामिनियां क वछभ, शिक्षुमाव का 


थोड़ा-सा परित्याग करने वाले, मकरध्वज फे बन्धुस्वरूप, राग { लाली या अनुराग ) 
से युक्त, सुरतोपभोग के ल्यि सर्वथा समथ, अमृतमय ( आमोदमय, सुधामय ), 
( शरीर में आरोहण करने वाले) यौवन के समान (आकाश में ) उठते हुये 
शशि से रात्रि रमणीय हो गई । 

इसके बाद मानो समीपवतीं समुद्र के मुँगो की कान्ति से इवेतरक्त, उदयाचळ 


३ 
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१२४ कादम्तररी 
अभिनवोदयरागलोहितं रजनीकरमुदितं विलोक्य, अन्तञ्वेलितमदनानला- 
प्यन्धकारितहृदया, तरलिकोत्सङ्गविश्रतशरीरापि मन्मथहस्तवतिनी, चन्द्रगत- 
नयनापि मृत्युमालोकयन्तो तरक्षणमचिन्तयम्‌--*एकत्र खछु मदनमधुमासमळ- 
यमारुतप्रभ्रतयः ससस्ताः । एकत्र चायं पापकारी चन्द्रहतको न शाक्यते 
सोढुम्‌ । इदमतिदविपहमदनवेदनातुरं च मे हृदयम । अस्य चोद्गमनसिदं 
सदाहञ्वरग्रस्तस्याङ्ग।रवर्षः, शीतातेस्य तुषारपातः, विषस्फोटमृच्छितस्य 
कुपिता क्रुद्धा या रोहिणी तदाख्या प्वन्द्ररी तस्याः चरणयोः पादयोः यः अळक्तकरसः 
यावकद्रवः तेन लाञ्छितम्‌ चिह्वितम्‌ , इव ( क्रियोल्लेक्षा ). अभिनवोदयरागलोहितम्‌ 
= अभिनवः नूतनः यः उदयरागः उद्गमरक्तिमा तेन लोहितम्‌ रक्तम्‌ , तं, रजनी- 
करम्‌ = निशाकरम्‌ , उदितं = प्रा्तोदयं, बिंलोक्य = दृष्टया, अन्तञ्घेलितमदनान- 
लापि = अन्तः दारीराभ्यन्तरे उत्रलितः प्रदीप्तः मदनानलः कामाझिः यस्यां तथाभूता; 
अपि, अन्धकारितहृदया = अन्धकारितं तमसाच्छन्नं ( परिहारपक्षेमोहाच्छन्नं ) 
हद्यं यस्याः सा, तरलिंकोत्सङ्गविश्रृत शरीरापि = तरलिकायाः उत्सङ्गे कोडे विश्व 
स्थापितं शारीरं वपुः यस्याः तथाविधा, अपि, मन्मधहस्तवर्तिनी = कामहस्तगता, 
( परिहारपक्षे-कामाधीना ), चन्द्रगतनयनापि = चन्द्रं शशिनं गते प्राप्ते नयने 
नेत्रे यस्याः ताशी, अपि, म्रृत्युम = मरणम्‌, आलोकयन्ती = पश्यन्ती, (परिहारपक्षे- 
कामपीडावशात्‌ मृत्यु सम्भावयन्ती ), स्थळत्रये त्रिरोधाभासः, तक्षणम्‌ = तत्कालम्‌ + 
अचिन्त्यम्‌ = व्यचारयम्‌--“खलु = निश्चयेन, एकत्र = एकस्मिन्‌ पक्षे, मदनमधु- 
मासमलयमारुतप्रश्वतयः = कामचेत्रमासमल्यानिलादयः, ससस्ताः = सकलाः, 
एकत्र च = अपरस्मिन्‌ पक्षे, च, अयम्‌ = दृश्यमानः, पापकारी = पापी, चन्द्रहतकः 
= चन्द्रः निशाकरः एव इतकः घातकः, सोढुं न शक्यते >मर्षयितुं न पाय॑ते। 
= मम, इदम्‌ = एतत्‌ , हृद्यम्‌ = मनः च अतिदुर्विषहमदनवेदनातुरम्‌ = 
अतिदुर्विषहया अतिदुःसहया मदनवेदनया कामपीडया आतुरं व्याकुलम्‌ ( जातम्‌ ) । 
अस्य = चन्द्रस्य, च, इदस उद्गमनस_ = अयमदयः, सदाहउवरभ्रस्तस्य = सदाहृः 
दाइसहितः यः उ्बरः तेन ग्रस्तस्य तप्तस्य ( कृते), अङ्गारवषेः = उल्सुकवृष्टिः, 
शीतातेस्य = शींतपीडितस्य (कृते), तुपारपातः = हिमपातः, विषस्फोटमू च्छितस्य 
विषस्फोटेन विषवत्‌ उवालाजनकेन ब्रणविशेषेण मूर्च्छितस्य संज्ञाहीनस्य ( कृते ), 


( निवासी ) सिंह के थपेड से आहत हरिण के सुधिर से लाल, रति-कलह में कुपित 
रोहिणी के चरणों में लगे अळक्तक-रस ( महावर ) से मानो चिह्नित ( अर्थात्‌ रञ्जित ) 
अभिनव उदय की लालिमा से लोहित उस चन्द्रमा को उदित हुआ देखकर, कामाझि 


के भीतर ही भीतर जलते रहने पर भी अन्धकारपूण हृदयवाळी, तरलिका की गोद में 
शरीरे के रखे रहने पर भी वस्तुतः कामदेव के हाथों पड़ी और चन्द्रमा की . ओर 


इष्टि रहने पर भी मृत्यु को देखती हुई, में उस समय सोचने लगी एक ओर 
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कषणसर्पदं दाः? । इत्येब॑ विचिन्तयन्तीसेच चन्द्रोदयोपनोता कमलवनम्ळानि- 
निट्रेच मच्छी सां निसीछितलोचनामकार्षीत । अचिरेण च संश्रान्ततरलिको- 
पनीताभिश्चन्दनचर्चाभिस्ताळट्वन्तानिळश्चोपलब्धसंज्ञा तामेवाङुलाक्कुढांमत- 
नेवाधिष्ठितां बिपादेन सहढलाटविध्रृतस्रवच्चन्द्रकान्तमणिझाळाकासविच्छिन्नबा- 
प्पजळलधारान्धकारितमखीँ रुदतीं तरल्िकिामपद्यम। उन्मीलितलोचनां च 
मांसा कृतपादप्रणामा चन्दनपड्काद्रेग करयुगळेन बद्धा्जलिरबादीत- भइ 


क्रषणसपदं झाः = कालनागदंशः ( वतते ) । निरङ्गमालारूपकम्‌ । इत्येबम्‌ = अनेन 
प्रकारेण, विचिन्तयन्तीमेव = विचारयन्तीम्‌ , एव, मा = महाइवेतां, चन्द्रोदयो- 
पनीता = शशङ्कोद्गमप्राप्ता, कमळवनम्छानिनिद्रेव = कमळवनस्य नल्निविपिनस्य 
म्लानिनिद्रा म्लानिः सङ्कोचः सा एव निद्रा प्रमीला खा, इव, मूच्छा, निमी- 
लितलोचनाम्‌ = निमीलिते मुद्रिते लोचने नयने यस्याः ताम्‌, अकार्षीतू = 
कुतवती । उपमा । अचिरेण=चीत्रमेव, च, संत्रान्ततरलिकोपनीताभि 

सम्भ्रान्तया अत्याकुलया तरलिकया अपनीतामिः ( इतामिः इति भावः ), चन्दनं- 
चचाभिः = मलयजलेपेः, ताळवृन्तानलः = व्यजनवायुभिः, च, उपळब्धसंज्ञा = 














उपलब्धा प्राप्ता संज्ञा चतन्यं यया सा ( अहं), आङ्ुळाङुळां = नितान्तब्यग्रा, 
मूतनेव = देहधारिणा, इव, विषादेन = शोकेन, अधिप्ठिताम्‌ = आश्रिता 


( गुणाट्यक्षा 0, मछलाटविधृतस्रवब्नन्द्रकान्त माणशलाकान्‌ = मम मद्दाइवेतायाः 
ललाटे मस्तके बिधरता स्थापिता बन्ती जल क्षरयन्ती 'चन्द्रकान्तसणेः शलाका यया 
सा ताम्‌, अविच्छिन्नवाष्पजळलधारान्तकारितमुखीम्‌ = अविर्छिन्ना अखण्डिता या 
वाष्पजलधारा अश्रसलिळप्रवाइः तया अन्धकारित अन्धकारपूण ( मलिन ) मुख बढन 
यस्वाः ताहशीम्‌ , रुद्तीस्‌ = रोदनं ङुत्रन्तीं, तामेव, तरलिकाम्‌ , अपझ्यभ्‌ = 
व्यलोकयम्‌ । च = किञ्च, उन्मीलितलोचनाम्‌ = उन्मीलिते उद्घाडिते लोचने नयने 
यस्याः सा ताम्‌, सां = महाइवेतां, कृतपाइप्रणामा = कुतः विहितः पाइयोः { मम) 
चरणयोः प्रणामः नमस्कारः यया तथाभूता, सा तरलिका, चन्दनपङ्काद्रेण = 
'चन्दनस्य मलयजस्य पङ्केन कर्दमेन आद्रे क्लिन्ने तेन, करयुगलेन = हस्तद्वयेन, 

द्वाञ्ञलिः = द्धः अञ्जलिः यया सा, अवादीत्‌ = अकथयत्‌--'भतृदा रिके ! 


Os so mn आ... आ. = कळ क 


मधुमास, मलयानिल आदि सत्र, दूसरी ओर यह पापी तथा इत्यारा चन्द्रमा असह्य 
हो रह दै । गेरा यह हृदय अति दुःसह कामपीड़ा से विकल हो गया है । इसका 
(चन्द्र का) यह उदय ज्वर-ताप से तप्त जन के लिए अङ्गारो की वर्षा, शीत से पीड़ित 
के लिये तुषारपात, विषैले ब्रग से मूच्छित के लिए कृष्णसर्प का दंश है”, मैं इस प्रकार 
सोच ही रही थी कि, चन्द्रोदय द्वारा होने वाळी कमल-वन की संकोचरूपी निद्रा के 
समान मूर्च्छा ने मेरे नेत्रों को बन्द कर दिया । शीघ्र ही घत्रराई हुई तरलिका के द्वारा 
किये गये 'चन्दनलेप तथा पञ्चे को हवा से सचेत बनी मैंने तरलिका को देखा, वह 
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दारिके कि टजाया गुरुजनापेक्षया वा । प्रसीद प्रेपय माम । आनयामि ते 
हृदयदयितं जनम | उत्तिष्ठ स्वयं वा तत्र गम्यताम । अतः परमसम्थासि 
सोढ़मिमं प्रबल्चन्द्रोदयविजुम्भमाणोत्कलिकाशतमुद्धिसिंव मकरचिह्नम! ! 
इत्येवंबादिनीं तामबोचम-- उन्मत्त | कि सन्मथेन । नन्चयं सर्वेविकल्पान- 
पहरन्‌, सर्वोपायद्रशनान्युत्सारयन्‌, स्वीनन्तरायानन्तरयन्‌, सवेसंदेहान- 
पनयन्‌, सवैशकङ्क'स्तिरस्झुवन , लज्ञामुन्मठयन, स्वयसमिगसनलाघवदोपसा- 


>  - “><>>>>>>्् >> 


राजकुमारि ! लञ्जया = हिया, किम्‌ . गुरुजनापेक्षया = पूज्यजनापेक्षया वा, किम्‌ ? 
न किमपि इदानीं प्रयोंजनम्‌ इति भावः | प्रसीद = प्रसन्ना भाव, साम्‌ = तरलिका; 
प्रेषय = ( पुण्डरीक समीपे ) प्रेषणं कुरु | ते = तव, ह्वृदयदयितं = प्रागवछभं, जनम्‌, 
आनयामि -- आनेष्यामि । चा = अथवा, उत्तिष्ठ = उत्थानं कुरु, स्वयम्‌ , तत्र = 
प्रियतमसमीपे, गम्यता सस्प्रस्थीयताम्‌ । प्रबळचन्द्रोदयविज्ञम्भमाणोस्कलिफा शतम. 
= प्रत्रलेन प्रकृष्टेन चन्द्रीदयेन निद्याकरोद्गमनेन विज्ञम्भमाणा वृद्धि गच्छन्ती या 
उत्कलिका उत्कण्ठा (सागरपक्षे-ऊर्मिका) तासां शतं यस्मिन्‌ ताद्दशम्‌, उदधिसिव = 
सागरम्‌, इव मकरचिह्वम्‌ = कामदेवम्‌ , अतः परम्‌ = इतः अधिकम्‌, सोढम्‌ = 
मपैयितेम्‌, असमर्था = अशक्ता, असि = वत॑से ।? पूर्णोपमा | इत्येवम्‌ = इत्थं; 
वादिनीस्‌ = भाषिणीं, ताम्‌ = तरलिकाम्‌ , ( अहम्‌) अवोचम्‌ = अकथरास,- 
४उन्सत्ते = उन्मादयालिनि । सन्मथेन = मनोभवेन, किम्‌ , स्यादिति शेषः । ननु = 
आमन्त्रणे, सर्वेविकल्पान, = अखिलवितर्कान्‌ , अपहरन्‌ = दूरीकुईन , सर्वोपाय- 
दशेनानि =सर्वेषां निखिलानाम्‌ उपायानां चन्दनलेपादीनाम्‌ दर्शनानि ज्ञानानि, 
उत्सारयन्‌ = बिनाशयन्‌ (“दयते अयमुपायः जीवरक्षणाय” इति दर्शनशब्दः 
ज्ञानवाची ), सबीन्‌ = अखिलान्‌, अन्तरायान = बिध्नान्‌ , अन्तरयन्‌ = व्यवहि- 
तान्‌ कुर्वन्‌, स्वसन्देहान्‌ = अखिलसंशयान्‌ , अपनयन = निवारयन्‌ , सर्व शाङ्काः 
= सर्वाः निखिलाः दाङ्काः गुरुजनेभ्यः भीतयः ताः ( तुल ०--जातशहैद वैः मेनका- 
नामाप्सराः प्रेषिता-शा० ), तिरस्कुवेन्‌ = न्वक्‌कुर्वन्‌, छञ्जास_= त्रीडाम्‌ , 
उमूलयन्‌ = उत्पाटथन्‌ , स्वयम. = स्वतः, अभिगसनलाघवदोप म. >. अभिगमने 


अत्यन्त व्याकुळ, मूर्तिमान्‌ विषाद से मानो घिरी हुई थी; मेरे ललाट पर वह जल- 
खाव करने वाली चन्द्रकान्त मणि की शलाका रखे थी । उसका मुख निरन्तर बहती 
हुई आँसुओं की धारा से मलिन हो गया था तथा (उस समय वह ) रो रही थी। 
मेरी आँखें खुलने पर मेरे चरणों में प्रणाम करके चन्दन के लेप से गीले दोनों हाथों 


से अञ्जलि बॉघकर वह बोली- “राजपुत्री | लज्जा अथवा गुरुजनों की अपेक्षा से 
क्या ( लाभ ) ! प्रसन्न होइये और मुझे भेजिए । में आपके प्राण-वल्लम को ले आती 


हूँ । (अथवा) उठिये स्वयं उसके पास जाइये | प्रत्रल चन्द्रोदय से उमड़ती हुई सेकड़ों 
तरश्ञों से युक्त समुद्र की भाँति (सैकड़ों उत्कण्ठाओं से युक्त) इस कामदेव को 
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बुण्वन , काळातिपातं परिंहरन्नागत एव स्रृत्योस्तस्येच वा सकारा नेता कुमुद 
बान्धनः | तदत्तिष्ठ यथाकर्थचिदनुगसनेन जीविता संभावयास हृदयदयित- 
मायासकारिणंजनम? । इत्यभिद्धाना सदनमच्छोस्वेद विह्वळरङ्गः कथंचिद- 
वलम्ब्य तामेबोदति8म । उच्चल्तायाश्व में दुनिमित्तनिवेदकमस्पन्द्त दक्षिणं 
लोचनम । उपज्ञातशङ्का चाचिन्तयभ इदमपरं विमप्युपश्चिप्रं देवेन’ इति | 


अभिसरणे लाघवदोषम्‌ लघुतारूपदषणम्‌ , आव्रृण्नन्‌ = आच्छादवन , कालातिपाते = 
समयविलम्डं, परिहरन्‌ = परित्यजन्‌, अयम, = एषः; कुमुदबान्धवः = चन्द्रम 
सृत्यो = अन्तकस्य, तस्य = पुण्डरीकस्य, एव, वा, सकारां = समीपं, नेता = 
प्रापयिता, आगत एव = उपस्थितः, एव । तदुत्तिष्ठ = तत्मात्‌ उत्थानं कु 
कथड्च्वित्‌ = येन केनावि विधिना, अनुगमनेन = अनुसरणेन, ( यदि ) जे 

इबसिता, ( भवेयम्‌ तदा ) आायासकारिणम्‌ = कष्टदायक; दृदयदायतं = 
प्राणवल्लमं, जनं, सम्भावयामि = प्रीतिपूर्वकं सम्मानयामि । इत्यभिदधाना = 
एवं कथयन्ती, सदनमच्छोस्वेदविह्दलः = मदनमूछ्या जनितः यः स्वेदः घम 
विहलेः व्याकुलैः, अङ्गैः = अवयवैः, कथंचित्‌ = आयासपूर्वकं, तासच = तरडिकास 
एव, अवलम्व्य = आश्रित्य, उदतिष्ठम = उस्थितवती । उच्चलितायाः= ( अमि- 
सारार्थं ) प्रयातायाः, च, से=मम, दुरनिमित्तनिवेदकम्‌ = अशुभयचकम, द 
णम्‌ = अपसब्यम्‌, लोचनम्‌ = नेत्रम्‌, अस्पन्दत = अम्फुरत्‌ । ड 
जाता समुत्पन्ना (अनिष्टस्य ) शङ्का यस्याः एवंविधा, च, अहम्‌, अचिन्तयस = 
व्यचारयम्‌-- देवेन = विविना, इदम्‌ = एतत्‌, अपरम्‌  बर्तमानात अन्त. 
किमपि = अमङ्गलम्‌, उपक्षिप्रम = निक्षिप्तम्‌? इति । नारीणां दक्षिणनेजश्वन्दनं स्वजन 
बिनाशकारि, इति दाकुनयास्त्रज्ञाः वदन्ति | 


इससे आगे सहने में (आप) असमथ हैं ।' इस प्रकार कहती हुई उससे म 
नोली--'अरी पगली ! मन्मथ से क्या ? सत्र वितका को दुर करता, सब उपायों के 


दर्शनों को विनष्ट करता, विध्नो को रोकता, सत्र सन्देहो को इराता, सङ 
( भयो ) का तिरस्कार करता, लज्जा का उन्मूलन करता, (ब्रह ) स्वर 


लाघक्-दोष को ढकता और समय के विलम्ब को छड़ाता, इआ मृत्य के अथवा उसीके 


( पुण्डरीक के ) पास ( मुझे ) ले जाने वाला कुम॒दों का अन्ध यह चन्द्र आ ही गया । 
इसलिए उठो । जिस किसी तरह अनुगमन के द्वारा यदि जीवित बची तो उस 
दुःखदायी प्राणवल्लभ को प्रेम से सम्मानित करूँगी?, ऐसा कहती हुई में मदन-मूच्छा 
से उत्पन्न पसीने से व्याकुळ अङ्गो द्वारा किसी प्रकार उसका ही सहारा लेकर उठी | 
(किन्तु ) जैसे ही चली, अशुभ सूचक मेरी दाहिनी आँख फ़ड़कने लगी । उससे 
( मेरे मन में ) शङ्का उत्पन्न हो गई और में सोचने लगी- देव ने यह कोई दूसरा 


( बिष्न) खड़ा कर दिया? | 


कादम्त्ररी 


अथ नातिदृरोदगतेन त्रिभुवनप्रासादमहाप्रणालानुकारिणा सुधासलिल 
प्ल्यानिव वहता चन्दनरसनिझरनिकरानिव क्षरता इबेतगद्नाप्रवाहससत्राणीव 
वसतामतसागरपृरानिवोदिगरता चन्द्रमण्डलेन प्लाव्यमाने ज्योत्स्नया भुवना- 
न्तराळे, इवेतद्वीपनिवासभिच सोमलोकदशनसुखसिवानुभवति जने, महावरा- 
हदंप्रासण्डळनिभेन शशिना क्षीरसागरोदरादिवोदिभ्रयमाणे महीमण्डले 
प्रतभवनमज्ञनाजनेन विकचकुझदगन्यश्चन्दनोदकरूपहियमाओपु चन्द्रोदया घषु, 


अथ = दर्निमित्तानन्तरम्‌, `` ` ` "` "प्रदोषसमये" ` ** ` ` तरलिकयानुगम्यमाना 


तस्मात्‌ प्रासादशिखरादवातरम! इति वाक्यम्‌—न्रिसुचनप्रासाद्‌महाप्रणाळा- 
नुकारिणा = त्रिभुवन त्रित्रिष्पम्‌ एब प्रासादः सौधः तस्य महाप्रणार्ल विशालजल- 
निस्सरणमागम्‌ अनुकरोति इति तेन (निरङ्ग रूपकम्‌, आथी उपमा च), सधासालल- 
प्लबान्‌ = सुधा अम्रृतं सा एव सलिलं जले तस्य प्छवान्‌ पूरान्‌, वहता, इव, चन्दन- 
रसनिझेरनिकरान्‌ = चन्दनरसस्य मलयजद्रवस्य निझंरनिकरान्‌ प्रवण समूहान्‌ , 
क्षरता = बता, इव, दबेतगङ्गाप्रवाहसहस्राणि, = दवेतगङ्गायाः प्रवाहाणां धाराणां 
सहस्राणि, बमता = उद्विरता, इव, असतसागरपूरान्‌ = मुधासमुद्रप्रवाहान्‌ , उदू 
गिरता = वमता, इव, नातिद्रोद्गतेन = नातिविप्रकृष्टोदितेन, चन्द्रमण्डलेन = 

दोविम्बेन, ज्योत्स्नया = चन्द्रिकया, भुवनान्तराले = जगन्मश्वभागे, प्लाव्यमाने= 
पूर्यमाणे, रवेतद्वीपनिवासमिव = इवेतद्वीपे निवासं बसतिम्‌, इव, सोसलोकदशान- 
सुखसिब = सोमलोकस्य चन्द्रलोकस्य दर्दानसुखं दर्शनानन्दम्‌ , इव; जने = लोके, 
अनुभवति = साक्षाच्कुर्वति सति ( सवत्रक्रियोपपरेक्षा)) महावराह्दंष्टामण्डल- 
निभेन = महावराहः आदिवराहः तस्य यत्‌ दंप्ट्रामण्डलं दशान्‌ समूहः तस्य निभेन 
सहृरोन, शशिना = चन्द्रमसा ( आर्थी उपमा ), क्षीरसागरोदरात्‌ = दुग्धोदधिम- 
ध्यात्‌ , सहीमण्डले = एथ्वीमण्डले, उद्‌ ध्रियमाणे = बहिः निःसार्यमाणे, इव ( क्रियो- 


प्रेक्षा ), प्रतिभवनम्‌ = प्रतिम्‌, अङ्गनाजनेन = कामिनीगणेन, विकचकुमुद- 


गान्धेः = विकचिताः विकासं प्राप्ताः ये कुमुदाः केरवाः तेपां गन्धः परिमलः यत्र तैः, 


चन्दनोदकेः-चन्दनमिश्रित जले: चन्द्रोदया घे पु = चन्द्रीदयस्य कृते अर्धेषु पूजनवस्तुपु, 

इसके बाद जैसे त्रिभुवनरूपी महल के महाप्रणाळ ( पानी बहाने वाला-विशाळ 
परनाला ) की भांति, जैसे अमृत रूपी जल की धारा को ( नीचे ) त्राते, मानो 
'चन्द्नरस के झरनों को प्रवाहित करते, मानो दवेतगङ्गा की सहस्रां धाराओं को 
वथा अमृत सागर के प्रबाह को उगल़ते हुये, निकटोदित घन्द्रमण्डल के द्वारा जब 
समस्त भुवन चाँदनी से भर गया; ( जब्र ) सब लोग उवेत-द्वीप में निवास की भाँति 
चन्द्रलोक के दशेन-सुख का अनुभव करने लगे, (जत्र) महावराइ के 
दन्तमण्डल के सहश चन्द्र द्वारा प्रथ्वी-मण्डल मानो क्षीरसागर से उद्धत 
होने लगा, ( अत्र) प्रत्येक भवन में विकसित कुमुदों की गन्ध से युक्त 


महाश्वेता-श्षत्तान्तः १२९ 


कामिनी प्रहित सुरतदूतीसहस्रसंकुलेषु राजमार्गेषु, नीलांशुकरचितावगुण्ठनासु 
चन्द्रालोकभयचकितासु कमळवनलळक्ष्मीष्विय नीलोत्पलप्रभापिहितास्वित- 
स्ततः पलायमानास्वभिसारिकासु; श्रतिकुमुदमावद्धमधुकरमण्डळासु अलुध्य- 
मानासु भवनदीर्धिकाकुमुदिनीपु, _ स्फुटितकुमुद्वनबहल्धू लिघवलितोदरे 
निशानदीपुडिनायमानेऽन्तरिक्षे, चन्द्रोदयानन्दनिर्भरे महोद्धाविव रतिर- 
समय इवोत्सवमय इघ बिलासमय इव प्रीतिमय इव जीवलोके, 


उपह्रियमाणेषु  दीयमानेपु ( सत्सु ), द्रष्टव्यम्‌ “आपः क्षीरं कुश्याय्रं च दघि सर्पिः 
सतण्डुलम्‌ । यतरः सिद्धाथकक्चेत्र अटटाड्लो5धेः प्रकीर्तितः ॥” राजमा रषु = राजपथेषु, 
कामिनी प्रहितसुरतदूतीसहस्त्रसंकुलेपु = कामिनीमिः रमणीमिः प्रहितानां अवानां 
सुरतदूतीनां सहन तेन संकुलेषु व्याप्तेषु ( सत्यु), नीलोत्पलप्रभापिहितासु = 
नीलोखलानां नीलकमलानां प्रभामिः कान्तिभिः पिहिताचु आच्छाडितासु, कमळवन- 
लक्ष्मीष्विव = कमळत्रनस्य सरोजविपिनस्य लक्ष्मीपु श्रीपु, इव, (अभिसारिकासु अभि 


सरणझीलासु, नीडांशुकरचितावशुण्ठनासु = नीलांशुकेः नीळयरिधानेः रचितानि 
कृतानि अवगुण्ठनानि शिरोवेष्टनानि यामिः तासु, (अतः) चन्द्रालोकभयचकितासु = 
चन्द्रस्यदाशिनः आलोकस्य प्रकाशस्य यदू भयं तेन चकितासु तस्तासु, ( अतः ) इतः 
स्ततः = अनेकत्र, पलायमाना = पलायने प्रदत्तासु { सतीषु ), अत्र पदाथहेद- 
ककाव्यलिज्ञेन संकीर्णा श्रौती उपमा, प्रतिकुमुदम्‌ = प्रतिफेरवम्‌, आवडभधकर 
सण्डळासु = आबद्धं धृत मधुकराणां भ्रमराणां मण्डलं समूहः याभिः तासु, भवनद थि- 


काङुसुदिनीपु = भवनस्य ग्रहस्य दीधिकायाः वापिकायाः कुमुदिनीपु केरविशीश 
प्रबुध्यमानासु = बिकसितासु ( सतीपु ), अन्तरिक्षे = गगने, स्फुटितङुसुदवनबह 


लघूलिधवलितोदरे = स्फुटितं विकसितं यत्‌ कुसुदवनं केरवविपिनं तस्य बढ्ला; 
नित्रिडाः याः धूल्यः परागाः ताभिः धवलितं शुञ्नतां गतम्‌ उदरम्‌ अभ्यन्तर यस्य 
तस्मिन्‌, (अतः) निशानदीपुलिनायभाने = निशा रात्रिः खा एव नरी चरित्‌ तस्याः 
पुलिनायमाने जलोर्‍्झिततरायमाने ( सति), पदार्थ हेतुकं काव्यलिङ्गम्‌, उपमा, 
निरङ्ग केवळरूपकं सङ्करश्च अन्न, चन्द्रोदयानन्दनिभेरे = चन्द्रस्य शशिनः उदयेन 
उद्गमनेन आनन्दनिर्मेरः आनम्दातिशयः यत्र ताइशे, सहोदधाविव = महासागरे, 
इव ( आनन्दभरिते ), जीवलोके = प्राणिवगे ( उपमा ), रतिरससय इब = श्टङ्गार 


'चन्दन-जल से अङ्गनाओं द्वारा चन्द्रोदय का अधे दिया जाने लगा; (जब) 
राजमागों पर कामिनियों द्वारा भेजी गई सहसरों सुरत-दूतियों की भोड़ होने लगी, 
(जब ) नीलकमल की प्रभा से आच्छादित कमछ्वन की लक्ष्मियो की भाँति नीले 
वस्त्र का धूँघट ओढे अभिसारिकायें 'चॉदनी के भय से चकपका कर इधर-उघर 
भागने लगीं; ( जब ) णह-वापी की कुमुदिनियाँ, जिनके प्रत्येक कु६द पर और बैठे 
हुये थे, खिळने लगीं, बिकसित कुमुद-वन के प्रचुर पराग से म्रश्र्य भाग के घवछ 


कादम्त्ररी 


शिमणिप्रणाटनिझरप्रसोदमखरसमयररवरस्थे प्रदोपसमये, ग्रृहीतब्रिविध- 
कुसुमतास्बृलाङ्गरागपटवबासचुणया तरलिकयानगम्यमाना तेनैव भच्छानिहितन 
किंचिदाऱयानचन्दनललाटिकालमधसराकुलाळकेन चन्दनरसचचाङ्गराराचषणा 
द्रोंद्रेण तथंच च तया कण्ठस्थितयाक्षेमाल्या श्रवणशिखरचुस्चिन्या च पारिजा- 


रससमय, इव, उसबमय, इव, विळासमय इव = लीलामय, इव, भातिसय इव = 
स्नेहमये, इव ( पुर्बन्न स्थल चतुष्टये गुगोद्ेक्षा ), शशिमणिप्रणा निझरप्रमोद मख- 
रमयररवरम्ये शशिमणय:ः प्चन्ट्रकान्तमणयः ते एव प्रणालाः जलनिस्सग्णम'या 
तेषां निझरेण वारि प्रवाहेण ( वपंतुभ्रमवद्यात्‌ ) उत्पन्न: यः प्रमोद: आनन्दः तन 
मुखराणां वाचालानां मयूराणां बहिंणां रवैः केकादान्दैः रम्ये रमणीये, प्रदोषसमये = 
रजनीमुखकाले ( निरङ्कं केवलरूपकं, भ्रान्तिमान्‌ च), गहीतबविविघकुसुसतास्वू 
लाङ्गरागपटबासेचुणया = ग्हीतानि आत्तानि विविधानि अनेक प्रकाराणि कुसुमान 
सुमनानि ताम्बूलानि नागवस्ळीदलानि अङ्करागाः लेपनानि पटवासचूणः पिष्टातक 
क्षोदाः च यया तया ताद्ृइ्या, तरलिकया, अलुगम्यसाना = अनुत्र्यमाना ( अहं ); 
मच्छोनिहितेन = अचेतनावस्थायां (तरलिकया) संस्थापितेन, किंचिदाइयानचन्दन 
ललाटेकाळग्नवसराकुलाळकेन = किंचित्‌ ईषत्‌ आइयाना आशुष्का या चन्द्रनल्ल्य- 
टिका मस्तके 'चन्दनतिळकः तत्र लग्नाः संसक्ताः ( अतः ) धूसराः ईपत्याण्डुरा 
आकुलाः इतस्ततः पयस्ताः अलकाः केशाः यस्मिन्‌ तेन, आद्रोद्रेण = क्लिन्नेन, तन; 
एब, चन्दनरसचचोङ्गरागचेषेण = चन्दनरस्य मलयजद्रवस्य चर्चा लेपनम्‌ एव अङ्ग 
रागः सः एव वेषः नेपथ्यं तेन ( उपलक्षिता ), च, तथैव = पूर्वोक्त प्रकारेण, एव, च, 
तया = पुण्डरीकसम्त्रधिन्या, कण्ठस्थितया = गल्प्रदेशनिद्वितया, अक्षसाल्या = 
जपमालिकया ( उपलक्षिता ), श्रवणशिखरचुम्विन्या = श्रवणयोः कणवोः शिखरम्‌ 
अग्रं चुम्भति स्पृशाति इति तच्छीला तया, पारिजातसञ्जया ८ मन्दारवव्लया, च, 





हो जाने के कारण जत्र आकाश रात्रिरूपी नदी के तट की तरह हो गया, ( जत्र) 
चन्द्रोदय जनित आनन्दानिदाय से उमड़े महासमुद्र की भाँति ( घन्द्रोदय से आनन्द- 
बिभोर ) जीवलोक मानो श्रङ्गारमय, उत्सवमय, बिलासमय तथा प्रीतिमय होने लगा; 
जत्र चन्द्रकान्त मणिरूपी प्रणालों ( परनालों ) से जल-निस्सरण होने से (वर्षा के 
भ्रमवश ) उत्पन्न प्रमोद के कारण कूकते हुये मयूरों के शब्दों से रजनीमुख रमणीय 
बन गया; तब नाना प्रकार के फूल, पान, अङ्गराग तथा पटवास चूण साथ लेकर 
पीछे-पीछे चलने वाळी तरलिका के साथ में अपने प्रासाद-शिखर से नीचे उतरी । 
( उस समय ) कुछ गले चन्दन-तिळक से सट जाने के कारण धूसर ( कुछ पाण्डुवर्ण 
की ) बनों ( मेरी ) अलके वैसे ही ( बिखरी ) थीं; मूच्छा-काळ में तरलिका द्वारा 
निहिता चन्दन-रस के लेपरूप अङ्गराग से गीला ( मेरा ) वेष भी वही था; कण्ठ- 
स्थित अक्षमाला भी वैसे हो ( मेरे गले में ) पड़ी थी; पारिजात-मञ्जरी भी वैसे ही 


महारवेता-त्रचान्तः 


तसञ्जया पदारागरल्ररद्सिनिभितेनेतच रक्तांछुफेन कर्ताचारोऽवगुण्ठना केनचि- 
दात्मीयेनापि परिजननानुपलक्ष्यसाणा तस्मात्प्रासादशिखरादबातरम 

अवंतीये च पारिजातकुमुममञ्जरीपरिसलाकष्रन रिक्तीक़ृतोपवनेन 
कुमदवबनान्यपह्ााय धावता सघुकरजालेन नीलपटावरुण्ठनविश्वसभिव संपादय- 
तानवध्यसाना प्रमदवनपक्षद्धा रेण निगंत्य तत्समीपसदचळम । प्रयान्ती च 
तरलिकाद्वितीयमपरिजनमसात्मानसवलोक्याचिन्तवम्‌ू--- प्रियतमा भिसरणप्रश्र- 


Care oS 


( उपळक्षिता ), पद्भरागरत्नरटिमनिसितेनेत्र = एञ्मरागरत्नस्य लोडितकरः 





रदिमिमिः किरणे: निर्मितन रचितेन, इव, रक्तांशाकेन = ले 
कृतशिरोञवगुण्ठना = कृतं विदितं दिरसः मृध्नः अब 
सा, केनचित्‌ आत्मीयेनापि = स्वकीयेन, अपि, परिजनेन = सेवकेन, अनुपल 
माणा = अज्ञायमाना ( अहं ), तस्मात्‌ = पूवबगितात्‌, ग्रासादशाखरात्‌ = स 
प्रःन्तात्‌, अवातरभ्‌ = अवतीगेवती । 

अवतीय = ( प्रासाददिखरात्‌ ) अवतरणं विधाय, च, पारिजात कुसुमसञ्जरी- 
परिसलाङ्टेन = पारिजातस्य मन्दारस्य या कुसुममञ्जरी पुष्पवड्ळरी तस्याः यः परिमलः 
विमदात्यः गन्धः तेन आकृष्टन आकषितन, ( अतः ) रक्तोरूतोपवनन = रिक 
कृतमझून्यतां प्रापितम्‌ उपवनं प्रमदवनं येन ताइशेन, नीलपटावशण्ठनविक्ञसप = 
ीलपटेन कृण्णांझुकेन यत्‌ अवगुण्ठन शिरोवेष्टनं तस्य विभ्रमं तिळासम्‌ , सस्पादयता > 
निष्पन्नं कुर्वता, इव ( क्रियोप्रेक्षा ). कुसुदबनानि = केरवारण्यानि, अपहाय = 
त्यकत्वा, धावता = उड्डीयमानेन, मधुकरजालेन = भ्रमरसमू रेन, अनुबध्यसाना = 
अनुगम्यमाना ( अहं ), प्रमदवनपक्षद्ठारण = प्रमदवनस्य स्वकीयोप 
द्वारेण, निरत्य = निःसृत्य, तत्समीपम = पुण्डरीकनिकटम्‌, उदचल 
गच्छम्‌ ! प्रयान्ती च =गच्छन्ती, च, तरलिका द्वितीया = तरलिका दि 
यस्य तम्‌, आत्सानम्‌ स्वम्‌, अपारजनम = अनन्‍्यपारजनराइतम , अबद 
दष्ट्वा, अचिन्तयम्‌ = चिन्तितवती--म्रियतसाभिसरणम्रवृत्तस्य 


णांस चने 


मेरे कान में लटक रही थी। मानो पद्मराग की किरणों से अने हुये ळाळ्यस्त से में 
अपने शिर का घुँघट बनाये थी। ( ऐसी स्थिति में) मुझे कोई आ रि 


भी न देख ( पहचान ) सका । 
( प्रासाद से नीचे ) उतरकर ( तथा ) प्रमदवन फे पश्चद्वार से बाहर निकलकर 


मैं उसके ( पुण्डरीक के ) समीप चळ पड़ी । ( उस समय ) पारिजात पुष्प की मञ्जरी 
की सुगन्ध से आकृष्ट; उपबनों को खाली कर (तथा) कुसद-वनों को छोड़कर 

उड़ने वाला मधुकर-समूइ, जो मानो नीळवल्न के अवगुण्ठन को शोभा को उत्पन्न 
कर रहा था, मेरा पीछा कर रहा था । जाती हुई में, तरलिका के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी परिजन को अपने साथ न देखकर, सोचने हगी-- प्रियतम के निकट 
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स्तस्य जनस्य किमिव कृत्यं बाह्मेन परिजनेन । नन्वेत एवं परिजनलीलामुप- 

शयन्ति । तथा हि--समारोपितशरासनासक्तसायको5नुसरति कुसुमायुधः । 
दृरप्रसारितकरः कपति शशी । प्रस्खळनभयात्पद्‌ पदेऽवळग्बते रागः। लज्ञां 
प्रप्ठतः कृत्वा पुरः सहेन्द्रियंधावति हृदयस्‌ | निञ्चयमारोप्य यत्युत्कण्ठा' इति । 
प्रकाशं चावदम-- “अयि तरलिके ! आप नाम भाभिवायमिन्दहतकस्तमापि 
किरणकचग्रहाकृष्टमभिमुखसानयेत? इत्येवंवादिनी च सां सा विहस्यात्रवीत्‌-- 


बन > >>. >> >>> >. >>. वनमा >... >> 


वच्लभस्य अभिसरणे अनुगमने प्रवृत्तस्य उद्यतस्य, जनस्य = अभिसारिकालोकऱ्य;, 
बाह्येन = तरि भूतेन, परिजनेन = सेवकेन, किमिव =कि नाम, क्त्यम्‌ = प्रयो- 
जनम्‌ ( न किमपि इति तात्पयम्‌ ), अत्र “किम? इत्यस्य जुगुप्सनम्‌ अथः कि 
प्रच्छयां जुगुप्सने? इत्यमरः । ननु = अवधारणे "प्रइनावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु? 
इत्यमरः, एत एप = वक्ष्यमाणः एव, ( मम) परिजनलळीलाम्‌ = अनुचरकायम्‌ , 
उपदर्शयन्ति = प्रकटयन्ति। तथा हि--कुसुमायुधः = पुष्पधन्वा, ससारोपित- 
झारासनासक्तसायकः = समारोपितम्‌ आरोपितमौर्वीकं यत्‌ दारासनं धनुः तत्र 
आसक्तः आयुक्त; सायकः दारः यस्य तथाभूतः, अनुसरति = अनुगच्छति ( “माम्‌? 
शोषः, एवं सवत्र ) । दृरप्रसारेतकरः =दूरे प्रसारिताः विस्तारिताः कराः रइ्मय 
( हस्ताः ) येन तथाभूतः, झाशी = चन्द्रः, कषेति = आङ्कष्य नयति | प्रस्खळन- 
भयात्‌ = प्रपतनभीत्याः, पदे पदे = प्रतिपदम्‌, रागः = अनुरागः, अवलम्बते = 
धारयति | लज्जा = ग्रोडां, प्र्त कृत्वा = प्र रिधाय, हृदयं = मनः, सहे" द्र्य 

'चक्षुरादिभिः सह, पुर: अग्ने, धावात =द्रुतं ब्रजति । उत्कण्ठा = प्रियविषयिणी 
उत्सुकता, निइचयभ्‌ आरोप्य = निश्चयेन प्रियसङ्गमः भविष्यति इति कृत्वा नयति= 
प्रापयति ।? प्रकाश = प्रकटं यथा स्यात्‌ तथा, पच, अबदस = अवोनम्‌- अयि 
तरलिके १, अपि नास = प्रश्‍ने, “ग्हासमुञ्चतप्रदनदाङ्कासम्भावनास्तपि?? इत्यमरःअयस्‌= 
स्यमानः, इन्दुहतकः=घातकः चन्द्रः, सासिव=्महाइतेताम्‌, इव, तमपि=मंस्म्रियम्‌ , 
अपि, किरणकचम्रहाकू९्म = किरणेः रदिमिभिः ( करः ) यः कचग्रहः केदाग्रहः तेन 
आकृष्टम्‌ आकर्षितम्‌ , अभिमुखम्‌ = सम्मुखम्‌, आनयेत्‌ = प्रापयेत्‌ ।” इति, 
एवंबादिनीम्‌ = एवं कथयन्तीं, च, मां = महाइवेतां, सा = तरलिका, विहस्य = 
हसित्वा, अन्नवीत्‌ = अवोचत्‌ --“भतूंदारिके = राजकुमारि सुग्धासि = तम्‌ 


अभिसार करने के लिए प्रदृत्त जन ( अभिसारिका ) को किसी वाइरी परिजन से 
क्या प्रयोजन ! क्‍योंकि ये ही सत्र परिजन का कार्य कर रहे हैं। जैसे प्रत्यञ्चा खिचे 
धनुष पर बाण चढाकर कामदेव ( स्वयं मेरे पीछे-पीछे चल रहा हे । चन्द्रमा दूर 
से ( ही ) किरणरूपी हाथ फैलाकर जैसे मुझे ( आगे की ओर ) खाच रहा है । 
गिरने के भय से पग-पग पर अनुराग (मुझे ) सहरा दे रहा है। ल्जा को 
पीछे कर (मेरा) मन इन्द्रियों के साथ दौड़ रहा है । ( पुण्डरीकविषयक ) 


महाइवेता-बृत्त!न्तः १३३ 


“भर्लैदा रिके, मुग्धासि । किमस्य तेन जनेन। अयमात्मनैव तावन्मदनातुर 
इव अरढदारिकायाँ तास्ताइचेष्टाः करोति । तथा हिं--प्रतिविम्बन्छलेन 
स्वेदसलिलकणिकाचितं चुम्बति कपोल्युग लावण्यचति पयोधरभारे 
निपतति प्रस्फरितकरः | स्प्शति रशानासणीन। निर्मलनखल्म्रमतिः पादयो 
पतति । किं चास्य मदनातरस्ये् वप॒स्तापार्छप्कचन्दनानुलेपपारडताम॒द्रहति । 
प्रणालबवल्यधवलान्करान्धत्ते । प्रतिभाव्याजेन स्फटिक मणिकुट्रिमेपु निपतति । 


अनभिज्ञा भवसि । तेन जनेन =तव प्रियतमेन, अस्य = चन्द्रस्य, किम्‌ = कि 
प्रयोजनम्‌? अयम = चन्द्रः; आत्मनैव = स्वयम्‌, एव, तावत्‌ , सदनात 
कामपीडित:, इव, भतृदारिकायां = भवस्यां, तास्ताः = कामिजन चिताः, 
क्रिया; करोति =विदश्राति । तथा हि म्रतिविम्बच्छलेन = स्वीयप्रतिच्छाया- 
व्याजेन, स्वेदसलिळकणिकाचितं = स्वेदसलिलस्य धर्मजळस्य कशिक्रानि: बिन्दा 
आचितं ब्यास, (ते) कपोल्युगलम = गण्डद्रयम्‌- चुस्चति ( 
सापह्वव प्रतीयमाना ,क्रियोस्रेक्षा । छावण्यव॒ति = सौन्दयंशालिनि, पयोधरभ 
विपुले स्तनद्वये, प्रस्फुरितकरः = प्रस्फुरितः प्रकम्पितः करः किया ( हृस्तः | 
यस्य सः ( सन्‌), निपतति ( इव ) | प्रतीयमानाक्रिरोस्रेक्षा रशानासणान्‌ = मल 
लारत्नानि, स५दाति =स्पर्श करोति ( इव )। निर्मलनखळरनभर्तिः = निमलेशु 
नितान्तस्वच्छेषु नखेषु तव 'चरणनखेषु लग्ना सक्ता ( प्रतित्रिम्बिता ) मृतिः आकृतिः 
यस्य सः तथाभूतः ( चन्द्रः), पादयोः = तव चरर्‍ययोः, पताते = { कुवापराष? 
कामुकः इव ) प्रणिपातं करोति ( इव ) कि च = अन्यच, मदनातुरस्येब न कामा" 
तस्य, इव, प्रतीयमाना क्रियोत्ेक्षा । (उपमा) अस्य > चन्द्रस्य, वपुः शेर 
तापात्‌ = कामञ्वरात्‌ , झुष्कचन्दनानुलेपाण्डुताम्‌ = शुष्कः अनाद्रः यर 'बन्डनल्र 
मल्यजस्य अनुलेपः विलेपः तद्वत्‌ या पाण्डुता श्‍वेतता ताम्‌, उद्दडति = घ । 
सृणाळवल्यधबलान्‌ = मूगाळवळयवत्‌ त्रिसकटकवत्‌ धवलान्‌ श्श्नल्‌, करान्‌ 
किरणान्‌, धत्ते=दधाति। प्रतिमाव्याजेन = प्रतित्रिम्बच्छलेन स्फाटिकमणि- 
कुट्रिमेपु = स्फरिकमणीनां स्फरिकरलानां कुटिमेधु वरूभूमिधु, निपतति = प्रस्खळति । 


a 


उत्कण्ठा ( प्रियमिलन को ) निश्चित जान कर मुझे लिए जारी है । फिर प्रकट 
रूप से मैंने कहा--“भरी तरलिका ! कहीं यह दुष्ट चन्द्र मेरी तरह उसे ( पुण्ड- 
रीक को ) भी अपने किरण-करों द्वारा केश पकड़कर खींच मेरे सामने न ला दे' 
इस प्रकार कहती, हुई मुझसे वह हँसकरबोली--*राजपुत्रि ! तुम अनभिज्ञ हो । 
इसका उससे क्या प्रयोजन १ यह तो स्वयं ही कामपीड़ित की भांति होकर स्वामिपुत्री 
आपके साथ वैसी-वैशी चेष्टायें कर रहा है । जैसे प्रतित्रिम्ब के बहाने यह पसीने 


की बूँदों से भरे ( आपके ) दोनों कपोलों का मानो चुम्वन कर रहा है।-लावण्य- 
भरे कुचयुगल पर जैसे कॉपते हाथों गिर रहा है। करधनी की ( जड़ी हुई ) 


॥ 
प्श a हे 
~ < “4 है $ 


१३४ कादम्बरी 


क्रेतकीगर्भके सरधलिधसरपादः छुमदसरांस्यवगाहते । सलिलसीकराद्रीळश- 
शिसणीन्करेरामदाति । द्रेणि घिघटित्तचक्रचाकमि््नानि कमळवनान' । 
एनेश्चान्येश्च तन्काळोचितेरालापेस्तया सह तमुदेशभ्युपागसम्‌ । तत्र च 
मार्गलताकसमरजोधसरं चरणयुगलं केळलासतटाप्वन्द्रोदयप्रसृतचन्द्रकान्त मणि- 
प्रसत्रचणे प्रश्षाल्यन्ती यस्मिन्प्रदेदी स आस्ते तस्मिन्नेन चास्य सरसः पश्चिमे 
तठे पुरुपस्येच स्दितध्वनि दिप्रकपान्नातिव्यक्तसुपाळक्षयम्‌ । दक्षिणेक्षणस्कुरणन 


अपह्तिः । केतकीगाभकेसरधूलिधूसरपादः = केतक्याः केतकोपुष्पस्य गभकसरधूल 
अन्तःस्थकिञ्जल्कपरागः तद्वत्‌ धूसरः ईपसाण्डुः पादः रद्मिः एव चरणः चस्य तथ! 
भूतः, कुमुदसरांसि = केरवपूणेतडागान , अवगाहते = विलोडति । सळिलसीक- 
राद्रीन = सलिले जलं तस्व सीकरेः कणेः आद्रोन्‌ क्लिन्नान्‌ , झाशिसणीन = चन्द्रः 
कान्तरत्नानि, करेः = किरणः ( इस्तेः ) आमृशति = ( शोत्यमवापुं ) स्प्रुदाति । 
चिघटितचक्रवाकसिथनानि = विघटितानि वियुक्तानि '्चक्रवाकमिथुनानि रथा 

युग्मानि येभ्यः तानि, कमलबनानि = नलिनविपिनानि, द्वेष्टि = विद्वेषं करोति 

( एभिः एव कमल्वनेः 'चक्कवाकसुगल!नि वियुक्तानि इति विचार्यं तानि सङ्गोचयन्‌ 
विद्वेषं विदधाति, इव इति भावः, प्रतीयमाना क्रियोत्मेक्षा सवत्र |? एन: = पृक्त 

च अन्येः = अपरः, च, तस्कालोचितेः = आलापेः = संळापेः, तया = तरलिकया, 
सह तमुद् देशम = पुण्डरीकाश्रित प्रदेशम्‌, डाभ्युपागसम्‌ = प्राप्तवती । तत्र च = 
स्मिन्‌ प्रदेशे च, सागेळताकुसुमरजोधसरंमम = माग पथि लतानां वल्लीनां यानि 
कुसुमानि पुष्पाणि तेषां रजोभिः परागैः धूसरम्‌ इंप्रत्पाण्डरं, चरणयुगलं = पादद्रय) 
फेडासतटात = कैलासशिखरात्‌, चन्द्रोदयप्रसतचन्द्रकान्तमणि प्रस्मत्रणे 

चन्द्रोदयेन प्रसूतं प्रच्युतं यत्‌ चन्द्रकान्तमणेः प्रखवणं निझरः तस्मन्‌, 
प्रक्षाळयन्ती = प्रक्षालनं कुन्ती ( अहं ), यस्मिन्‌ प्रदेशे = यस्मिन्‌ भू-भागे, 
सः = मुनिकुमारः ( पुण्डरीकः ), आस्ते = तिष्टति, तस्मिन्नेव = तस्मिन, पान्ते, 
एव, अस्य=अच्छोदन!म्नः, सरसः = तडागस्य, पड्चिमेतटे = पञ्चिम- 
दिग्वतितीरे च, विप्रकपोत्‌ = दूरत्वात्‌, नातिव्यक्तम्‌ = न भतिस्पष्टम्‌, पुछ्ठप- 
स्येश्र = पुंसः, इव, रूदितध्वनिम्‌ = रोदनशब्दम , उपालक्षयस्‌ = अश्रणवम्‌ । च = 
किञ्च, दृक्षिणिक्षणस्फुरणिन = अपसब्यस्य नेत्रस्य स्पन्दनेन, प्रयममेव = आ।दौ, एव, 


मगियों को छू रहा है । ( आपके ) निर्मल चरण नखों मं प्रतित्रिम्बरित होकर मानो 
( आपके ) पैरों पड़ रहा है । और कामपीडित की भांति इसका शारीर मानो ताप 
से सूखे 'चन्दन-लेप की तरह सफेद हो रहा है। (यह) मृणाल-वलय की तरह 
शवेत करों ( किरणों ) को धारण कर रहा है। प्रतित्रिम्म के व्याज से (यह) 
स्फटिक-मणि के कुट्टिमां ( फर्स) पर गिर रहा है । केतको-फूल के मध्य स्थित 
फेसर पराग के समान धूसर पेरों ( किरणों) बाला यह कुमुद-सरों में स्नान कर 


महाइवेता-बृत्तान्त : १३५ 


च प्रथममेव मनस्यहितशछा तेन सुतरामवदीणेङ्दयेच्र किमप्यनिष्टमन्तः 
कथयतेव बिषणोनान्तरात्मना तरलिके किमिदम्‌? इति ससयसमिद्घाना 
वेपमानगाच्र यष्टरिस्तदभियुखमतित्वरितमगच्छम्‌ । 

पथ निशीथप्रभावादद्रादेच विभाव्यमानस्वरम्‌, उन्मुक्तातेनादम, हा 


हतोऽस्मि, हा दग्धोऽस्मि, हा वख्न्रितोऽस्मि, हा किमिदमापतितम, किं बुत्तम, 


सनसि = हृदये, आह्दितशाङ्का = आहिता स्थापिता शङ्का यस्याः ताइशी { अहं ), 

= रोदनध्वनिना, सुतराम्‌ = तपूर्णः, अवदीणहृदयेव = अवदीर्णे विशीणे दयम्‌ 
अन्तःकरणं यस्याः सा, इव, किमपि = अनिवंचनीयम्‌ , अनिष्टम्‌ = अश्चमम्‌ ; 
अन्तः = अभ्यन्तरे, कथयतेव = वदता, इव, विषण्णेन = खिन्नेन; अन्तरात्मना > 
अन्तःकरणेन तरलिके, किसिदस इद्‌ किं जातम्‌? इत, सयस्‌ = सत्रासं यथा 
स्थात्‌ तथा, अभिदधाना = कथयन्ती, बेपमानगात्रय ष्टिः = कम्पमानदारीरा, तद्‌- 
भिम्ुखस्‌ = तत्सम्मुखम्‌ , अतित्वरितम्‌ = अतिदीत्रम्‌ , अगच्छम्‌ = अगमम्‌ । 

अथ = आगमनान्तरं, निङ्रीथग्रभावात्‌ = निशीथः, अघंगत्रे तस्य प्रभावात्‌ 
माहास्म्यात्‌ (निःस्तव्घतया), दूरादेव = विप्रकृटात्‌, एव, विभाव्यमानस्वरभ्‌ = 
विभाव्यमानः कपिञ्ञलस्वरत्वेन ज्ञायमानः स्वरः यस्य तम्‌, उन्मुक्वातेनादम = 
उन्नतः मक्तकण्ठः आर्तनादः आतस्वरः यस्य सः तम्‌ “` °` ° ° 'इत्येतानि चान्यानि 


प्न विलपन्तं कपिञ्जलमश्रौषम्‌ = इति वाक्यम्‌, हा = खेदे ( एवं सवत्र ), इत! 
ऽस्मि = ( देवेन ) ताडितः, अस्मि ? हा दृग्योऽ ' स्म = ( शोकाग्निना ) भस्मीअूतः 


अस्मि? हा वञ्चितो5स्मि = ( विधिना ) प्रतारितः, अस्मि? हा किमिदम्‌ = 
अतर्कितम्‌, आपतितम्‌ = ( मम दिरसि ) उपस्थितम्‌ १ किं, शृत्तम्‌ = भूतम्‌ १ उत्स- 


रहा है। जल के कणों से आद्र चन्द्रकान्त मणियों को करों ( किरणों ) से छू रहा 
जिनसे चक्रवाक का जोड़ा बिछुड़ गया है, ऐसे कमल-वनों से द्वेष कर रहा है |? 
दसरी वाते करतो-करती में उसके साथ उस स्थल पर पहेंच गई ! वहाँ पर माग 


में लताओं के पुष्पों के परागों ( फे लग जाने से ) धूसर दोनों पैरों को ( जब मैं ) 
कैलाश के शिखर से चन्द्रोदय के कारण च्युत (झरे ) चन्द्रकान्तमगि के झरने 
में प्रशालित कर रही थी, (तत्र ) मुशे, जहाँ वह ( मुनिकुमार ) था, उसी प्रदेश में. 
इस सरोवर के पश्चिमी तटपर पुरुष की भाँति रोने की ध्वनि सुनाई दी, जो दूर 
होने के कारण अधिक स्पष्ट नहों थी! दाहिनी आँख के फड़कने से पहले ही 
मेरे मन में शङ्का हो गई थी, किन्तु उससे ( रोने की ध्वनि से ) मेरा हृदय असे 
विदीर्ण हो गवा । किसी अनिष्ट को मानो भीतर कहते हुये खिन्न अन्तरात्मा से 

तरलिके, यह क्या हे ? यह भयपूर्वंक कहती हुई में अतिशीघ्र उत ओर 'चळी गईं, 


उस समय मेरा शरीर कॉप रहा था । 
इसके बाद अर्धरात्रि के प्रभाव से ( अर्थात्‌ सन्नाटा होने के कारण) दूर से 


९२ 


१२६ कादम्त्ररी 


उत्सन्नोऽस्मि, दुरात्मन्मदनपिशाच, पाप निर्घृण किमिदमकळृत्यमनुष्ठितम; आ 
पापे दुष्कृतकारिणि दुर्विनीते अहाइवेते, किमनेन तेऽपक्वतम, आः पाप 
दुश्चरित चन्द्रचाण्डाळ, कृतार्थाऽसीदानीम्‌, अपगतदाक्षिण्य दक्षिणानिल्हतक, 
पूणोस्ते मनोरथाः, कृतं कर्तव्यं बहेंदानीं यथेष्टम, हा भगदङछदेतकेतो 
पुत्रवत्सळ न वेत्सि झुपितमात्मानम, हा धर्म निप्परिग्रहोऽसि, हा तपः, 
निराश्रयमसि, हा सरस्वति विघवासि; हा सत्यअनाथमसि, हा सुरलोक, 


न्नोऽस्मि = मूलात्‌ एब उत्पाटितः, अस्मि? दरात्मन्‌ = दुष्टाकन ? मदन 


पिशाच = कामराक्षस १ पाप =हे पापिन ? निघुण =निर्टय ? किमिदम्‌, अक्ृत्यम 
दुष्कृत्यम्‌, अनुष्ठितम्‌ = ( त्वया) आन्ररितम्‌? आः-« आक्रोश, पापे = 
पापिनि ? दुष्कृतकारिणि = दुराचारिणि ? दुर्विनीते = अत्रिनीते ? महाइवेते ? 
अनेन = तापसेन पुण्डरीकेण ते=तव, किम अपक्कतम =कः अपकारः कृत 
( आसीत्‌ १) आः, पाप = पापात्मन्‌ ? दरचरित = दराचार ? चन्द्रचाण्डाळ = 
चाण्डाल सहश शशिन ? इदानीम = सम्प्रति, कृतार्थ: = कृतकृत्यः, असि ? अपगत- 
दाक्षिण्य = अपगतं दूरी भूतं दाक्षिण्यम्‌ आनुकूल्यं यस्य सः तत्सम्बुद्धौ, दक्षिणा- 
निलह्तक = दुष्ट मलय पवन ? ते =तव, मनोरथाः = अभिलाषाः, पृणोः = परि- 
पूर्णीभूताः १, कतञ्यम=्अमिमतकार्यम्‌, कृतम>विद्वि तम्‌ १ इदानी सम्प्रति, यथेष्ट म्‌ = 
यथेच्छं, वह = सञ्चर? हा भगवन्‌ १ उवेतकेतो = पुण्डरीकजनक ? पुत्रवत्सळ = 
सुतस्नेहिन्‌ १ मुपितम्‌ = अपहृतसर्वस्वम्‌, आत्मानभ = स्वम्‌, नवेत्सि= न 
जानासि १ हा, धम = पुण्य १ निष्परिग्रहः = न वर्तते परिग्रहः स्वीकारः यस्य सः 
असि १, हा तपः १, निराश्रयम = अवलम्धन रहितम्‌, असि १ हा सरस्वति, विधवा = 
स्वामिविहीना, असि ? हा सत्य १ अनाथम्‌= स्वामिरहितम्‌ , असि ? हा सुरलोक = 
ही जिसव। स्वर पहिचाना जा रहा था, ऐसा आतंनाद करता हुआ कपिञ्जल ठुनाई 
पड़ा, वह 'हाय मारा गया । हाय में डल गया । हाय ठगा गया । दाय यह क्या 
आ पड़ा १ क्या हुआ १ (दैव द्वारा ) उड़ से उ्खड़ गया । दुष्टात्मा, पापी, निर्दय, 
मदनपिशाच |! तूने यह क्या कुकम कर डाला १ अरी पापनी, दुराचारिणी, दुदिनीत 
महाइवेते ! तेरा इसने क्या अपकार किया था ? आः पापी, दुदप्चरित्र, चाण्डाल 


चन्द्र | तू इस समय कृतार्थ हो गया । अनुकूलता ( अनुकूल आचरण ) से रि हीन, 
दुष्ट, दक्षिण पवन ! अब तेरे मनोरथ पूरे हुये ! तूने ( मन चाहा ) कछूव्य कर 


डाला । अन्न तू स्वेच्छापूवेक बही । हा पुत्रवत्सल, भगवन्‌ इवेत केतो ! आपको 
नहीं पता कि आप छुट गये ? धर्म अब तुम्हारी स्वीकृति समाप्त हुई । ( अर्थात्‌ अब 
तुम किसको स्वीकार करोगे १ ) । तप ! अब तुम निराश्रय हो गए । हा सरस्वती ! 
( अब ) तुम विधषा हो गई। झय सत्य ! तुम अनाथ हो गये। हा देवल.क ! 
तुम शून्य हो गये। मित्र ! तुम मेरी प्रतीक्षा करो। में भी आपके पीछे जाउँगा । 





महादवेता-वृत्तान्तः १२७ 


शृन्यो$सि, सखे प्रतिपालय माम, अहमपि भवन्तमनुयास्यासि, न शक्रोसि 
भवता विना क्षणमप्यवस्थातुमेकाकी, कशथमपरिचित इवाद्ष्पूचे इवाद्य 
सामेकपद उत्सज्य प्रयासि, कुतस्तवेयमतिनिष्टरता । कथय त्वद्ठते क गच्छामि, 
कं याचे, क॑ शरणमपेमि, अन्धोऽस्मि संवृत्तः, शन्या मे दिशो जाताः, निररशकं 
जीवितमप्रयोजनं तपो निःसखाश्च लोकाः, थ्न सह परिश्रमामि, कमालपामि 
उत्ति देहि मे प्रतिबचनम, क तन्ममोपरि सुद्रत्प्रेस, क सा स्मितपवाभि- 
भाषिता च” इत्येतानि चान्यानि च विलपन्तं कपिञ्जळमश्रांषस्‌ । 


देवलोक १, झान्योऽसि = रिक्तः, असि! सखे = मित्र ? माम = कपिञ्जल, प्रति- 
पाल्य=प्रतीक्षस्व? अहम्‌, अपि, भवन्तम्‌ , अज्ञुयास्याम = अनुगमिष्यामि, 
भवताविना = त्वाम्‌ अन्तरा, क्षणमपि = क्षणमात्रम्‌ , अपि, एकाकी = केवळः, 
अवस्थातम = वर्तितुम्‌ , न दाकनोमि ? कथम्‌, अर्पारेचित इव =: 
इव अदेप्रपूचे इव = अनवलोकितपू्वः, इव, अद्य = इदानी, साम्‌ पि 
ञ्जलम्‌ , एकपदे = सहसा, उत्सूज्य = त्यक्त्वा, प्रयासि = गच्छसि ? तव = भवतः, 
इयम्‌ = अदृष्टपूर्या, अतिनिष्टरता = अतिकटोरता, कुतः = कन्मःत्‌ ( आगता १ ), 
कथय = वद्‌ १ त्वदूत्रद्रते = त्ववा विना, क्व गच्छासि = ङुत्र ्रजामि ? कं याचे = 
कं प्राथये ? कं शारणम्‌ = कं रक्षकम्‌, उपसि = प्रयामि ? { अहम्‌ ) अन्धः = ह डि- 
हीनः, संवृत्तः = जातः, अस्मि? मे=मम, दिशाः = आशाः, श ५ 
जाताः=भूताः? (मे) जीवितम्‌ = जीवनम्‌, निरथंव.म्‌ = निष्फलम्‌ ? तदः, 
अप्रयोजनम = निष्प्रयोजनम्‌? लोकाः = भुवनानि, च, निःसुखा | 
केन, सह, परिश्रमासि ८ पर्ययामि ? कम्‌, आलपासि = संल्पामि 
इति सर्वत्र योजनीयम्‌ ) | उत्तिष्ठ, से = मम, प्रतिवचनस्‌ = उतर भ्‌ 
मम, उपरि, (तब) तत्‌ = पूर्वानुभूतम्‌ , सुद्ृतम्रेम = मित्रानुरागः, क्च कुत्र 
( गतम्‌ १) सा, स्मितपूचामिभ [पिता = स्मितपन किचित्‌ हासपूवकम्‌ अभिभाषते 
आलपति तच्छीलः स्मितपूर्वाभिमाषी तस्य भावः तत्ता, च, क्व?” इत्येतानि = 
पूर्वोक्तानि, च, अन्यानि = अपराणि, च, विलपन्तं = विलापं ङुवेन्तं, कपिज्ञलम्‌ » 
अश्रोषस्‌ = श्रतवतो । 
तुम्हारे बिना अकेला एक क्षण भी नहीं रह सकता ! कैसे अपरिचित के समान; 
पहले न देखे हए की तरह आज सहसा मुझे छोड़कर जा रहे हो? तुम में ऐसी 
निष्टरता कहाँ से आई? कहो तुम्हारे त्रिना कहाँ जाऊँ? किससे याचना करूं? 
किसकी शरण में जाऊं? ( अब्र में ) अन्धा हो गया हूँ । मेरे छिए दिशायें सूनी हो 
गई हें । जोवन निरर्थक है, तप निष्प्रयोजन है, संसार सुखहीन है । (अत्र) मैं 
किसके साथ घूभूँ १ किससे वार्तालाप करूँ ? तुम उठो । मेरे (प्रश्नों का ) उत्तर 
दो । मेरे प्रति तुम्हारा मित्रःप्रेम कहाँ गया और मुसकान भरी वह ( तुम्हार) 


खा 


१३८ कादप्त्ररी 

तञ्च श्रःचा पतितेरिव प्राणेदरादेव सुक्तेकताराक्रन्दा, सरस्तीरटतासक्तित्रु- 
ठ्यसानांशुफोत्तरीया, यथाशक्ति व्वरिपेरज्ञातसमविषमभूमिभागविन्यस्ते 
पादग्रक्षेपेः प्रस्खलन्ती पदे पदे, केनाप्युतिक्षप्य नीयमानेब तं प्रदेशा गत्वा 
सरस्तीरसमीपवर्तिनि शिशिरसीकरासारस्रा्रिणि शशिमणिशिलातले विरचितं 
कुमुदकुनलयकस लवबिविधवनकुसुससुकुसारमालासयसिव भृणाळमयं कुसुम शर- 
सायकसयमिवशयनमधिशयानम॒,अति निष्पन्द्तया सत्पद शब्द्सिवाकणे यन्त स, 


तच्च श्रत्वा=कपिख्जळरोदनं, च, आकण्य ८ ४****** देशं गत्वा' "°° ` तमहं 
पापकारिणी मन्दभाग्या महाभागमद्राक्षम्‌?? इति वाक्यम्‌--दरादेव = विप्रकृष्टात्‌ , 
एव, सुक्तेकताराक्रन्दा = मुक्तः त्यक्तः एकतारः अत्युच्चः आक्रन्दः रुदनश० 
यया सा, सरस्तीरळतासकितत्रटयमानांझाकोत्तरीया = सरसः अच्छोदसरोवरस्व तीरे 
तटे याः लताः बस्ल्यः तासु आसक्त्या संलग्नतया त्रुट्यमानं विपादयमानम्‌ अंशुकस्य 
कौशेयस्य उत्तरीयं यस्यः सा, यथाशक्ति = शक्‍त्यनुसारं, त्वरितेः = क्षिप्रे. अज्ञात- 
समविपमभूमिभागाविन्यस्तेः = अज्ञातः अविदितः यः [समविषमः उच्चावचः भू मे- 
भागः भूप्रान्तः तत्र विन्यस्तेः निहितेः, पादप्रक्षेपैः = चरणन्यासेः, पतितेः = अहि भूतैः, 
प्राणेः = असुमिः, इव, पदेपदे = प्रतिपदं, प्रस्खळन्ती=स्खलिता भवन्ती, केनापि = 
अज्ञातेन केनचित्‌, उस्क्षिप्य = उत्तोब्य, नीयमानेच = प्राप्यम'णा, इव (क्रियोत्प्रक्षा) 
तं प्रदेशं = मनिकुमारेण अधिष्ठितं भूभागं, गत्वा = एत्ये ( अहम्‌ ) इतः महाभागं 
( पुण्डरीकं ) विशेषयति--सरस्तीरससीवर्तिनि = सरसः अच्छोदसरोवरस्य तीरस्य 
तटस्य समीपवर्तिनि निकटस्थिते, शिशिरसीकरासारस्ाविणि = शिशिराः शीतला 
ये शीकराः जलकणाः तेषाम्‌ आसारः धारासम्पातः तं सवति क्षरति इति तादृशे; 
शशिमगणिशिलातले = चन्द्रकान्तमणिप्रस्तरतले, विरचितं = ( कपिञ्जलेन ) निर्मितं 
कुसुद्छुबलकमलविविधवनङुसुमसुकुमारमालामयसिव = कुमुदानां केरबाणां कुव- 
यानां नीलकमलानां कमलानां सामान्यपङ्कजानां--बिविधानाम्‌ अनेकप्रकारकाणां 
बनकुसुमानां काननोदूभवपुष्पाणां च सुकुमारा कोमला या माला स्रक्‌ तन्मयम्‌ , इव, 
सृणालमयं = बिसमयम्‌, ( अतः) कुसुमशारख्रायकमयसिव = अनङ्गबाणमयम्‌ ; 
इव ( क्रियोत्प्रेक्षा ), शायनम्‌ = शय्याम्‌, अधिशयानम्‌ = दायनं कुर्वन्तम्‌, अति- 
निस्पन्दतया = अतिनिश्चलतया, मत्पद्शब्द्मू-मम चरणश्त्रनिम्‌ , आकर्णयन्तम्‌ = 


= = 


बातचीत कहाँ गई १” इस प्रकार तथा अन्य प्रकार से विलाप कर रहा था ! 

उस ( रोदन ) को सुनकर में दूर से ऊँचे स्वर में क्रन्दन करने लगी । ( व्यग्रता 
के कारण जाते समय ) सरोवर की तीरवर्तिनी लताओं में उलझ जाने से मेरा रेशमी 
उत्तरीय फटा जा रहा था । यथाशक्ति शीघता करने से मेरे पग अज्ञात ऊँची-नीची 
भरती पर पड़ रहे थे, ( ऐसा लगता था ) मानो बाहर निकले हुए प्राणों से ही 
मैं पग-पग पर फिसळ रही थी । जैसे कोई उखाड़ कर (मुझे) उस स्थान पर ले जा रहा 





महाइवेता-वत्तान्तः १३९ 


अन्तःकोपझामितमदनसंतापतया तत्क्षणळब्धसुखप्रसुप्रमिब, मनः क्षोभग्राय- 
श्ित्तप्राणायामावस्थितमिंच अतिप्रस्फुरितप्रभेण स्वत्क्रते अमेयमवस्थेति 
कथयन्तमिवाधरेण, इन्हुट्वेषपरिवर्तितदेहतया प्रृष्ठभागनिपतितेमेदनदह्‌न- 
विह्ललहृदयन्यस्तहस्तनखमयृस्रच्छलेन छिद्रितमिव शाशिकिरणेः, उच्छुष्क- 
पाड़रया स्त्रविनाशोत्पातोस्पन्नया मदनचन्द्रकलयेच चम्दनलेखिकया रचितल- 
श्रण्वन्तम्‌, इव ( क्रियोस्रेक्षा ), अन्तःकोपदासितमदनसंतापतयी = अन्तः कोपः 
“इयंनागत।? इति ममोपरि अन्तः क्रोधः तन शमितः दान्तः मइनसंतापः कामञ्चरः 
यस्य तस्य भावः तया, ततक्षणळब्धसुखप्रसुप्तसिच = तर्मिन्‌ क्षणे काले ळब्धं रासं 
यत्‌ सुखं हषः तेन प्रसुस्तं निद्रितम्‌, इव ( क्रियोंसप्रेक्षा.), , सनःक्षोभप्रायङ्चिक्त- 
ग्राणायासावस्थितसिब = मनसः चेतसः यः क्षोभः उद्वेलनं ( चञ्चलता ) तस्य 
प्राथद्चत्तरूपा यः प्राणायामः तस्मिन्‌ अवस्थितम्‌ स्थितम्‌ , इव ( क्रियोत्प्रेक्षा ) 
“ट्राय नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । तपो निश्चयसंयोगात््‌ प्रायङ्विचवि~ 
तीते ॥? इति हेमाद्रिः; अतिप्रस्फुरितप्रमेण = अतिस्फुरिता देदीप्यमान 
प्रभा कान्तिः यस्य ताहइशेन, अधरेण ओपेन “त्वत्कृते = त्त्रदथम्‌ ( एब ), 

सस = पुण्डरीकस्य, इभम्‌ = मृत्युरूपा, अवस्थां = दा?’ इति = इत्थं कथयन्त- 
सिवर = वदन्तम्‌, इव ( क्रियोश्रेक्षा ), इन्दुद्वेषपरिवर्तितदेहतया = इन्दुः चन्द्र: 

तस्य द्वेप्रेण शत्रुतया परिवर्तितः अधोसुखीकृतः यः देहः शारीरं तस्य भावः तचा तथा, 

प्ृष्ठभागनिपतितेः = पृष्ठमागे देहपश्चादूभागे निपतितेः पतनशीलेः, शक्षिकिरणैः = 

चन्द्ररस्मिमिः सदनदहनविहलहृदयन्यस्तहनखमयृखच्छलेन = मदनः कानः एत 
दहनः अग्निः तेन ब्रिह्वळं व्याकुलं यत्‌ हृदयम्‌ अन्तःकरणं तः स्यातः यः 
हस्तः तस्य नखमयूखानां पुनर्भवकिरणानां छलेन मिषेग, छिद्रित सित्र = संजातविव- 
रम्‌, इव ( क्रियोत्पेक्षा ), उच्छ्ुष्कपाण्डरया = उच्छुष्का अक्लिन्ना च असो पाण्डुरा 
इवेता तया, नन्दनलेखिकया = मल्यजरेखया, स्वविनाशोत्पातोत्पन्नया = स्वस्य 
आत्मनः यः विनादाळक्षणः उत्पातः तेन उत्पन्नया जातया, मदनचन्दकल्येव = 
मदनः कामः एव चन्द्रः शशी तस्य कल्या, इव ( द्रब्योलेक्षा ), रचितललाटिकम्‌ = 


am oo ----<“ 0५७० वन, 


था । (ऐसी स्थिति में) पाप कारिणी एवं अभागिनौ मेने वहाँ जाकर उस ससय आण- 
हीन उस महाभाग (पुण्डरीक) को देखा ! बह सरतीर .फे निकटवर्ती, शीतळ 
जलकणों को बरसाने वाली चन्द्रकान्तमणि के शिलातळ पर विरचित दाय्या पर, 
( जो ) श्वेतकमल, उत्पल, नलिन आदि बन-कुसुमो को सुमार माळा के समान 
मृणालमय थी ( और इसीलिए ) मानो कामदेव के बागो के समान छग रही थी, सो 
रहा था । अत्यन्त निश्चल होने के कारण मानो बह ( चुपचाप ) मेरी पदध्वनि 


सुन रहा था; आन्तरिक क्रोध के कारण काम-सन्ताप के दान्त हो जाने से उस क्षण 
प्रास होने वाले सुख से मानो बह सो रहा या; ( मुनिजन के लिए अनुचित ) मनः 


) 


१४० कादम्त्ररी 


ळाटिकम, ईपदाल्क्ष्यपरिवृत्ततारकेणानवरतरोदनाताम्रेण प्राणोत्सर्गोपज्ञाता- 
्रुक्षयतया रुधिरमिव क्षरता मदनशर झाल्यवेदनाकूणितत्रिभागेण नातिमी- 
लितेन लोचनयुगलेन मामसूययेब विलोकयन्तम, “मत्तः म्रियतरस्तवापरो जनो 
जात इति कुपितेनेव जीवितेन परित्यक्तम, मन्मथव्ययथा सहेतानसून्स्वर मि- 
वोत्सज्य निइचेतनतासुखमनुभवन्तम्‌, अनङ्गयोगविद्यामिव ध्यायन्तम,अपूर्व- 


कृततिलकविशेषम्‌, ईपदालक्ष्यपरिँबुत्ततारकेण = ईषत्‌ स्वल्पम्‌ आलक्षये दृश्ये 
परिवृत्ते भ्रमन्त्यो तारकेकनीनिके यस्मिन्‌ ( लोचनयुगले ) तेन, (तथा) अनबरत- 
रोदनताम्रेण = अनवरतं निरन्तरं यत्‌ रोइनम्‌ अश्रविमोचनं तेन ताम्रेण आग्क्तेन; 
प्राणोत्सर्गोपजाताश्रक्षयतरा = प्राणानाम्‌ असूनाम्‌ उत्सर्गः त्यःगः तेन उपजातः 
समुत्पन्नः यः अभुक्षयः नेत्रजळसमासिः तस्य भावः तत्ता तया, रूधिरम्‌ = रक्तम्‌ 
क्षरता = खवता, इब ( उपेक्षा), मदनशारशल्यवेदनाकूणितत्रिभारोण = मर" 
नस्य कामस्य शराणां त्राणानां दाल्यम्‌ ( अन्तःप्रविष्टं ) बाणाग्रं तस्य वेदनया ड्या 
कूणितः ईषद्वक्रीकृतः त्रिमागः यस्मिन्‌ तेन, नातिमीलितेन = किञ्चित्‌ सद्रितन, 
लोचनयुगलेन = नेत्रद्वयेन, माम = महाइवेतःम्‌, असूयया = इैष्यया, विलोक 
यन्तम. = पञ्यन्तम्‌, इव ( क्रियोत्पेक्षा ), “सत्तः = ममापेक्षया, तव = पुण्डरीकस्य 
प्रियतरः = अधिकवन्लमः, अपरः = द्वितीयः ( महाइवेतारूपः ), जनः, जातः = 
भूतः? इति = हेतोः, कुपितेन = क्रद्धेन, जीवितेन = प्राणितेन, परित्यक्तम्‌, इ 
,( क्रियोप्प्रेक्षा ), मन्मथव्यथया = कामवेदनया, सह = साकम्‌, एतान्‌, असून = 
प्राणान्‌, , स्वयम्‌ = स्वतः ( एव ), उत्सूड्य = विमुच्य, निइचेतनतासुखम = निञ्चे- 
तनतया यत्‌ सुखम्‌ आनन्दः तत्‌, अनुभवन्तम्‌ = अनुभवविषयीकुरवन्तम्‌, इव ( सहोक्ति 
'क्रियोख्रेक्षा ), अनङ्ग योगविद्याम्‌-अनङ्गः कामः तस्य जयाय या योगविद्या चित्त- 
-बृत्तिनिरोध विद्या ताम, ध्यायन्तम्‌ = चिन्तयन्तम्‌ इव ( क्रियोत्पेक्षा ) अपूर्वे- 


= 


क्षोभ ( चपलता ) के प्रायश्चित के लिए मानो प्राणायाम में स्थित था । देदीप्यमान 
प्रभा से समन्बित अधर से “तुम्हारे लिए ( ही) मेरी यह अवस्या ( हुई है )' मानो 
यह कह रहा था । चंद्रमा के द्वेष से शरीर को दूसरी ओर कर लेने से पीठ पर 
पड़ने वाली चन्द्रकिरणें मानो कामाग्नि से व्याकुल हृदय पर रखे हाथ की किरणों के 
बहाने उसे छेद रही थीं । अपने विनाश रूप उत्पात से उत्पन्न कामरूपी चन्द्रमा की 
कला के समान शुष्क एवं पाण्डुर चन्दन की रेखा से वह ( अपने माथे पर ) तिलक 


लगाये थां । उसके दोनों नेत्रों की पुतलियां कुछ-कुछ घूमती दिखलाई देती थीं तथा 
बे (नेत्र) लगातार रोने के कारण कुछ लाल हो गये थे; ( जिससे ) प्राण-परित्याग के 


कारण अश्रुओं के समाप्त हो जाने से मानो वे रक्त को टपका रहे थे; काम-बाण की 
अन्तःप्रविष्ट नोक के कारण होने वाली वेदना से वे कुछ तिरछे कटाक्ष से युक्त तथा 
थोड़े सुँदे थे, ऐसे नेत्रों से वह मानो मुझे ईर्ष्यापूवंक देख रहा था । तुम्हारा मुझसे 
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्राणायासमिवाभ्यस्यन्तम) उपपादितास्मदागअनेन प्रणया दिवापहृतप्राणपूणपा- 
त्रमनङ्गन, रचितलळळाटिकात्रिपण्डकम, 'ध्रतसरसविससुन्रयज्ञापचीतम , अंसाबस- 
क्तकदलीगर्भपत्रचा रुचीरम्‌ , एकाबढी विशाटाक्षसालम | अविरळासलकपूरक्षी- 
दभस्मघचळम, आवद्धसृणाळरक्षाप्रतिसरमनोहरम, भनोभवन्रतवेषमास्थाय 

सत्समागममन्त्रमिच साधयन्तम्‌, कठिनहृदय दशनमात्रकेणाप न पुनर 


त्रणायासस = अपूर्वः अद्‌भुत: यः ्राणनियमनम्‌ तम्‌, अभ्यसन्तम्‌ = वारम्वार 
कुर्वेन्तम्‌ , इव (९ क्रिवोत्मेक्षा ), उपपादितास्मदागसनेन = उपपादितम्‌ निष्पा- 
दितम्‌, अस्मदागमनम अस्माकम्‌ आगमने येन तेन, अनङ्ग न = कामन, अणय 

दिव = स्नेद्दात्‌, इव, अपह्वतप्राणपूर्णपात्रम्‌ = अपह्वतम्‌ ज़छात्‌ आकृष्ट प्राण 

असव, एव पूर्णपात्रम्‌ पारितोषिकवस्ठु यस्मात्‌ ( पुण्डरीकात्‌ ) तम्‌ ( टेवूत्मक्षा, 
निर्ङ्गकेवलरूपक, सङ्करः च ), रचितळलळाटिकात्रिपुण्डू कस्‌ = रचितं--(कपिजझलेन) 
निमितं ललाटिकायाः चन्दनतिलकविशेषस्य उपरि त्रिपुण्ड्क यस्य तम्‌ , 'उतसरस 
बिससूत्रयज्ञोपबीतम्‌-धृतं ( कामज्वरशान्तये ) ग्हीतं सरस सञ्जळं विससज्ञ 
मृणालतन्तुम्‌ एव यज्ञोपवीतं) येन तम्‌ ( निरङ्गं केवलरूपकम्‌, अंसावसक्तकदलीय- 
अंपत्रचारुचीर॒म्‌ = अंसे स्कन्धदेशे अवसक्तं न्यस्तं कदलीगर्भपत्रम्‌ एव रम्भान्तर- 
टल्म्‌ एव घारु सुन्दरं 'चीरं वस्त्रं येन यस्य वा तम्‌ ( निर्ग कवलरूपकम्‌ ), एकाव 
ळीेशाळाक्षमालम्‌ = एकावली ( मया पूवप्रदत्तः ) एकप क्तिकः हार विशाला 
महती अक्षमाला जपमाला यस्य सः तम्‌ ( निरङ्ग केवलरूपकम्‌ ), अविरला- 
मटकर्पूरक्षोदभस्मधवलम्‌ = अविरलः घनः अमलः स्वच्छ; ( च ) कपरः 
क्षोदः चूर्णः सः एव भस्मविभूतिः तेन धवल्म्‌ सितवणम्‌ ( निरङ्क ` रूपकम्‌ ), 
आबद्धम्मणालरक्षाप्रतिसरसनोहरम्‌ = आतरदेन धृतेन सुणाळल्पेण जिसतन्तुरूपेण 
रक्षाप्रतिसरेण ( कामपीडायाः ) त्राणार्थं इस्तसून्रेण मनौहरम्‌ नयनाभिरामम्‌ (६ निर 

केवलरूपकम्‌ ), सनोभवतब्रतवेषम = मनोभवः कामदेवः तस्य अताय (पूडनरूपाय) 
नियमाय वेषम्‌, आस्थाय = धृत्वा, सत्समागससन्ञ्रम्‌ = मम महाइवेताया; यः समा 
गमः संयोगः तस्य सृते यः मन्त्रः तम्‌, साधयन्तम्‌ = आराधयन्तम्‌, इव (क्रियोत्पेक्षा) 
कठिनहृदये = निष्ठुरचित्ते ? दृर्शनसात्रकरेणापि = केवलं इड्टिपातंन, अपि, अयम्‌ = 
एषः, अनुगतः = अनुरक्तः, जनः = पुण्डरीकरूपः न पुनः = न भूयः, अनुगृहीतः = 


भी अधिक प्रिय ( कोई ) दूसरा प्राणी हो गया' यह कड कुद हो मानो प्राणों ने 


उसको छोड़ दिया था । बह काम-ब्यथा के साथ-साथ मानो स्वयं ही इन प्रागों को 
छोड़कर निश्चेतनता के सुख का अनुभव कर रहा था । वह मानो काम-विजय के 


लिए योग विद्या का ध्यान तथा अपूर्व प्राणायाम का अभ्यास कर रहा था। 
मेरे आगमन ( के कार्य) का सम्पादन कर मानो कामदेव ने स्नेह पूर्वक उसका 
प्राणरूपी पूर्णपात्र ही छीन लिया था । वह (चन्दन की) लल!टिका के ऊपर त्रिपुण्ड 


र्न || 

919: 
टर 

A} 
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गृहीतोऽयसञ्ञुगतो जनः? इति सप्रणयं माझुपालभभानसिच चक्षुषा, किचिद्ठि- 
बृताधरतया जीचितभपहतुमन्तः प्रविष्टेरिवेन्दु किरणे निगेच्छ द्भिदे शानांशुभिधेव- 
लितपुरोभागम्‌ ,सन्मथव्यथाविघटमानह्ृदयनिहितेन बासेन पाणिना प्रसीद 
प्राणेः समं प्राणसभे न गन्तव्यम्‌’, इति हृदयस्थितां साभिव धारयन्तम, 
इतरेण च नखमयूखदन्तुरया चन्दनसिव स्त्रवतोततानीकृतेन चन्द्रातपसिच 
( त्वया ) स्वीकृतः इति = एबम्‌ , माम्‌ = महाइवेताम्‌ , सप्रणयं = सप्रेम, चक्षुषा = 
नेत्रेण, उपालभमनसिव = उपालाभं ददानम्‌, इव ( क्रियोत्प्रेक्षा, काव्यलिज्ञम , 
एतयोः अङ्गाङ्गिमावरूपसङ्करः च ), किचिद्विधृताधघरतया = किंचित्‌ ईषत वरत 
विवृति प्राप्तः अधरः ओष्टः यस्य तस्य भावः तत्ता तया, जीवितम्‌ = प्राणान्‌, अप- 
हतुम्‌ = निःसारंयितुम्‌ , अन्तःप्रविष्टः = अभ्यन्तरगतैः, निर्ग-च्छद्‌भिः = ( प्राण 
सह ) वहिः आगदच्छद्मिः, इन्दुकिरणेः = चन्द्ररदिमिभिः इब, दरानांशुभिः = 
दन्तकिरणेः, धवलितपुरोभागम्‌ = धवलितः इवेततां नीतः पुरोभागः ( झारीरस्य ) 
अम्रप्रदेशः यस्य तम्‌ ( जात्युत्प्रेक्षा ), अन्सथव्यथाबिघटभानहृदयनिहितेन 
मन्मथस्य कामस्य व्यथया वेदनया विघटमानं भिद्यमानं यत्‌ हृदयं स्वान्तं तत्र निदितन 
न्यस्तेन, वासेन = सब्येन, पाणिना = हस्तेन, ` प्राणसमे = प्राणतुस्ये १ ( प्रिये १ ), 
प्रसीद = प्रसन्ना भव, प्राणेः = असुभिः, समं = साकं, (त्वया, मां बिहाय) न 
गन्तब्यम = न गमनीयम्‌? इति = एवं कथयन्‌, हृदयस्थितां = मनसि विराजि- 
ताम्‌ सास =मद्दाइवेताम्‌ , धारयन्तम्‌ = ( नलात्‌) दधानम्‌ , इव ( प्राणमहा- 
-इवेतयोः तुल्यत्वात्‌ तयोः सहगमन्‌ माराङ्क्य केवलं महाइवेतागमननिवारणेन सा 
( महाइवेता ) तस्कृते प्राणेभ्योऽपि गरीयसी, इति व्यज्यते--अत्र क्रियोत्मेक्षा ), नख- 
सयूखदन्तरतया = नखानां पुनरभेवाणां मयूखाः किरणाः तेः दन्तुरतया उच्चावचतया, 
चन्दनम = मलयजम्‌ , स्रवता =क्षरता, इत्र, उत्तानीकृतेन = ऊर्ध्वीकृतेन, इत- 
रेण = दक्षिणिम ( पाणिना ), चन्द्रात्तपस्‌ = चन्द्रिकाम्‌ , निवारयन्तम्‌ = निपेध- 
लगाये था सरस मृणालसूत्ररूपी यज्ञोपवीत को धारण किये था, केले के भीतरी कोमल 
पत्र रूपी सुन्दर चीर को कन्धे पर रखे था, एकावलीरूपी विशाळ अक्षमाला लिए 
था, धने कर्पूर-चूणरूपी भस्म से धवल (हो गया) था तथा मृणाल रूप 
रक्षा-सून्न को हाथ में बाँधने से (वह ) मनोहर दीखता था। ( इस प्रकार 
ऐसा लगता था ) मानो वछ काम ब्रत के ( लिए) उपयुक्त वेष को धारण कर मेरे 
समागतःमंत्र की साधना कर रहा हो, “अरी कठिन हृदये ! तूने ( अपने ) दर्शन 
मात्र से भी इस अनुरक्तजन को अनुग्रहीत नहीं किया, इस प्रकार मानो वह प्रेम- 
पूर्वक नयन द्वारा मुझे उपालम्भ दे रहा था। अधरों के कुछ खुले रहने से म!नो 
प्राण लेने के लिए भीतर घुसकर बाहर निकलती हुई घन्द्रकिरणों के समान दन्त 
किरणों से उसका अग्रभाग धवल हो गया था । कामवेदना से बिदीणे होते ( हुए ) 
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निवारयन्तम, अन्तिकस्थितेन चाचिरोद्गतजीवितमागसिवोदप्रीवेण ब्रिद्धाक 
यता तपःसुह्ददढा कसण्डछुना समुपेतम, कण्ठाभरणीकृतंन च मूणाळवळयेन 
'रजनीकरकिरणपाशेनेव संयम्य ळोकान्तरमुपनीयमानम्‌, कपिखळेन सद्दशना- 
दन्नद्वाण्यसित्यूध्हस्तेन द्विशुणीभूतबाप्पोद्रमनाक्रोशता कण्ठ पररेष्वक्त 
तरक्षणबिगतजीवितं तमहं पापकारिणी मन्दभाग्या सहाभागमद्राक्षम । 


यन्तम्‌ , इव ( क्रियोत्येक्षा ), अन्तिकस्थितेन = निकटवर्तिना, उद्ग्रीवेण = उन्नत 
कन्धरेण; ( अतएव ) अचिरोद्गत जीवितमागेम्‌ = अचिरम्‌ तत्काल्म उद्गतम्‌ 
यातं यत्‌ जीवितं प्राणाः तस्य मार्गम्‌ गमनपथम्‌ , विलोकयता = पक्वता, इ 
तपःसुहृद़ा = तपसः तपस्यायाः सुद्ददामित्रेण, कमण्डलुना = कुण्डिकवा, समुपेतस = 
युक्तम्‌ ५ पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ , क्रियोत्मेक्षा, अङ्गाङ्कितया चोनयोः ), 
कण्ठाभरणीकृतेन = कण्ठे गले आभरणीकृतेन; विभूषणी कृतेन खृणालबळयेन = 
विसकरकेन, च, उपलक्षितम्‌ , ( अत एव ) रजनीकराकेरणपारॉन ; 
निशाकरस्य किरणाः रश्मयः एव पाशः बन्धनरञ्जुः तेन, संयस्य = आवव्य, लोकान्तर 


= परलोकम्‌, उपनीयमानम = प्राप्यमाणम्‌, इव (निरङ्गफेवळरूपकम्‌ , करिये येषा उनयोः 
अङ्गाङ्गितया सङ्करः च), सद्दङानात्‌ = (तदा) मम अवलोकनान्‌ , "अन्नह्वाण्यघ्‌ = 
अत्रध्यः (अयं पुण्डरीकः) अन्रह्मणयमवध्यीक्त? इत्यमरः, इति, आक्रो दाता = = 


ऊध्वेहस्तेन = उपरिकृतकरेण, द्विगुणीभूतवाष्पोद्गसंन = { ममावछेकनात्‌ ) डि- 
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गुणीमतः पूवस्मात्‌ प्रबृद्धः त्राष्पाणाम्‌ अश्रूणाम्‌ उद्गमः उदूभवः यन्य सः 
खलेन = तदाख्यमित्रेण, कण्ठे = गले परिष्वकतस्‌ = आलिङ्गघमानं, तरक्षणःबगत- 
जीचितस = तत्क्षणे तत्काले विगतं समाप जीवितं प्राणितं यस्य सः तच्‌, सह 


भागम्‌ = अतिभाग्यशालिनं, तम्‌ = पुण्डरीकम्‌ , पापकारिणी = दुष्छतकारिनी, 
मन्दभाग्या = इतभाग्या, अहम = महा श्वेता, अद्राक्षम्‌ = अपस्यम | 
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हृदय पर रखे बायें हाथ से मानो वह 'प्राणोपमे म्रिये ! प्रसन्न होओ, प्राणां के साथ 
तू न ( मुझे छोड़कर ) चली जाना, यह कह कर हदय मे [स्थिः 

था।नखां की किरणों के विषम तथा उन्नत होने के कार 

झरते ( एवं ) ऊपर उठे हुए दूसरे ( दाहिने ) हाथ से असे बह चन्द्रमा के प्रकाश 
का निवारण कर रहा था। (वह कमण्डल ) मानो गदेन ऊपर उठाकर झीमत्र हो 
निकले ) प्राणों का मार्ग देख रहा था । कंठ में आभूषण स्वरूप पहिने झणाळ-बळव 
के कारण (ऐसा प्रतीत होता था) मानो घन्द्रकिरशों के पारा से धकर वह 
दूसरे लोक को ले जाया जा रहा था । मुझे देखते ही हाथ उठाकर 'यह ( पुण्डरीक ) 
अवध्य है? ( ऐसा कहकर ) दुशुने आँसू गिराकर ( वेग से ) रोता हुआ कपिज्ञल 
उसके कंठ में लिपय रहा था । 
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१४४ कादम्बरी 


डउद्भूतमृच्छोन्धकारा च पाताळतळमिचावतीणो तदा छाहसगमं किमकरवं 
कि व्यळ१भिति सवेमेव नाज्ञासिंपम्‌। असबश्च मे तस्मिन्क्षणे किमतिकठिन- 
तयास्य मृढहृदयस्य, किमनेकदुःखसहस्त्रसहिष्णुतया - हंतशारीरकस्य, कि 
विहिततया दीर्घशोकस्य कि भाजनतया जन्भा-तरोपात्तस्य दुष्कृतस्य, कि 
दुःखदाननिपु गतया दग्धदेवस्य, किमेकान्तवामतया दुरात्मनो मन्मथहूतकस्य, 
कन हेतुना नोद्रच्छन्ति स्म तद्‌पि न ज्ञातवती । केवछमतिचिराहृत्धचेतना 
दुःखभागिनी वह्वाविव पतितमसह्ाशोकदह्ाममानमाव्मानमवनो विचेष्टमान- 
खच = किञ्च, उद्भूतमूच्छोन्धकारा = उद्भूतः समुत्पन्नः मूच्छौरूप अन्धकारः 
तमः वस्याः सा तथाभूता, पाताळतळ = रसातलम्‌ , अवतीणी = कृतावतरणा, इव 
( क्रियोग्रेक्षा ), अहम्‌ = मध्यदवेता, तदा = तस्मिन्‌ काले, क्ब = कुत्र, अगमम्‌ = 
अगच्छम्‌ , किमकरयं = किं कृतवती, किं व्यळपम्‌ = कि बिलपनं कृतवती, .इति, 
सवम्‌ , एव नाज्ञासिपम्‌ = न ज्ञातवती । तस्मिन्‌. क्षणे = तदानीम्‌, मे = मम, 
असतः = प्राणाः, च, किम्‌ , अस्य = अद्यापि वतमानस्य, मूढहृदयस्य = अमनसः, 
अतिकठिनतया = अतिकटोरतया, कि, हत शरीरकस्य = अधमदेहस्य, अनेकदुःखः 
सहस्रसडिष्णुतया = त्रहुविधक्लेशसमूहस हनशील्त या, किम्‌, दी घेशोकस्य = चिरका- 
लिकदोकस्य, विहिततया = विधिना निर्दिष्टतया, कि, जन्मान्तरोपात्तस्य = अन्यत्‌ 
जन्म इति जन्मान्तरं तस्मिन्‌ उपात्तस्य अजितस्य, दुष्कृतस्य = पापस्य, भाजनतया = 
पात्रतया ( “अवश्यमेत्र भोक्तव्यं कृतं कम शुमाझुभम इति नियमात्‌ ), कि, दग्ध- 
देवस्य = ज्वलितभाग्यस्य, दुःखदाननिपुणतया = दुःखानां कष्टानां दाने अर्पणे 
कुशलः तस्य भावः तत्ता तया, कि गुरात्मनः = दुस्य, सन्मथहतकस्य = नीचका- 
मस्य, एकान्तवासतया = अत्यन्तप्रतिकूलतया, ( एतेषां मध्ये) केन हेतुना = 
केन कारणेन, नोद्गच्छान्ति स्म प्रयान्ति स्म, तदपि = कारणमपि, न ज्ञात 
वती । अतिचिरात्‌ = अतिकालःनन्तरं, लब्धचेतना = अधिगतचेतना ( सती ), 
दुःखभागिनी = क्लेशमागिनी ( अहम्‌ ). असह्यशोकदह्यमानम = असह्यः सोढुम्‌ 
अशक्यः यः शोकः मानसिककष्टं तेन दह्ममानम्‌ उ्वल्यमानम्‌ , ( अतएव ) बह्नौ = 
अग्नौ, पतितम्‌ , इव ( क्रियोप्रेक्षा), अवनो = प्रृथिव्याम्‌, विचेष्टमानम्‌ = 


( उसको देखते ही ) में उत्पन्न मूच्छा रूपी अन्धकार से (ग्रस्त) हो मानो 
पाताळ-लोक में अवतोण हो गई । ( उस समय ) में कहाँ गई, ( मैने ) क्या किया, 
क्या बिलाप किया, यह सत्र न जान पाई । उस क्षण गेरे प्राण मूद हृदय के अत्यन्त 
कठिन होने से, ( या ) अधम शरीर के सहसा दुःखां को सहन करने (की शक्ति ) 
से; ( या ) महान्‌ शोक के विधान से, अथबा पूर्व जन्म में किये पापों ( को भोगने के 
लिए उनका) पात्र होने से, (अथवा) दग्घ-दैव के दुःख देने में निपुण होने से,(अथवा) 
दुरात्मा, पापी कामदेव के पूर्ण रूप से प्रतिकूल होने के कारण-(इनमें से) किस कारण 


महाइवेता-बृत्तान्तः १४५ 


पमश्यस्‌ । अश्रद्दधाना चासंभावनीयं तत्तस्य मरणमात्मनश्व जीवितमुत्थाय 
हा हा किमिदमुपनतम” इति मुक्तातेनादा, 'हा अम्ब, हा तात, हा 
सख्यः? इति व्याहरन्ती, (हा नाथ जीवितनिबन्धन, आचक्ष्व क मामेकाकिनी- 
मशरणामक़रुण, विमुच्य यासि, प्रच्छ तरलिकां त्वत्कृते मया यानुभूतावस्था, 
युगसहस्त्रायमाणः कृच्छेण नीतो दिवसः, प्रसीद सङ्गदप्यालप, दशंय भक्तव- 
त्सछताम, ईषदपि विलोक्य, पूरय मे सनोरथम , आतात्मि, भक्तास्म्यसुरक्ता- 


छुउन्तम्‌ ( एव ), आत्मानम्‌ = स्वम्‌, , केवलम्‌ , अपड्यम्‌ = अवालोकयम्‌ । तस्य > 
( प्राणवल्लभस्य ) मुनिकुमारस्य, तत्‌ >जातम्‌, असम्भावनीयं= अतक्य- 
माणम्‌ ( आकस्मिकम्‌ ), सरणं = प्राणत्यागम्‌ , आत्मनः = स्वस्य, जीवितम्‌ = 
प्रागितम्‌ , च, अश्रदृद्धाना = विश्वासम्‌ अकुर्वागा, उत्थाय = उत्थानं विधाय, 
“हा हा = खेदातिशये, इदं किम्‌ , उपनतम्‌ = आपतितम्‌, इति = इवं; मुक्तातेनादा 
= मुक्तः आर्तनादः आक्रन्ददान्दः यया सा तथाभूताः हा अस्ब >हा मातः !, 
हा तात=हा पितः! हा सख्या दा वयस्याः ! इति, व्याहरन्ती = कथयन्ती 
हा नाथ=हा स्वामिन्‌ ! जीवितनिवन्धन ! = जीवितं जीवनं तस्य नित्न्धन 
कारणं तस्सम्बुद्धौ, आचक्ष्व = वद, अकरुण =निर्दय ! साम्‌ = महाब्येताम्‌ , 
एका किनी स्‌ = असहायाम्‌ अशरणा स्‌ = रक्षकविहीनाम्‌ , विसुच्य, = परिवत्यज्य, 
क्त्र = कुत्र, यासि = गच्छसि? तरलिका = एच्छ, त्वत्कृते = त्वदर्थ, भया = 
महाइत्रेतया, या, = अवस्था = दशा, अनुभूता = अनुमवविषयीङृता. थुगसहसाय- 
माणः = युगानां कृतादीनाम्‌ सहस्रम्‌ तद्वत्‌ आचरमाणः, दिवसः = वाचः, छृच्छेण 
= करेन, नीतः = यापितः | प्रसीद = प्रसन्नः मत्र, सकृत्‌ = एकवारम्‌ , अपि, 
आलप = संलप, भक्तवत्सळतां = भक्तजनं प्रति स्नेहभाव, दशय = प्रकटय, 
ईपद्पि = मनाक्‌ , अपि, विलोकय = पस्य, में = मम, सनोरथम्‌ = अभीं, 
पूरय = पूर्मतां नय, आती = व्यथिता, अस्मि = भवामि, भक्ता = ववसेविका, 


अस्मि, अनुरक्ता = अनुरागवती, अस्मि, अनाथा = असहाया, अस्मि, बाळा = 


से, ( बाहर ) नहीं निकले, उसको भी में न जान पाई । बहुत देर बाद जन उसे होश 
आया, तत्र दु.खमागिनी मैंने केवळ इतना देखा कि जैसे में अग्नि में गिरी पड़ी हूँ, 
असह्य शोक से झुल्स रही हूँ, ( दुःख के कारण ) एथिवी पर छटपटा रही हूँ । उसके 
असंभावनीय ( आकस्मिक ) मरण और अपने जीबनधारण पर अविश्वास करती हुई 
में उठकर--'हाय-हाय, यह क्या हो गया, इस प्रकार आतंनाद करती; “हाय माता ! 
हाय पिता । हाय सखियो,? यह कहतो, हाय स्वामी ! जीवन धारण के हेतु! 
बोलो, निष्ठुर बन मुझ शरणहीना को अकेली छोड़कर कहाँ जा रहे हो ! तुम्हारे 
'ल्यि मैंने जिस अवस्था की अनुभूति की, वह तरलिका से पूछो। हजारों युग के 
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स्स्यनाथास्मि बालास्म्यगतिकास्मि, दःखितारस्यनन्यशरणास्मि, सदनपरिः 
भूतास्मि, किसिति न करोषि दयाम्‌, कथंय किमपराद्धम्‌, कि वा नानुष्ट्रित 
सया, कस्यां वा नाक्षायामाहतम, कस्मिन्वा स्वदनुकुले नाभिरतम्‌, ये 
कपितो दासीजनमकारणस्परित्यज्य त्रजत्न बिभेषि कोलीनात, अलीकानुराग- 
प्रतारणक्कशलया कि बा सया वासया पापया याहमद्यापि प्राणिमि, हा 
हतास्मि, मन्दभागिनी, कथं न त्वं जातो न विनयो न वन्धुवर्गा न परलोक', 


वालिका, अस्मि, अगतिका = आश्रयविहीना, अस्मि, दुःखिता = कष्टयुक्ता, अस्मि, 
अनन्यशरणा = न विद्यते अन्यत्‌ अपरं शरणं त्राणं यस्याः सा, अस्मि, मदनपारभूता 
= म॑दनः कामः तेन परिभूता पराजिता, अस्मि, किमिति = कस्मात्‌ हेतोः, 
दयाम्‌ = कृपां न करोषि = नाचरसि, कथय =दत्रहि, मया, ( मयेतिपदस्य अग्रेऽपि 
सम्बन्धः ) किस अपराद्धम्‌ = कः अपराधः कृतः, कि वा, नानुष्ठितं = न आचरितम्‌ 
कस्वाम्‌, आज्ञायाम्‌ = आदेशे, वा = अथवा, न आहतम्‌ =न आदरः कृतः । 
स्वदचुकूले = तव इष्ठे, कस्मिन्‌ = कर्मणि, न अभिरतम्‌=न आसक्तम्‌ , येन = 
कारणेन, कुपितः = ऋद्धः, अकारणात्‌ = अविद्यमानात्‌ हेतोः विना, दासीजनं = 
स्वसेविकां, मां, परित्यञ्य = त्यत्तत्वा, ब्रजन = ( परलोकं ) गच्छन्‌ , कांछनात्‌ 
= जनापवादात्‌, न विभेषि = न भीतः भवसि, अलीकाल्ुरागप्रतारणक्कुशळ्या 
= अलीकः मिथ्या यः अनुरागः प्रेम तेन यत्‌ प्रतारणं वञ्चनं तत्र कुशाळ्या 
प्रबीणया, सया ८ कृतापराधया महाइवेतया, बासया = ( प्रियतमात्‌ अपि) प्रति 
कूल्या, पापया = दुष्कृतकारिण्या किम्‌ ( प्रयोजनं स्यात्‌ १) या = एतादृशी, अहम्‌ ; 
अद्यापि = एतावस्कालम्‌ अपि, प्राणिमि = जीवामि, हा=सेदे, हता =नष्टा, 
अस्मि, मन्दभागिनी = हतभाग्या, कर्थं = कस्मात्‌, न, त्वं, ( मम ) जातः (मरणात्‌), 
न, विनयः = सदाचारः, न, वन्घुवगे; = स्वजनबुन्दम्‌, न, परलोकः, ( मम जात 


समान ( प्रतीत होते ) उस दिन को मेने कठिनता से त्रिताया । प्रसन्न होओ | एक 
बार तो बोलो । भक्तवत्सलता (तो ) दिखाओ । थोड़ा सातो देखो । मेरा मनोरथ 
पूर्ण करो | में आर्त हूँ । ( तुम्हारी ) भक्त हूँ । (तुम पर) अनुरक्त हुँ । अनाथ 
हूँ । वाला हूँ । मेरी कोई गति नहीं । दुःखिनी हूँ । और कोई शरण नहीं है। 
कामदेव से पराजित हुँ । क्यों दया नहों करते ? कहो, मेने क्या अपराध किया ? 
अथवा क्या नहीं किया ? किस आदेश का आदर नहीं किया ? तुम्हारे ( लिए) 
अनुकूल किस ( कर्म ) में मैने अनुराग नहीं किया ? जिससे कुपित हो और इस 
दासी को अकारण छोड़कर जाते (तुम) जनापवाद से नहीं डरते ! 'अथवा भिथ्यानुराग 
( दिखळाकर ) प्रतारण में कुशळ, प्रतिकूल एवं पापिनी मुझ जैसी (नारी) से 
( तुम्हारा ) क्या प्रयोजन ! जो में आज भी जो रही हूँ ! हाय मैं अभागिन मारी 
गई ! न तुम मेरे हुये, न मर्यादा रही, न बंघु-बग रहा, ( और ) न परलोक ही 


महाद्वेता-वृत्तान्तः १४७ 
घिडःसां द॒ष्क्रतकारिणीं यस्थाः कृते तवेयमीऱशी दशा वर्तते । नास्ति 
समत्सहशी नृशंसद्ददया याहमेबंविधं भब्रन्तमत्सज्य गुहं गतबती। किसे 
गृहेण, किसम्बया, कि वा तातेन, कि बन्धुमि:, कि परिजनेन, हा द्रमुपयासि 
शरणम, अयि देव, दर्शन दयां विज्ञापयाशि त्वां 'देहि दर्यितदश्षिणा१', 
भगवति भवितव्यते, कुरु ळृपां, पाहि वनितामनाथाम, भगवत्य दचबेचता', 
असादत प्रयच्छतास्य प्राणान्‌, अव वसुंधरे, सकलछलाकानुप्रहज़ रज नि. 
किमथ नानुकम्पसे, तात केछाश, शरणगतास्मि ते दृशय दयाछुताम? 


म 
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अनुचितकायकरणात्‌ ), दष्कृतका रिणीं = दृष्कमविधा यिनीं, माम्‌ = महाइवेता, विक 
यस्याः कृते, तव > भवतः, इह्शी = एवंविधा, दक्यारअवस्था, वर्तते, सत्सद्दशी 


ळ्‌ क्र 
त्रापि वर्तते, 


क» 


हृदया > नुशंसं क्रं हृदयं चेतः यस्थाः सा, नास्ति=न कुत्रा। 
या, अहम्‌ , एवंविधं = प्रेमानुरक्त, भवन्तम्‌ - व्वाम्‌ , उत्सज्य = विज्ञाय, गुडं 
गतवती - गेइम्‌ अगच्छम्‌ । (त्वयि उपरते) मे मम, गृद्देण कि = गेहेन, 
न किमपि प्रयोजनम ( एवं सवत्र ), अस्चया = जनन्या, कि : अ 
किं. बन्धुभिः = स्वजनैः, किं, परिजनेन = सेवकवर्गेण (वा ), किम हा, क, 
शरणम्‌ = त्राणम्‌, उपयामि = व्रजामि, अयि, द दर्शय वयाँ = कपा 
कुरु, त्वां बिंज्ञापयासि = भवन्तं निवेदयामि, दाचितदश्षिणाब्‌ = दयितः वियः 
( मुनिकुमारः) एवं दक्षिणा दातव्यं वस्तु ताम्‌ देहि न प्रयच्छ | भगवति = देबि, 
भवितव्यतेः कृपा = दयां, कुरु = विधेहि, अनाथ निता 
( मा ) पाहि =रक्ष, भगवत्यः, वनदेवता :- वन प्रसीदत ८ प्रसन्नाः भ त 
अस्य > मे वर्लभस्य, ्राणान्‌ = असून प्रयच्छत = दच, सकललोकालुपह जन ने 
सकलेषु सवेषु लोकेपु प्राणिषु अनुग्रहं कृपां जनयति उत्पादयति हते वर म्ब 92 
वसुन्धरै = प्रथिवे, अव रक्ष, रजनि देवि रात्रि! किम, 
न कृपा करोषि, तात=पितृभूत ! केछाश, ते= तब, शारणांगः 
प्राप्ता, अस्मि, दयाछुताम्‌ रू कृपाडतां, दृशंय = प्रकटय,  इत्यत 


॥ ९३ 
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रहा |. दुष्कर्म करने वाली मुझको धिक्कार है, जिसके लिये तुम्ह 
गई । मुझ जैसी क्रहुदया ( दूसरी कोई ) नहीं होगी, जो ऐसे एक ( श्रेमानुरक्त ) 
आपको छोड़कर घर चली गई । मुझे घर से क्‍या १ माता से क्या १ पिता से क्या? 


बन्धुओं से क्या ? और परिजनों से कयां ( मतलब ) १ हाय ! अत्र में किसकी शरण 
जाऊँ? देव | मुझपर दया दिखाओं । तुमसे निवेदन करती हूँ, मुझे पति-दक्षिणा दो । 


भगवति भंवितव्यते ! कृपा करो । अनाथ रू की रक्षा करो भगवती वन देवियों ! प्रसन्न 
होओ । इसके प्राणों को दो। सकळ लोक पर कृपा करने वाली वसुन्धरे ! रक्षा करो । 


हे देवि जननी ! क्‍यों नहीं (मुझपर) अनुकम्पा करती ? पिता केलाश ! तेरी शरण आई 
हूँ । दयालता दिखाओ? इस प्रकार तथा अन्य प्रकार से व्याक्रोश ( विछाप ) करती में 


१४८ कादम्ब्ररी 


इत्येतानि चान्यानि च व्याक्रोरान्ती,कियद्ठा स्मरामि ग्रहगृहदीतेवाविष्टेबोन्मत्तेव 
भूतोपह्दतेव व्यळपम्‌। उपर्युपरिपतितनयनजळधारानिकरच्छलेन विलीयमानेव 
द्रवतामिच नीयमाना जळाका रेणेवात्मीक्रियममाणा, प्रळापाक्षरेरपि दशनस- 
यूखशिखानुगततया साश्रुधारेरिय निष्पतद्भिः झिरो रुहेरप्यविरळविगलित- 
कुसुमतया मुक्तवाष्पज्ळविन्दुभिरिवाभरणेरपि प्रस्तविमछमणिकिरणाश्रुतया 
प्ररुदितेरिवचोपेता, तञ्जीवितायेवात्ममरणाय स्प्रहयन्ती, मृतस्यापि सवीत्मन। 


अन्यानि= ( एवं विधानि) अपराणि, च, व्याक्रोशन्ती = तारस्त्ररेण विलपन्ती 
कियत्‌ = कियन्मात्रं वा, ( विलपनं ) स्मरासि=स्मरणं करोमि, ग्रहग॒हीतेव = 
दु्ग्रहधृता, इव, आविष्टेव = आवेश युक्ता, इव उन्मत्तेव = प्रमत्ता, इव, 
भूतोपहतेव = भूताः वेतालाः तैः उपहता विकृता, इव व्यळपम्‌= विलापं 
कृतधती । म्रहण्हीतेव' इत्यादिस्थलचतुष्टये क्रियोत्मेक्षा अनपेक्षतया संसृष्टिः च । 
अश्रुपातं वर्णयति उपरयुपरिपतिनयनजलधारानिकरच्छलेन = ऊर्थ्वोध्वे पतितानां 
च्युतानां नयनजलानाम्‌ अश्रणांयः धारानिकरः प्रवाह समूहः तस्य छलेन व्याजेन 
विलीयभानेब = एथिव्यां बिल्यं प्राप्त, इव, ( तेनैव नयनधलधारानिकरेण ) द्रवतां 
= तरलतां, नीयमाना = प्राप्यमाणा इव, जलाका रेण = जळस्य आकारेण, स्वरूपेण, 
आत्मीक्रियमाणा = निजरूपता ( वारिरूपतां ) प्राप्यमाणा इव ( क्रियोत्प्रेक्षा), 
प्रलापा क्षरेः = विलापवरणेः अपि, दशनसयूखशिखानुगततया = दशनमयूखाः 
दन्तकिरणाः तेषां शिखाः अग्रभागः तेः अनुगततया अनुसततला, साश्रुधारेरिव 
वाष्पप्रवाह सहितैः, इव, निष्पतद्धिः = निर्गच्छद्‌भिः, उपेता = समन्विता (गुणोत्पेक्षा) 
शिरोरुहैरपि = केशैः, अपि, अविरळविगलितकुसृमतया = अबिर निरन्तरं 
विगलितानि सस्तानि कु४मानि पुष्पाणि येभ्यः तेषां भावः तत्ता तया, मुक्ता बाप्प- 
जळबिन्दुभिरिव = मुक्ताः त्यक्ताः त्राष्पजलस्य अश्रुसलिलस्य ब्रिन्दवः कणाः यैः 
ताइशैः इव ( उपेता ) ( क्रियोस्रेक्षा,) आभरणैरपि = विभूषणेः, अपि, प्रस॒त- 
विमळमणिकिरणश्रुतया = प्रसृताः इतस्ततः पर्यस्ताः विमलाः स्वच्छाः 
मणिकिरणाः रप्नरशमयः एव अश्रुणि बाष्पाणि येभ्यः तेषां भावः तत्ता 
तया, .प्ररुदितेरिव = कृताश पातैः, इव, ( क्रियोत्रेक्षा ), उपेता, (अहं) 
तञ्जीवितायेव.= तस्य प्राणवस्लभस्य जीविताय जीवनाय, इव, आत्मभरशाय = 
स्वप्राणत्यागाय, स्पृह्दयन्ती = अभिलषन्ती, सृतस्वापि = दिवञ्गतस्य, अपि, ( पुण्डरी- 
कस्य), हृदयं = स्वान्तं, सवोत्मना = सर्वतोभावेन, अवेष्टभिच्छन्तीव = प्रवेशं 


कहाँ तक (रोने को) स्मरण करू मानो दुध्र से पकड़ी गई ( के सम:न) आवेश 
में आई हुई ( के सहृश ), उन्मत्त एवं भूत से पीड़ित की भाँति विलाप करती रही । 
उस समय एक-पर एक ( लगातार ) गिरते अश्रु धारा-समूद के बहाने जैसे मै विलीन 
हो रही थी, तरलता को प्राप्त कर रही थी तथा जलाकाररूप में परिणत (पानी-पानी) 





महारवेता-वृत्तान्तः १५९ 


दयं प्रचेष्टमिवेच्छन्ती, करतलेन कपोल्योराऱयानचन्दनउवेतजटामृले च 
ललाटे निष्ितसरसविसयोश्चांसयोमंलयजरसलवळलितकमलिनीपला शा व- 
शुण्ठिते च हृदये परासृदान्ती, “पुण्डरीक निष्टरोऽस्येवमप्यार्ता न गणयसि 
माम्‌? इत्युपाळभमाना मुद हरेनभन्वनयं महमुहः पर्यचम्चं महमह:ः कण्डे 


~ = कि औं 


गृहीत्वा व्याक्रोशम्‌ । “आः पापे, त्वयापि सत्प्रत्यागसनकालं यावदस्यासवो 


oe 


वाञ्छन्ती, इव ( कियोत्पेक्षा ), करतलेन = स्वपाणितलेन, कपोल्म्योः = तस्य गण्ड- 
स्थल्योः, परामृशन्ती = स्पर्शं कुर्वन्ती, आइयानचन्दनङवेतजटामृले = आध्यानं 
शुष्कं यत्‌ चन्दनम्‌ मलयजम्‌ तेन इवेतानि शुश्राणि जटामूलानि सटापीठानि यत्र तथा 
भूते, लला टे = तस्य मध्तफे, 'च. ( परामृशन्ती ), निहितसरसबिसयोः = निहितानि 
न्यस्तानि सरसानि सजलानि बिसानि मृणालानि ययोः तयोः, अंसयोः = तस्य 
स्केन्ध देशयोः, च, ( परामृदान्ती ) सलयजरसलवलुलितकमलिनीपळाशावशुण्ठिते 
= मलयजस्य चन्दनस्य यः रसः द्रवः तस्य लवेः कणेः डळितानि चिह्वितान यानि 
कमलिनीनां नलिनीनां पलाझानि पत्राणि तैः अवगुण्डिते आच्छन्ने, हृदये = ( तस्य ) 


उरःस्थले, व, ( परामृशन्ती ) "पुण्डरीक, निष्ठुरः = निदयः, असि = भसि; 
एवमपि = इत्थमपि, आता = व्याकुलितां, सास्‌ = मदहारवता, न रागयसखि = गणनां 
न करोषि? इति = एवम्‌, उपालभसाना = उपालम्भं ददाना, सुहुमुहुः = पुनः एनः, 
एनम पुण्डरीकम्‌ , अन्वनयस = अनुनीतवती, मद्द्‌ इः, पयेचुस्बम्‌=च प, 


महुमुंहुः, कण्ठे = गले, गृहीर्वा = धृत्वा, व्याक्रोशम्‌ = तारस्तरेण व्यळपम्‌ ! आ = 
आक्रोशे, पापे = पापिनि, स्वयापि = एकावस्या, अपि,. सत्म्रत्यागसनकाळं या 
मप आगमनसमयं यावत्‌ , अस्य = पुण्डरीकस्य, असब्रः = पाणाः, न रक्षिताः 
हो रही थी ।'. दन्त किरणों के अग्रभाग पर आ जाने के कारण ( मेरे ) प्रहापाक्षर 
भी मानो अश्रुधारा बहाते निकल रहे थे; निरन्तर फूलों के गिरने के कारण ( मेरे ) 
दिर के केश भी मानो आँसू की बूँद टपका रहे थे; निमलमणि को किरणरू९ी आँसू 
गिराते एये मानो आभूषण भी रो रहे ये। ( अब ) में उसके जीबन के ज्ये अपने 
मरण की स्पुहा करती थी । मर जाने पर मी ( पुण्डरीक फे ) हृद्य मे सबतोभावेन 
प्रवेशा करना चाहती थी । मैं ( अपने ) करतळ से ( उसके ) दोनों कपोळ, सूखे 
चन्दन के (लेप के) कारण झुभ्र जटामूळ से युक्त ललाट, सरस मृगाल-नाल से 
आवृत दोनों कन्धों तथा चन्दन के रसकण से युक्त, कमलिनौ के पत्तों से ढके हृदय 
पर स्पुठ्ठा कर रही थी । "पुण्डरीक !, ( तुम ) निष्ठुर हो, इस प्रकार मुझे आत देख 
कर भी (मेरी) गणना नहीं करते”, इस प्रकार उलाइना देती हुई में बारःबार 
उसका अनुनय करने लगो, बार-बार ( उसका ) चुम्बन करने लगी ( तथा ) बार- 
वार उसे गले लगाकर विलाप करने लगी । “अरी पापिनी ! तुमने मी मेरे आने के. 
समय तक इसके प्राणों की रक्षा नहों की, ऐसा कहकर उस एकावली निन्दा की । 


१५० कादम्त्ररी 
न रक्षिता? इति तामेकावलोमगर्हयम्‌ । "अयि भगवस्प्रसीद, प्रत्युज्जीवयेनम? 
इति मुहमुंहः कपिञ्जलस्य पाद शेरपतम । मुहधहत्व तरलिकां कण्ठे गृहीत्वा 
प्रारुदम्‌ । अद्यापि चिन्तयन्ती न जानामि तस्मिन्काले कुतस्तान्यचिन्तितान्य- 
शिक्षितान्यनुपादिष्टान्यद्ष्टपूवोणि से हतपुण्यायाः क्रपणानि चाडुसहस्त्राणि 
प्रादुरभवन्‌ । कुतस्ते संलापाः कुतस्तान्यतिकरुणानि वेकळव्यरुदितानी । आन्य 
एत स प्रकारः । परळ्योभेय इचोदतिप्ठन्नन्तवष्पवेगानाम । जळयन्त्राणीबा- 
मुच्यन्ताश्रप्रबाहाणामू । प्ररोह! इव निर॒गच्छन्त्रळापानाब्‌। शिखरशतानी- 
बावर्धन्त दुःखानाम्‌ । प्रसृतय इृवोदपाद्यन्त मृच्छोनाम्‌” । 
न्नाता”” इति = एवम्‌ , ताम्‌ = पिवकण्डस्थित'म्‌, एकाबळीस्‌ = एकपङ्किक्रां मणि- 
माल.म्‌ अगर्यम्‌ = निन्दितवती । अयि = कोमलामन्त्रणे, भगवन = कपिज्ञल, 
प्रसीद = प्रसन्नो भव, एनं = मत्यं, श्रत्युज्ञीवय = पुन्जीवितं कुर? इति = एवं 
( कथयन्ती ), मुहुर्मह', कपिञ्जलस्य, पादयोः = चरणयोः, अपतम्‌ = पतितवती । 
मुहुर्मुहुश्च, तरा डिकां = स्वसेविकां, कण्ठे ग्रृहीत्वा=्गले संगृह्य, प्रारुदस्‌ = रुदितवती, 
अद्यापि = एतद्विनपर्यन्तं, चिन्तयन्ती = ध्यायन्ती, न जानासि= न सम्यक्‌ अव- 
कलयामि, (यत्‌) तस्मिन्‌ काले = तदानीम्‌ , अचिन्तितानि = अविचारितानि, 
अशिक्षितानि = अपठितानि, -अनुपदिषट्ट,नि = केनापि नोपदेशीकृतानि, अप्ष्ट- 
पूर्वाणि = अनवलोकितपूर्वाणि, कपणानि = दीनानि, तानि, चाडुसहस्त्राणि > 
सहस्वशः चाटुवचनानि) हतपुण्यायाः = नए सुकृतायाः, में = मम ( महाइवेतायाः ) 
कुत्तः = कस्मात्‌ , प्रौढुरभूचन्‌ = प्रादुरासन्‌ । क्कुतः, ते, संलापाः = विलापवःचनानि, 
कुरः, तानि, अतिकरूणानि = देन्ययुक्तानि, वेक्ळत्यहुदितानि = विह्वळताप्रयुक्त 
रोदनानि । सः प्रकारः = पूर्वोक्तः ( शोक प्रकाशखूपः ) भेदः, अन्य एव = भिन्नरूपः 
एव । (तदा ) अन्तबोष्पवेगानासू = अम्यन्तराश्रुप्रवाहाण।म्‌ , प्रलयोगेय इव = 
प्रख्यस्य कस्पान्तस्य ऊर्मयः तरङ्गाः; इव, उदतिष्ठन्‌ = उद्भूताः आसन्‌। अश्रु- 
प्रताह्मणाम्‌ = नेत्रजळघाराणां, जळयन्त्राणीव = जळनिःसारणयन्त्राणि, इव, असुः 
च्यन्त = मुक्ताः जाताः | प्रलापानाघ्‌ = विळापानाम्‌ , प्ररोहाइव = अक्कराः इव, 
निरगच्छन्‌= निस॒ताः ( बभूबुः ) । दुःखानास = कष्टानां, शिखरशतानीव = 
श्ज्ञशतानि, इव, अवर्धत = ऐधन्त । सूच्छीनाम्‌ = मोहानां, प्रसूतय इव = 
परम्पराः इव उदपाद्यन्त = अज्ञायन्त । 'प्रलयोमय इव इत्यारभ्य प्रसूतय इव इति 
यावत्‌ पञ्च जात्युत्मेक्षाः, नेरपेक्ष्येण संसृष्टिः च । 


“हे भगवन्‌ ! प्रसन्न होइये, इसे ( पुण्डरीक को ) जीवित करिये?, इस प्रकार (कहती) 
बार-बार क पेझल के पैरों पड़ने लगी और बार-बार तरलिका को गले लगाकर रोई । 
आज भी सोचती हुई ( मैं यह ) नहीं पाती कि उस समय अचिन्तित, अशिक्षित, 


अनुपदिष्ट, अहष्टपू्व,, देन्यसूचक सहस्तों 'चाइ-वचन कहां से प्रादुर्भूत हो गये | कहा 
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इत्येबमास्मत्रत्तान्तमावेदयन्त्या एव तस्याः समतिक्रान्तं कथसप्यतिकष्टम- 
चस्थान्तरमनुभधन्त्य इव चेतनां जहार मूच्छ । वेगान्निष्पतन्तीं च शिलातले 
तां संभ्रमं प्रसारितकरः परिजन इव जातपीडश्चन्द्रापीडो बिध्रृतवान्‌। 
अश्रजळाद्रँग च तदीयेनेचोत्तरीयचल्कलळप्रान्तेन दानैः शानैवीजयन्संज्ञां 
ग्राहितबान्‌ । उप जञातकारुण्यश्च बाथ्पसलिलोत्पीडेन प्रक्षाल्यमानकपोळ्युगलो 
ळब्धचेतनामबादोत्‌ । भगवति ! सया पापेन तवायं पुनरमभिनवतासुपनीत 


~ ~ कन 


इत्येवम्‌ = पूर्वोक्त प्रकारेण, आत्मवृत्तान्तम्‌ = स्वोदन्तम्‌ , आवेदयन्त्या 

प्वन्द्रापीड कथयन्त्याः, एत्र = अवधारण, थमपि महता कष्टन, समातक्रास्तम्‌ = 
व्यतीतम्‌ , अतिक्रम = नितान्तक्लेशकरम्‌ , अवस्थान्तरम्‌ = ( पुण्डरीकमरणरूपं ) 
दशान्तरम्‌ , अनुभवन्त्याः = अनुमवविषयीङुवन्त्याः, तस्याः = मह्ाइवेतायाः, 
चेतनां = संज्ञां, मच्छी = मोहः, जहार  हृतवती ( सामूच्छिता जाता, इतिभावः ) । 
वेगात = मूच्छावेगत्रशात्‌ , च, शिलातले = आसनीनूते पाषाणतले, निष्पतन्तीं = 
अत्रः पतन्ती, तां =महाइवेतां, परिजनइव = सेवकः, इव, ससम्श्रमं = सच्चर, 
प्रतारितकर. = प्रसारितौ विस्तारितौ करो हस्तौ येन सः; जातपीडः = जाता, 
उत्पन्ना पीडा कटं वस्य तादृशः, चन्द्रापीडः, विध्वतवान्‌--( हस्ताभ्याम्‌ ) धारितवान्‌ । 
अश्र जडाद्रेंग = त्राष्पक्छिन्नेन, च, तदीयेनेव = तया धृतेन; एव, उत्तरीयबल्कलप्रा- 
न्तेन = उत्तरीयं यत्‌ वल्कळं तरुत्वक्‌ तस्य प्रान्तेन एकदेरोन, शनेः झानेः = 
मन्दं मन्दं, वीजयन्‌ = वातंकुर्वन्‌ , संज्ञां = चेतनतां, माहितवान्‌ = प्रायि 


~ 


तबाच । 


उपजातकारूण्यर च = उपजातः उत्पन्न कारुण्य कर्णाभाबः यस्य तथाभूतेन ¬; 


वाप्पसडङिलोर्पीडेन = बाष्पसलिलनाम्‌ अश्र जलानाम्‌ , उत्पीडेन स्थूल्प्रवादेण, प्रक्ष- 
ल्यसानकपोळत्रुगळः = प्रक्षाल्यमानं प्रक्षालितं क्रियमाणं कपोलयुगर्ल यस्य 

( चन्द्रापीडः ), लब्धचेतनां - प्रा्तसंज्ञाम्‌ ( महाइवेताम्‌ ), अवादीत्‌ 
भगत्रति ! = देवि, पापेन = पापकारिणा, भया = चन्द्रापीडेन, तब 
अयं = हृदूगतः, शोकः = दुःखं, पुनः = भूयः, अभिनवतान्‌ = नवीनताम्‌ , उप 
नीतः = प्रापितः, येन = कारणेन, इहशां = काइण्यपूणो, दृशास = अवस्याम्‌, 


वे सन्ताप, कहाँ वे अति दीन एवं विकलता से पूण रोने १ ( शोक-प्रकाश का ) घड 
प्रकार और ही था । ( उस समय ) भीतर के अश्न-वेग की मानों तरङ्गे उठने छगीं 
नेत्रों से अश्र धाराओं के जैसे फौन्चारे छूरने ळगे; प्रलापों के मानो अंकुर निकल 
आये; दुःखो के मानो सैकड़ों शिखर ही बढ़ने लगे तथा मूर््छाओं को मानो परम्परा 
(क्रम ) ही बन गई । 

इस प्रकार आत्मडृत्तान्त कहती हुई ही महाइवेता, किसी प्रकार अत्यन्त कष्ट 
से बीती उस अवस्था ( पुण्डरीक के मरण की अवस्था ) का जेसे अनुभव करती 
चेतना खोकर'वेहोश हो गई । मूर्च्छा-वेग से शिला-तलपर गिरती हुई उसको, परिजन 


१३ 


१५२ कादम्बरी | 
शोको येनेश्शीं दशाझुपनीतासि। तदलूमनय। कथया । संह्वियताभियम्‌ । 
अहमप्यसमर्थः श्रोतुम्‌ । अतिकान्तान्यपि हि संकीत्येमा नानि प्रियजनविश्वास- 
बचनान्यनुभवसमां वेदनासुपजनयन्ति सुहृज्जनस्य दुःखानि । तन्नाह्दसि कथं 
कथमपि विध्ृतानिमानसुळभानसून्पुनः स्मरणशोकानलेन्धनतामुपने हुम्‌’ । 
इत्येचमुक्ता दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य बाष्पायमाणलोचना सनिर्वेदमवादीत- 


( त्वम्‌ ) उपनीतासि = गमिता, असि । तत्‌ = तस्मात्‌ , अनया = एतया, कथया 
स्ववृत्तान्तेन, अलम _= व्यथम्‌। इयम _= एवाकथा, संह्वियताम_= समाप्यताम्‌। 
अहमपि = चन्द्रापीडः अपि, श्रोतुम्‌, असमथः = अक्षमः । हि = यतः, अतिक्रन्न्ता- 
न्यपि = व्यतोतानि, अपि, प्रयजनविइवासवचनानि = प्रियाः इष्टाः येजनाः 
लोकाः तेषां बिइवासवचनानिविस्तमभभाषितानि येषु तथाभूतानि, सुह्ृज्जनस्य = 
आत्मीयजनस्य, दुःखानि = कष्टानि, संकीर्त्यमानानि = कथ्यमानानि ( सन्ति ) 
अनुभवसमाम_=स्वानुभूतिठुल्यां, वेदनाम_= व्यथाम्‌, उपजनयन्ति = प्रकट- 
यन्ति। तत्‌ = तस्यात्‌ कथं कथमपि= महता आयासेन, विधृतान = शरीरे 
ग्रहीतान, इमान्‌ = वर्तमानान्‌, असुलभान्‌ = दुलभान्‌, असून्‌ = प्राणान्‌ , पुनः 
पुनः ८ भूयः भूयः, स्मरणशोकानलेन्धनतास_ = स्मरणम्‌ स्मृतिः तेनयः शोकः 
वेदना सः एव अनळः अग्निः तस्यः इन्धनम्‌, तस्य भावः तत्ता ताम्‌, उपनेतुं = 


प्रापयितुं, नाहेसि = न योग्या असि (कष्टदायिन्या कथयानकिमपिप्रयोजनमितिभावः )। 
परम्परितरूपकम्‌ । 


इत्येचम्‌ = पूर्वोक्तरीत्या, उक्ता = ( चन्द्रापीडेन ) कथिता (महाइवेता), दीर्घम्‌ 
= आयतम्‌, उष्णं, च, निःदवस्य--उच्छवस्य, वाप्पायमाणलोचना = त्राष्पायमाणे 
अभुजलभरिते लोचने नयने यस्याः ताइशी । सनिर्बेदम्‌ = निबेंदः, अवमाननं तत्‌- 
सहितं यथा स्यात्‌ तथा अवादीत्‌ = अवदत्‌ = “राजपुत्र = राजकुमार । या = अहं 


की भांति शीमता से हाथ फेलाकर, दुःखी चन्द्रापीड ने पकड़ लिया और अश्रजल से 
गीले उसी के ( महाःइवेता के ) उत्तरीय-वल्कळ के छोर से धीरे-धीरे हवा झलकर 
( उसे ) होश में ले आया । अश्रु-घारा के प्रवाह से ( उसके ) कप्रोळ प्रक्षालित हो 


रहे थे ऐसा करुणापूर्ण होकर होश में आई महाइवेता से बोला-- भगवती | मुझ पापी 
ने तुम्हारा यह शोक फिर से नया कर दिया, जिससे आप इस दशा को प्राप्त हो 


गई । इसलिये इस कथा को कहना व्यर्थ दै । इसको ( अब ) समास करिए । (आगे) 
मैं भी सुनने में असमर्थ हूँ । क्‍योंकि बीते हुये भी, प्रियजनों के विश्वास-व'चनों से युक्त, 
मित्रों के दुःख (जत्र) कहे जाते हैं (तत्र वे) अनुभव की भांति ही वेदना को 
उत्पन्न करते हैं । इसलिए किसी प्रकार धारण किये गये इन दुलेभ प्राणों को फिर से 
स्मरणरूप्ी शोकाग्नि का इन्धन बनाना आपको उचित नहीं है ।' 

ऐसा कहे जाने पर लम्बी और गर्म साँस छोड़कर, आँखों में आँसू भरे, वह 
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“राजपुत्र, या तदा तस्यासतिदारुणायां हतनिशायामेमिरतिन्रशंसैरसुमिरन 
परित्यक्ता, ते मामिदानीं परित्यजन्तीति दृरापेतम्‌ | नूनमपुण्योपह्तायाः 
पापाया मभ भगवानन्तकोऽपि परिहरति दर्दानम्‌ । कुतश्च मे कठिनह्ृदयायाः 
शोकः । सर्वमिदमळीकमस्य दुरात्मनः झाठडृदयस्य । सत्रधाहमनेन त्यक्तत्रपेण 
निरपत्रपाणासग्रेसरीकृता । यया चाविष्कृतमदनया वञ्रमय्येवेदमनुभूतं तस्या 
का गणना कथनं प्रति। किंवा परमत: कट्टतरमाख्येयमन्9द्भविध्यति यन्न 
( महाइवेता ) तदा = तस्मिनकाले, तस्याम्‌, अतिदारुणाम = अतीव भीषणायां, 
हतनिशायम्‌ = अशभरजन्याम्‌ , एमिः = एतेः, अतिनशंसेः = नितान्तनिष्टरः, 
असभिः =प्राणेः; न परित्यक्ता = ननिर्मृक्ता, ते = कठिनाः, प्राणाः = असव 
इदानीम = सम्प्रति, मःम्‌ ८ महाइवेताम्‌, परित्यजन्ति = मुञ्चन्ति, इति, दृरापेतम्‌ 
=दृरे स्थितम्‌ ( अत्यन्तम्‌ असम्माव्यम्‌ इति भावः)। नूनम = निञ्चितम्‌ ; 
अपुण्य पहतयाः = अपुण्यन असुकृतेन उपहतायाः सवथा विनट्ाया पाधाया: = 
ढुष्कृतकारिण्या:, सस = मह्ाइवेतायाः दशनस्‌ = अत्रलोकनम्‌ ; भगवान्‌, अन्त- 
कोऽपि = यमः, अपि, परिहरति = संत्यजति, "नूनमिति शब्द प्रयोगेण वाच्या ङ्रिये 
प्रेक्षा । कठिनहृदयायाः = कठिनम्‌ अकरुणं हृद्यं मनः यस्याः सा तस्याः, से = 
मम्‌, शोकः = वेदना, च, कुतः १ अस्य = अद्यापि वर्तमानस्य, दुरात्मनः = नीचस्य, 
शाठट्टद्यस्य = अधमचित्तस्य, इद्‌ सवेस्‌= एतत्‌ अखिल्म्‌ ( अन [ ), 
अलीकम्‌ = मिथ्या । त्यक्तत्रपेण = त्यक्त्वा परिहृता त्रयां उजा येन तत्‌ तेर 

हृदयेन, निरपत्रपाणास = निळंञ्जनाम्‌ + , अहम = महाश्वेता, अग्रे 
पुरोगामिनी विहिता । आविप्कतमदनया = आविध्छृतः उद्भूत 
यस्याः सा तया, यया = मया, न्नजसय्यंव = वज़विरचितया, इ 
कष्टजातम्‌, अञ्चुभूतम्‌ = अनुभवविषयीङ्कतम्‌ + तस्याः 
भूतस्य कष्टस्य वणनं प्रति, का गणना=का कठिनता (नक) 
अतः परम्‌ = अस्मःत्‌ अधिकं, कि वा, कष्टतरम्‌ = दुः्लतः्म्‌, अन्यत्‌ = अपरम्‌ 


a) &_ 
क = 
~ जुत्ल्काण्या b> ऋ 


(महाइवेता ) बिरागपूर्वकबोली--*राजपुत्र | उस समय ( पुण्डरीक फे मरण के समय ) 
अति भयानक एवं अशुभ रात्रि में ( भी ) डिस मुझ को इन अति ळूर प्राणों ने नहीं 
छोड़ा, वे मुशे अत्र छोड़ देंगे, यह त्रात तो दूर गई ( अर्थात्‌ असंभव है ) | नि 

ही अधमे से हत मुझ पापिनी को भगवान्‌ यमराज भी नहीं देखना चाहते । मुझ 
कठोर हृदया को शोक कहाँ ? इस दुष्ट हृदय ( के लिये ) यह सत्र मिथ्या है । इस 
लजाहीन ( हृदय ) ने मुझे सत्र प्रकार से निरूजों में अग्रणी बना दिया! काम के 
प्रगट हो जाने से वज्र-जेसी बनौ जिसने यह ( पूर्वोक्त दुःख ) अनुभव किया, उसको 
कहने में क्या कठिनाई है ? इससे अधिक कष्टकर कथन दूसरा क्या होगा, जो मुना 
या कहा न जा सके ? इस व्रजपात फे उपरान्त जो आश्चर्य हुआ, उसी को केवळ 
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झाक्यते श्रोतुमाख्यातुं वा । केवलमस्य वञ्रपातस्यानन्तरमाश्चरयं यदभूत्तदा 
वेदयासि । आस्मनश्च प्राणधारणकारणलव इवाव्यक्तो यः समुरपन्नस्तं च 
कथयामि । यया दुराशासृगवृग्णिकया गृहीताहमिदसुपरतक्रहपं परकीयभिब 
भारतभूतमप्रयोजनमक्रतज्ञं च हतशरीरं वहाभि तदलं श्र्यताम्‌। दतश्च 
तथाभूते तस्मिन्नबस्थान्तरे मरणेकनिश्चया तत्तद्वहु बिंलप्य तरलिकामत्रवम-- 
“अय्युत्तिष्ठ निष्ठरह्ृदये, कियद्रोदिंत्रि । काष्ठान्याहृस्य विरचय चिताम्‌ । 
अनुसरामि जीवितेश्वरम्‌? इति। 


आ।ख्येयं = कथनीय॑, भविष्यति, यत्‌ , श्रोतुम्‌ = आकर्णयितुम्‌, आख्यातुं = वक्ठु, 
यो = पक्षान्तरे, न शाक्यते - न पार्यते । अस्य = वर्णितस्य, वज्रपातस्य = वज्रपात- 
तुलस्य, ( वृत्तस्य ), अनन्तरम्‌ = पञ्चात्‌, यद्‌ आइचयेम्‌ = चित्रम्‌, अभूत्‌ = 

आसीत्‌, केवलं तत्‌ = तन्मात्रम्‌, आवेदयामि = कथयामि । आत्मनः = स्तरस्य, 
प्च, प्राणधारणका रणलवः = स्त्रस्य प्राणानाम्‌ असूनां तस्य यत्‌ कारणं हेतुः तस्य 
ग्रः, लेशः इव, अव्यक्तः = अस्पटः, यः=समापारः, समुत्पन्नः = संजातः, तं च 
= समाचारं, च, कथयासि = निवेदयामि । यया = वक्ष्यमाणया, दुराशासृग- 
तृष्णिक्या = दुराशा एव मृगतृष्णिकामुगमरीचिका तया, गृहीता = स्वीकृता, 
अहम्‌, उपरतकस्पम्‌ = मृतप्र।यं, परकीयामेव = अन्यदीयम्‌, इव, भारभूतम्‌ = 

भारस्वरूपं, अप्रयोजनम्‌ = निरर्थकम्‌ , अकृतश्ञं = कृतघ्नं, च, इदं = वर्तमानं) 
हतशरीरं = दुष्टकायं, वहामि = धारयामि, तत्‌ अळं = पूर्णतः, “अलम्‌? इत्यस्य 
अत्र प्रतिपादिते अर्थे प्रयोगः मेघदूते यथा--अदस्येनं शामयितुमालं वारिधारास हसः? 
अृयताम्‌ = आकण्येताम्‌ , भवता इति शेषः । ततच = तदनन्तरं, च, तथाभूते = 

तादृशे, तस्मिन्‌ = मया उक्ते, अवस्थान्तरे = दझान्तरे ( जाते ), सर॑णेकनि- = 

इचया = मरणेप्राणत्यागे एव एकः केवलः निश्चयः निर्णयः यस्याः सा तथाभूता 
( अहं ), तत्तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, बहु = अधिकम्‌, विलप्य = विलापं कृत्वा, तरलिकाम्‌ , 
अन्रवम्‌ = अवोचम्‌ “अयि = कोमळामन्त्रणे, निष्ठुरह्ृद्ये = कठोरचित्ते, उत्तिष्ठ = 

उत्थान कुरु, कियत्‌ = कियत्कालं यावत्‌, रोदिषि काष्ठानि = इन्धनानि, आहृत्य = 

आनीय, चिताम्‌ =चित्यां, विरचय = निष्पाद्य । जीवितेइवरम्‌ = प्राणनाथम्‌ , 
उ नुसरासि = अनुगच्छामि’ इति । 


कहती हूँ और अपने प्राण धारण किये रहने के छोटे से कारण के समान जो ( एंक ) 
अस्पष्ट ( घटना ) हुईं, उसी को कहती हूँ । निस दुराशारूपी मृगतृष्णा से हीत 
होकर मैं इस मृतप्राय, पराये जैसे, भारस्वरूप, निरर्थक, कृतध्न एबं पापी शरीर 
को धारण कर रही.हुँ, उसको (पूर्वोक्त से अतिरिक्त को) भी पूर्णतः सुनिये। 
तदनन्तर उस प्रकार कौ अवस्था के हो जाने पर, मरने के लिये कृत संकल्प हो मैं 
नानाविध विलाप कर तरलिका से बोली--अरी निष्ठुर हृदये ! उठ, कब तक 
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अत्रान्तरे झटिति चन्द्रमण्डलविनिगेतो गगनादवतीय केयूरकोटिलमस- 
सृतफेनपिण्डपाण्डुरै पवनतरलटमंशुको त्तरीयमाकषेन , उभयकणान्दो लितकुण्डल- 
सणिप्रभानुरकतगण्डस्थळः, स्थुळमुक्ताफलतया तारागणमिव प्रथितमतितारे 
हारमुरसा दधानः, धवळदुकूलपछचकहिपितोणीषप्रन्थिः, अलिकुलनीलकुटि- 
ळकुन्तळनिकरबिकटसीलिः, उत्फुछकुमुदकणपूर:, कामिनीक्कुचकुङ्कमपत्रलता- 


अत्रान्तरे = तस्मिन्‌ समये, झटिनि = सहसा, चन्द्रमण्डळतिनिर्रत = चन्द्रस्य- 
शशिनः मण्डलात्‌ बिम्बात्‌ विनिगतः बहिर्भूतः, गगनात्‌ = आकाशात, अवतीय = 
अवतरणंङृत्वा, *“***महाप्रमाणः पुरुषः "'"तमुपरतमुपक्षिपन्‌' "` पितेचामिघाय सहैवानेन 
गगनतल्मुदपतत्‌?? इति वाक्यम्‌ केयूरकोाटठग्नस्‌ = कयूरस्य अङ्गदस्य "अङ्गदः 
कपिभेदे ना, केयूरे तु नपुंसकम्‌?” इति मेदिनी, कोटी अग्रभागे लग्नं सक्तम्‌, अस्त" 
फेनपिंण्डपाण्डुरम = अमृतं सुधा तस्य फेनाः डिण्डीराः तेषां पिण्डवत्‌ सम्‌ हवत्‌ पाण्डुरं 
इवेतं, पवनतरलम्‌ = पवनेनं तरलं चञ्चलम्‌ , अझुकोत्तरायम्‌ = क्वौमवस्त्रोच्तरी यस्‌, 
आकपन = आकर्षण कुर्वन्‌ , उमयकर्णान्दोलितकुण्डलमगिप्रभानुरक्तगण्डस्थर 
उभो च तौ कर्णाइति उभयकर्णोतयोः आन्दोलिते स्पन्दिते ये कुण्डले कर्णामषण तयो 
मणीनां रत्नानां प्रभया कान्त्या अनुरक्तं लोहितं गण्डस्थल कपोळलस्थळं यस्य तादृशः. 
स्थूळमुक्ताफलतया = स्थूलानि वृहदाकाराणि सुक्ताफळानिमौक्तिकानि यत्न तस्य भावः 
तत्ता तया, ग्रथितस्‌ = गुम्फतम्‌, तारागणसिव = नक्षतचक्रम्‌ , इव { जाव्युत्येक्षा ), 
अतितारम = अतिमनोहर, हारम = मुक्ताप्रालम्त्रम्‌, उरसा = वक्षसा, इधानः = 
धारयन्‌, घवळदुकूलपर्छबकस्पितोष्णीषप्रन्धिः = धवलं इवेतं यत्‌ दुकूल चञ्मवस्जे 
तस्य पल्लवेन प्रान्तेन कल्पितः रचितः उष्णीषस्य शिरोवेष्टनस्य अन्धि: बन्धन येन सः 
अलिकुलनीलकाटलकुन्तलनिकरविकटमो लिः = अलीनां द्विरेफागां कुळूबत्‌ निका- 
यवत्‌ नीलाः इयामवर्णाः कुटिलाः धक्राः (च ) ये कुन्तलाः केशाः तेषां निकरेण 
राशिना विकटः विपुलः मौलिः शिरः यस्य सः ( छप्तीपमा ), उत्फुल्लकुसुदकणपूर 
उत्फुल्लयोः विकसितयोः कुमुदयोः केरवयोः कर्णपूरौ कर्णभूषणे यस्य सः, का सिनीकुच 
कुङकमपत्रलताळाञ्छितांसदे शः = कामिनीनां रमणीनां कुचेघुस्तनेषु कुङ्कमेन कुङ्कमरसेन 


रोयेगी ? लकड़ी लाकर चिता बनाओ। मे (अपने ) प्राणेखर का अनुगमन 
करू गी ।? 


इसी बीच झट से चन्द्रमण्डल से निकला हुआ एक पुरुष गगन से ( धरती पर ) 
उतरा । ( उतरते समय ) वह ( अपने ) बाजूबन्द को कोर में लगे, अमृत-फेन 
के पिण्ड सहश उज्ज्वल, तथा बायु से चंचल ( फहराते ) दुपट्टे को खींच रहा 
था । दोनों कानों में झलते हुये कुण्डलों में जड़ी मणियों की कान्ति से ( उसके ) 
गण्डस्थल रक्त-वंणं हो रहे थे । बड़े-बड़े मोतियों के ( दाने के) कारण मानो तारागण 
से गूँथे गये मनोहर हार को ( वह ) वक्षस्थल पर धारण किये था । षक्छ सूक्ष्म वस्त्र 
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ला्छितासदेाः, कुमुदधवळदे दः, महाप्रमाणः पुरुषः, महापुरुषलक्ष्णोपेतः, 
दिव्याकृतिः, स्वच्छवारिधवलेन देहप्रभाविंतानेन क्षालयन्निब दिगन्तराणि, 
आभोदिना च शारीरतः क्षरता शिशिरेण शीतञ्बरमिव जनयतामूतसीक- 
रनिंकरबघण तुषारपटलेनेवानुळिम्पन्‌, गोशीषचन्दनरसच्छट।भिरिवासिश्चन्‌, 
ऐरावतकरपीँबराभ्यां बाहुभ्यां मृणाल्धवलढाङ्गलिभ्यामतिशीतलस्पशो भ्यां 


( निर्मितामिः ) पत्रलतामिः लान्छितौचिह्वितो अंसदेशौ स्कन्धो यस्य सः, कुमुद 
धवळदेहः = कुमुदवत्‌ फैरववत्‌ धवलः देहः शरीरं यस्यसः सहाप्रसाणः = वृहदाकारः, 
सहापुरुषलक्षणोपेतः = महापुरुषाणां महामानवानां लक्षणेः सामुद्रिकशास्त्रप्रतिपादि 
तध्वजादिनिह्नेः उपेतः युक्तः, दिव्याकतिः = अलौकिकाकारः पुरुषः, स्वच्छत्रारिधव- 
लेन = स्वच्छंनिमलं यत्‌ वारिजळं तद्वत्‌ धवलेतदवेतेन, देहप्रभावित।नेन = शरीर 
कान्तिबिस्तारेण, दिगन्तराणि = दिग्विवराणि, क्षाळयन्निव = निर्मलतांनयन्‌, इव 
( उपमा, उत्पेक्षातयोः सङ्करदच ), झारीरतः = ( स्वीयात्‌ ) देहात्‌, क्षरता = खबता, 
आसोदिना = सुगन्धपूर्णन, शिरिरेण = शीतलेन, अस्ूृतसीकरनिकरवर्षण = 
अमृतस्यपीयूषस्य सीकराणां विन्दूनां निकरस्य राशेः वर्षण दृष्टया, शीतञ्बरम्‌ = 
दौत्यतापम्‌ जनयता = उत्पादयता, इव, तुषारपटलेन = हिमसमूहेन, ( दिगन्तराणि ) 
अनुलिम्पन्‌ = ब्रिलेपयन्‌ ,-इव(श्रौतिउपमा, क्रियोत्प्रेक्षा, उभयोः निरपेक्षतया संसृष्टि शच), 
गोशीर्षचन्दनरसच्छटाभिः = गोशीर्षं तन्नामकं यत्‌ 'चन्दनं तस्य रसस्य छटामिः 
राशिभिः ( दिगन्तराणि ) आसिञ्चन्‌ = सेकं कुर्वन्‌, इव ( क्रियोत्ेक्षा ) ऐराबतकर- 
पीवराभ्यास = ऐरावतः सुरगजः तस्यकरवत्‌ शुण्डादण्डवत्‌ पीवराभ्यां स्थळाभ्याम्‌, 
बाहुभ्या = हस्ताभ्यां, स्ूृणाळधवलाङ्गलिभ्याम = मृणालं ब्रिस तद्वत्‌ धवलाः शुभ्राः 
अङ्गल्यः ययोः ताभ्याम्‌, अतिशीतलळस्पशीभ्याम = अतिशोतलः स्पशः ययो 


के छोर से ( अपनी ) पगड़ी की गोठ बॉथे था । भोंरो के समान काले तथा धुँधराले 
केशों के समह से ( उसका ) सिर विपुल सा ( बड़ा-सा ) दीखता था। (वह) 
विकसित कुमुदों का कर्णपूर ( पहने ) था । कामिनियों के कुचो ( पर बनाई गई ) 


वे.सर की पत्रलता से उसका स्कन्ध-देश चिह्लित था । उसका शरीर कुमुद को भांति 
धवल था (तथा वह ) बृहदाकार महापुरुष के लक्षण से युक्त एवं दिव्य आकार 


चाला था । स्वच्छ जल की भाँति धवल ( अपनी ) झारीरिक-प्रभा के समूह से मानो 
( वह ) दिगन्तरों को प्रक्षालित कर रहा था । अपने शरीर से निकलती शीतल, सुग- 
न्धपूण एबं शीतल अमृत-कणों की वर्षा से, जो मानो शीतल-ज्वर उत्पन्न कर रही 
थी, (वह) जैसे कुहंरे से ( समस्त दिशाओं का) लेप कर रहा था। गोशीष 
नामक चन्दन-रस की राशि से मानो वह ( दिशाओं का ) सिंचन कर रहा था। 
( वह ) ऐरावत हाथी के सँड के समान मोटो, मृणाल कौ माति धवछ अँगुलियों 
से युक्त, शीतल-स्पश वाली ( अपनी ) त्राहों से उस मृतक ( पुण्डरीक के मृत शरीर ) 
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तमुपरतमुर्क्षिपन, दुन्दुभिनादगम्भीरेण स्वरेण 'वत्से महादवेते, न परित्या- 
ज्यास्त्वया प्राणाः, पुनरपि तवानेन सह भविष्यति समागमः' इत्येवंपितेवा- 
भिधाय सहेवानेन गगनतळमुदपतत्त । अहं तु तेन व्यतिकरेण सभया 
सविस्मया सकोतुका चोन्मुखी किमिदमिति कपिञ्जलमप्रच्छम्‌ । असो तु 
ससं श्रममदत्त्वेचोन्तरमुदतिष्ठत--'दुरास्मन्‌, क मे वयस्यमपहत्य गच्छसि? 
इत्यभिधायोन्युखः संजातकोपो बन्नन्सवेगसुत्तरीयवल्कलेन परिकरसमुत्पतन्तं 
तमेवाडुसरन्नन्तरिश्षसुदगात्‌। पश्यन्त्या एव च से सवं एब ते तारागणसध्य 
मविशान्‌ । 


ताभ्यामू , उपरतम = मृतं, तस = पुण्डरीकम्‌, उरिक्षपन्‌ = उत्तोल्यन्‌ (ठप्तोपमा), 
दुन्ठुसिनाद्गस्भी रेण = पटहशब्दवत्‌गम्भीरेण, स्वरेण = ध्वनिना, वित्से ! = 
जाते ! महाइवेते ! त्वया, प्राणाः= असवः, नत्याज्याः=न पएरिद्दतव्याः | पुन- 
रपि = भयः, अपि, तब, अनेन = पुण्डरीकेण, सह, समागमण्न्सज्लमः, भविष्यति 12 
इत्येबम, = इत्थम्‌ , पितेच = जनकः, इव, अभिधाय = उक्त्वा, अनेन = पुण्डर 
केण ( तस्य मृत शरीरेण ) सहेव = साकम्‌, एव, गगनतळम्‌ = आकाशतळम्‌ , 
उदपतत्‌ = उरपपात । अद॑तु = महाइवेतावु, तेन = अपूवण; व्यातेक रेण = दृचान्लेन 
सभया = भयान्विता, सविस्मया = आश्चर्यान्विता, सको तुका = क!तूइळल बिता 
प्व, उन्मुखी = ऊध्वंबदना, “किमिदम्‌? इति, कपिञ्जलम्‌, अप्रच्छम्‌ = एश्‍वती । 
असो कपिञ्जलः, त, ससस्भ्रम = सच्चरम्‌, उत्तरम =प्रातवचनम्‌ अदत्वत् = 
अनुक्त्वा, एव उदतिष्ठत्‌ == उत्थितः अभूत्‌ “दुरात्मन्‌  दुडात्मन्‌, से मम, 
चयस्यस = मित्रम्‌, अपहृत्य = बलात्‌ नीत्वा, क्वगच्छसि = कुच 
धाय = एवम्‌, उक्त्वा, उन्मुखः ऊध्वसुखः संजातकोपः = 
वेग पूर्वकम्‌, उत्तरीयबर्कलेन = उत्तरीयतरुत्वचा; परिकरम्‌ = बध्नन्‌ 
चन्धनंकुर्वन्‌, उत्पतन्तम्‌ = उदगच्छन्तं, तसेव = दिब्यपुरुषम्‌, एवं, अझुसरन्‌ = 
अनुगच्छन्‌, = आन्तरिक्षम्‌ = आकाशम्‌, उदयात्‌ = ऊध्वगतवान्‌ । स= 
३वेतायाः, पञ्यन्त्याएव = ( प्रत्यक्षं) विलोकयन्त्याः एव, च, ते सघञ्एुघ = 


अक्कुवन्‌ | 





को उठाता हुआ, दुन्दुभिनाद के समान गम्मौर स्वर से “बत्से महाइवेते ! तुम प्राणों 
का परित्याग न करो; तुम्हारा इसके साथ पुन मिलन होगा” इस प्रकार पिता की 
भांति कहकर उसके ( मूत पुण्डरीक के) साथ ही आकांश में उड़ गया । में तो 
उस बृत्तान्त से भयभीत एवं आश्चर्यान्बित हो गई तथा कौठुक-वश ऊपर देखती 
हुई ( मैंने ) 'यह क्या है !' ( इस प्रकार ) कपिञ्जल से पूछा । किन्तु वइ तो उत्तर 
दिये विना ही वेग-पूवंक उठ खड़ा हुआ और “दुरात्मन्‌ ! मेरे मित्रको इर 


१'५८ कादम्बरी 


सम तु तेन द्वितीयेनेव प्रियतममरणेन कपिञ्जलगसनेन हट्विगुणीक्ृत- 
शोकायाः सुतरामदीयेत हृदयम्‌ । किंकतेव्यतामूढा च तरलिकामत्रवम--अयि, 
न जानासि किंमेतत? इति । सा तु तदवलोक्य स्जीस्वभावकातरा तस्मिन्क्षणे 
शोका भिभात्रिना भयेनाभिभूता वेपमानाङ्गयष्टरिमेम मरणंशक्कया च वराकी 


बिषण्णहृदया सकरुणमवादीत्‌--'भवृदारिके, न जानाभि पापकारिणी | कि 
तु महदिदभाश्चयेम्‌। अमानुपाकृतिरेप पुरुषः । समाश्चासिता चानेन गच्छता 


I GT Ti 


द्वितीयेन = अपरेण ( पुनः जातेन ), प्रियतममरणेनैव = प्राणेश्‍वरमृत्युना, इव 
( प्रतीयमानेन ) तेन, कपिङजलगमनेन = कपिञ्जलस्य प्रयागेन, द्विगुणीकूत शो- 
काया = द्विगुणी कृतः द्विगुणी भूतः शोकः वेदनायस्याः सातस्याः, सस = महाइयेताया', 
हृदयं = स्वान्तं, सुतराम्‌ = नितान्तम्‌, अदीर्यन्‌ = विदीर्णम्‌ अभूत्‌ । किंकत्तेव्यता- 
मूढा = करणीयाकरणीय विवेकञ्चन्या, च, ( अहं ) तरलिकाम = स्वसेविकाम्‌, अत्र, 
वस = अवोचम्‌--'“अयि ! = प्रियसखि, नजानासि = नावगच्छसि, किसतत्‌ = 
इद्यमानम्‌ इदं किम्‌ ।” सा = तरलिका तु, तदवलोक्य = तद्दृह्य॑ ष्ट्वा, स्त्रीस्व- 
भावकातरा = स्त्रीस्वभावेन नारीप्रङ्गत्या कातराः, तस्मिन्क्षणे = तदानीं, झोकाभि- 
भाबिना = शोकं दुखम्‌ अभभवति तिरस्करोति इति एवं शीलेन, भयेन = 
भीत्या, अभिभूता = पराजिता, वेपमानाङ्गय ष्टिः = वेपमाना कम्पमाना अङ्गवष्टिः 
अङ्गलता यस्याः सा, मम = महारवेतायाः, सरणशङ्कया = मृत्युशङ्कया, वराकी = 
दीना, विषण्णहृदया = विषण्णं खिन्नं दृदयं मनः यस्याः सा व (सती), सकरूणम = 
करुणापूवेकम्‌, अवादीत्‌ = अवदत्‌ “भद्दा रिके  राजकुमारि!,पापकारिणी = ढुष्कृत 
कारिणी (अहं), न जानामि=न वेहझि। किन्तु परन्तु इदं = दर्यमानम्‌ 
महयेदाइच = अतित्रिचित्रम्‌ । एवः=अस्मामिः पूर्वदृष्टः, पुरूषः = जनः, 
अमानुषाकृतिः = दिव्यस्वरूपः ( आसीत्‌ ) गच्छता = व्रजता, च, अनेन = दिव्य- 


कर तू कहाँ जा रहे हो! यह कहकर क्रोध के साथ ऊपर की ओर मुंह 
उठाकर; वेग सहित उत्तरीय-बस्कल से कमर कसता, उडते हुये उसी का 


( दिव्यपुरुष का ) अनुसरण करता हुआ आकाश में उड़ गया। फिर मेरे देखते 
देखते बे सभी ताराओं के बीच में प्रविष्ट हो गये। 


द्वितीय प्रियतम-भरण के समान कपिल के उस गमन से शोक दुगुना 
हो जाने के कारण मेरा हृदय तो नितान्त विदीर्ण हो गया । किंकत्तव्यविमूढु 
बनी मैं तरलिका से बोली-“'अरी ! तुम नहीं जानती कि यह (पूर्वोक्त ) 
कया है? यह देखकर स्त्री स्वभाव से कातर, उस क्षण शोक से भी अधिक 
प्रबळ भय से पराजित, काँपते हुये अश्ञों से युक्त एवं मेरे मरण की शक्का से खिन्न- 
हृदय (हो) वह बेचारी करुणापूरवंक बोली--“स्वामिपुत्री ! में पापकारिणी क्या 
जानू, किन्तु यह बहुत बड़ा आश्रयं है। यह पुरुष मनुष्यों जैसे आकार 
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सानुकम्पं पित्नेब भवृदारिंका । प्रायेण चेवंचिधा दिव्याः स्त्रप्नेऽप्यविसंवादिन्यो 
भवन्त्याक्ृतयः। किमुत साक्षात्‌ । न चाल्पमपि विचारयन्ती कारणसस्य 
सिश्याभिधाने पझ्याभि । अतो युक्तं चिचार्यास्मानमस्मा्प्राणपरित्यागव्यब- 
सायान्निवतेयितुम्‌ । अतिमहव्खलिविदमाश्चासस्थानमस्यासवस्थायाम्‌ । आपं 
च तमनुसरन्‌ गत एव कपिञ्जलः। तस्मात्‌ "कुतोऽयं, को वायं, किमर्थं 
बानेनायमपगतासुरु रिक्षप्यनीतः, क वा नीतः, कस्मा्चासंभावनीयेनासुना 


—— 0 र्ल —- नळ 


पुरुषेण, पित्रेव = जनकेन, इव, सानुकम्पं न्म कृपापूर्वकम्‌ भवृेदारिका = राजकुमारी 
('भवती ), समाइवासिता = “पुनरपि तवानेन सइ भविर्ध्यातसमागमःः” इत्थादि- 
वचनैः आश्वासन प्रापिता । प्रायेण = बाहुल्येन, एवंविधाः = एताइइ्यः, आक्र- 
तयः = मूर्तयः, स्वप्ने, अपि, अत्रिंसंवादिन्यः = अव्यमिचारिण्यः अमिध्याभाषिण्यः 
इति यावत्‌ भवन्ति = सन्ति, किसुतसाक्षात्‌ = प्रत्यक्षदशञायां ठु ार्तेव का { एता- 
दशा: दिव्यपुरुष्राः न कदापि मिथ्या वदन्ति इति भावः ) विचारयन्ती = विमनो 
कुर्वाणां ( सती, अहम्‌), अस्य = दिव्यपुरुषस्य, सिथयाभिधाने = असत्यमःषणे, 
अह्पमपि = स्तोकमपि, कारणम्‌ = देठं, च, न पइ्यामि= न अवलोकयामि । 
अतः = अस्मःत्‌ दतोः, विचाये = विमृश्य, अरसात्‌ = क्रियमाणात्‌ , श्राणपरित्याग- 
व्यवसायात = प्राणानाम्‌ असूनाम्‌ परित्यागः विसर्जनम्‌ तद्रूपः व्यवसायः उद्यो गः 
तस्मात्‌ , आत्मानस्‌ = स्वं, निबर्त यितुम्‌ = वारयितुं, युक्तस्‌ = सङ्गतम्‌। अस्या स्‌ = 
एतादृद्याम्‌ , अवस्थायास = दशायाम्‌ , ख़ = निश्चयेन. इदम्‌ = दिव्यपुरधोक्तम्‌ , 
अतिसहत्‌ = अत्यधिकम्‌ , आइवासस्थानम्‌ = आइवासस्य सान्खनाया: व्यानम्‌ 
पदम्‌ । अपि च = किञ्च, तम्‌ = दिव्यपुरुषम्‌ , अनुसरन्‌ = अनुगच्छन्‌ , कापिजञळ', 
गतएव = यातः एव । तस्मात्‌ = कारणात्‌ कुतः = करमात्‌ , स्थानात्‌ , अयस्‌ = 
एषः ( आगतः ), कः, वा, अयं दिव्यपुरुषः किमयं = कर्यै प्रयोजनाय, वा, अनेल = 
दिव्यपुरुषेण, अपगतासुः = गतप्राणः, अयम्‌ = पुण्डरीकः, उत्क्षिप्य = उत्तोल्य; 
नीतः १ क्व वा = कुत्र, वा, नीतः, कस्माच्च = कस्मात्‌ कारात्‌ च, असुना = 


का नहीं था । जाते हुये इसने पिता की भांति आपको ङृपापूदेक आश्वासन 
(भी) दिया है। प्रायः ऐसे दिव्यजन स्वम में भी असत्य नहीं बोलते, प्रत्यक्ष 
की तोबात ही क्या है। बिचार करती हुई में इसके असत्व-भाषण (के 
विषय में ) छोटा भी कारण नहीं देखती । इसलिये विचार कर इस प्राण परित्याग 
के व्यापार से (अपने को) विरत कर लेना युक्ति सङ्गत है। इस अवस्था 
में निश्चय ही यह बहुत बड आश्वासन का स्थान (कारण) है। और 
उसका अनुसरण करता हुआ कपिञ्जल गया ही है । अतः "यह कहाँ से (आया ) 
अथवा यह कौन हे अथवा किस कारण से यह उस मृतक को उठाकर ले गया, 


कहॉ ले गया और फिस कारण से उसने अचिन्तनीय पुनर्मिलन ( पुण्डरीक के. 
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पुनः समागसाशा प्रदानेन, भवेद्रारिका समाश्चासिता? इतिं सर्वसुपलभ्य जीवितं 
cf | आ © क हिँ हा. 
वा सरणं वा समाचरिध्यसि । अदुलेभं हिँ मरणमध्यवसितम्‌। पश्चा दृप्येतद्ववि- 


घ्यति। न च जीवन्‌ कपिञ्जलो भईदारिका मृष्टा स्थास्यति । तेन तत्प्रत्यागमन- 
कालावधयोऽपि ताबद्ध्रियन्तासमी प्राणाः। इत्यभिदधाना पाद्योमें 
न्यपतत्‌ । अहं तु सकलडोकढुळंध्यतया जीवितठुषणायाः, क्षुद्रतया च खीस्व- 
भावस्य, तया च तद्वचनोपनीतया ढुराशाम्मगदृण्णिकया, कपिंञलप्रत्या 1मन- 


कांक्षया च तस्मिन्काले तदेव युक्तं मन्यमाना नोत्सृष्ट्वती जीवितम्‌ । आशाया 


एतेन दिव्यपुरुषेण, असंभावनीयेन = अचिन्तनीयेन, पुनः, समौरासाशाप्रदल्े त = 
सम्मिलनस्य आशादानेन, भलेदारिका = राजकुमारी, समाइवासिता,= आश्वस्ता 
कृता-- इति सवम्‌ = पूर्वोक्तम्‌ एतत्‌ अखिलम्‌ , उपलभ्य = कपिञ्जल द्वारा .ज्ञात्वा, 
जीबितं वा, समाचरिष्यसि =विधास्यसि । हि = यतः, अध्यवसितम्‌ = कतुम्‌ 
अभिलषितम्‌ , सरणम्‌ = मृत्युः, अदुळेभम्‌ = सबंथा सुलभम्‌ ( तस्य स्वाधीनत्वात्‌ )। 
“पइचादपि = अनन्तरम्‌ ; अपि, एतत्त = मरणं, भविष्यति = विधातु शक्यते इति 
भावः। जीवन्‌ =इत्रसन्‌, कपिञ्जलः, च, भतृदारिकास्‌ = राजकुमारीम्‌ भवतीम्‌ 
अदृष्टवा = न विलोक्य, न स्थास्यति =न जीविष्यति । तेन = हेठुना, तस्प्रस्या- 
रामनकालावधयोऽपि = तस्य कपिञ्जलस्य प्रत्यागमनकालः परावर्तनसमयः एव 
अबधिः सीमा येषां ताइशाः, अपि, असी = दुलंभाः, प्राणाः = असबः ध्रियन्ताम्‌ = 
( भवत्या ) धार्यन्ताम्‌? इत्यभिदधाना = एवं कथयन्ती, मे = मम, पादयोः = 
चरणयोः, न्यपतत्‌ = पपात | अहंतु = मदाइवेता, तु, जीविततृष्णायाः= जीवन- 
लालसायाः, सकललोकदुलेह्मतया = अखिलजनदुरतिक्रमणीयतया, स्त्रीस्वभावस्य = 
नारीप्रकृतेः क्षुद्रतया = नीचतया, च, तद्वचनापनीतया = तस्य दिव्यपुरुषस्य ( तस्याः 
तरलिकायाः वा ) पूर्वोक्तन वचनेन कथनेन उपनीतया लः्धयातया, दुराशामग- 
तृष्णिकया = दुराशा दुटास्परृहया एव मृगतृष्णिका मृगमरीचिका तया ( निरज्ञ केवल- 
रूपकम्‌) चश कपिञ्जल प्रत्यागमनकांक्षया = कपिञ्ञलस्य प्रत्यागमनं परावतेनं 
तस्य कांक्षया वाञ्छया, च=समुञ्चये, तस्मिन काले तदानीं, तदेव = 
तरलिकावचनम्‌, एव, युक्तम्‌ = उचितं, मन्यमाना = जानाना, जीवितम्‌ = 
प्राणन्‌, नोस्सृष्टवती=न त्वक्तवती । हि=यतः, आाइायाः= तृष्णया; 
किमिंत्र, न क्रियते=न विधीयते ( आशया सर्वमेव क्रियते इति भावः )। 


मिलन ) कौ आशा देकर स्वामिपुत्री ( आपको) आइवासन दिया है? यह सत्र 
समझ कर ही जीने या मरने का विधान करिये। सुनिश्चित ( अभलविता मरण तो 
सर्वथा ) सुलभ है । वह (मरण) तो बाद में भी (पूरा इत्तान्त जान लेने पर 
भी) हो सकता है । जीते जी कपिञ्जल स्वामिुत्री (आपको) बिना देखे ( जीवित ) 
न रह सकेगा । इसलिये उसके लौटने के समय तक इन प्राणों को धारण 
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हि किमिव न क्रियते । तां च पापकारिणीं काळरात्रिप्रतिंसां वपेसहस्रायसाणाँ 
यातनामयोसिच दुःखमयीसिव नरकमयीमिवाम्निमयीमिवोत्सन्ननिद्रा तथेव 
क्षितितले विचेष्टमाना रेणुकणधूसरेरश्र॒जळाद्रेकपोलसंदानितेविमुक्तव्याकुछे 
क्षिरोरुपरुद्धमुखी निर्दयाक्रन्दजर्जरस्वरक्षयक्षामेण कण्ठेन तस्मिन्नेव सरस्तीरे 
_तरलिका।ठताया क्षपां क्षपितवती । 

च किच, तां = प्राणेशप्राणापहारिणीं, पापकारिणीं = दुष्कृतकारिणीं, कालराक्रि- 
प्रतिमां = कालरात्रिसह्ा, वर्षसहस्रायमाणां =वर्षागां सहतं तद्वत्‌ आचरति- 
इत्तित्ताम्‌ॐ-यातनासय़ीसिव = तीत्रवेदनामयीम्‌ इव | दुःखमयीमिव = कष्टमयीम्‌, = 
इव नरकमशीमिव = दुर्गतिमयीम्‌ , इव, अग्निसयीसिव = बरह्विमयीम्‌ , इव, क्षपां = 
रात्रिम्‌ , क्षपितवती, इति क्रियया सम्त्रन्धः, उत्सन्न निद्रा = उत्सन्ना मूलतः अच्छिन्नः 
( अपगता.) निद्रा यस्याः तादृशी, तथैव = तेनेव प्रकारेण, क्षितितले = प्रथिबीतले, 
विचेष्टमाना = ब्िछटमाना, रेणुकणधूसरेः = रेणूनां धूलीनाम्‌ कणाः अणवः तैः = 

धूसरः ईषत्पाण्डुरेः, अश्रजलाद्रेकपोलशंदानितेः = अश्रजळेः त्राष्पसळिलेः आद्यो 

सिक्तयो कपोलयोः गण्डस्यलयोः संदानितै संलम्नेः, विसुक्तव्याङुलेः = विमुक्ता 

शिथिलाः अतः व्याकुलाः इतस्ततः विकोर्णाः तेः, शिरोरुहैः = मूर्धनैः, उपरुद्धः 
मुखी = आच्छादितवदना, निदेयाक्रन्दज जरस्वरक्चयक्षा मेण = नियः निष्कङ 

( अत्युञ्चः ) यः आक्रन्दः रोदनं तेन जर्जरः जीणः यः स्वरः तस्य क्रयेण ह्रासेन क्षामः 
क्षीगः तेन, कण्ठेन = गलेन ( उपलक्षिता ) तस्मिन्नेब = पूर्वोक्ते एव, सरस्वीरे > 
अच्छोदतरे, तरलिकाद्वितीया = तरलिका द्वितीया यस्याः सा (अहं), क्षपितवती = 
यारितवती अत्राद्रेविशेषणे आर्थी, द्वितीये क्यङप्रत्ययगत। उपमा, चठुएं च विशेषणेदु 
क्रियोग्रेक्षाः तासां निरपेक्षतया संखुष्टिः च । 


कीजिये?, यह कहती हुई वह ( तरलिका ) मेरे ५ 
तो, समस्त जनों के लिये प्राणों की तृष्णा के दुरतिक्रमणीय 


के क्षुद्र होने से, उसके ( दिव्याकृति के ) आश्यासन-चचन से यास 
मृगमरीचिका (तथा) कपिञ्जल के लौट आने की आकांक्षा से, उस समय उसी को 
( तरलिका के वचन को ) ठीक मानकर अपने प्राग नहीं छोड़े । आशा से क्या नहीं 
किया जाता ? पापकारिणी मैने तो उसी सरोबर को तट पर तरलिका के साथ, काछलि- 
रात्रि के सहश एवं सहखों वर्षो जैसी प्रतीत होने वाली उस रात्रि को बिताया, 
( वह रात मेरे लिये ) मानो तीव वेदनामयी, (मानो ) ढुःखमयी, ( मानो ) नरक- 
मयी एवं अम्निमयी-सी थी | ( उस समय ) मेरी नींद मूलतः उच्छिन्न हो गई थी 
( अर्थात्‌ नींद नहीं आती थी ) । में भूतल पर उसी तरह छटपटा रही थी। मेरा 
मुख, धूलि-कणों से धूसरित, अश्रु-जळ से गीले कपोलों पर संलग्न, खुले होने से ब्रिखरे 


हुये बालों से, ढँक गया था तथा अत्युच्च क्रन्दन ( विलाप ) के कारण शिथिल हुये 


त 

~ 

~ 
६ 


} 
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प्रत्युपसि तूत्थाय तस्मिन्नेव सरसि स्नात्वा, कृतनिश्चया, तत्प्रीत्या तमेव 
फमण्डलुमादाय तान्येव च वल्कलानि तामेवाक्षमालां ग्रृहीत्वा, बुद्ध्वा 
निःसारतां संसारस्य, ज्ञात्वा च मन्दपुण्यतासात्मनः, निरूप्य चाप्रतीकारदा- 
रुणतां व्यसनोपनिपातानाम, आकलय्य दुनिंवारतां शोकस्य, दृष्रा च 
निष्ठुरतां दैवस्य, चिन्तयित्वा चातिबहुलदुःखतां स्नेहस्य, भावयित्वा 
चानिस्यतां सर्वभावानाम, अवधाये चाकाण्डभङ्कुरतां सवंसुखानाम्‌, अविगणय्य 
तातमम्बां च परित्यज्य सह परिजनेन सकळबन्धुवर्गम, निवस्य विषयसुखेभ्यो 
मनः, संयम्येन्द्रियाणि, गृहीतन्रह्मचयी, देवं त्रेलोक्यनाथमनाथङ्ारणसिमं; 
प्रत्युषसि = प्रभाते, तु, उत्थाय, तस्मिन्नेव सरसि = अच्छोद सरोवरे एव, 
स्नात्वा = स्नानंकृत्वा, कृतनिश्चया = विहितनिर्णया, तत्प्रीत्या = तस्यपुण्डरीकस्य- 
प्रीत्याप्रेम्णा, तमेव = तेन ( पुण्डरीकेण ) धृतम्‌, एव, कमण्डुलम्‌ = कुण्डिकाम्‌, 
आदाय = गहीत्वा, तान्येच = प्रियेण प्रयुक्तानि, एव, वस्कलानि  दृक्षत्वचः, 
तामेवअक्षमाळा = तदीयाम्‌ एव जपमालां, च. ग्रहीत्वा, संसारस्य = मत्यलोकस्य 
निःसारतां = मिथ्यात्वं , बुद्ध्वा = ज्ञात्वा, आत्मनः = स्वस्य, च, सअन्दुपुण्यताम्‌ = 
स्वव्पसुकृततां, ज्ञात्वा = अबगम्य, व्यसनोपनिपातानाम्‌ = व्यसनानि दुःखानि 
तेषाम्‌डपनिपाताः सहसा उ पस्थितयः-सहसाउपस्थितया तेषाम्‌ , अप्रतीकारदारूण- 
तास, = अप्रतीकारं प्रतिबिधानरहितं च तत्‌ = दारुणंकठोरं च अप्रतीकारदारुणं तस्य 
भावः तत्ता ताम्‌, निरूप्य = बिचार्य, शोकस्य = वेदनायाः, दुनिवारतास्‌ = 
दुर्निवार्यतामू, आकलय्य, = विचिन्त्य, देवस्य = भाग्यस्य, निष्ठुरतां = कठोरता, 
"च, दृष्ट्वा = अवलोक्य, स्नेहस्य = अनुरागस्य, च, अतिबहुळढुःखतास्‌ = अत्य- 
घिककष्टताम्‌, चिन्तयित्वा = विचार्य, सर्वभावानाम्‌ = समस्तपदार्थानाम्‌ , च, 
अनित्यतां = क्षणभङ्गरता, भाश्रयित्त्रा= मावनाविषयीङ्गत्य, सबेसुखानाम्‌ = 
अखिलभौतिकानन्दानां, च, अकाण्डभङ्कुरताम्‌ = असमयविनाशित्वम्‌ च, अव॑धाये = 
विनिश्चित्य, तातम्‌ = पितरम्‌ , अम्बा = मातरं, च; अविगणय्य = अवगणनां कुत्वा, 
परिजनेन = अनुचरवर्गणग, सह, सकलबन्धुवगेस्‌ = समस्तब्रान्धवान्‌ , परित्यञ्य = 
विमुच्य, विषयसुखेभ्यः = मौतिकसुखेभ्यः, मनः = मानसं, निवत्ये = पराङ्मुखीकृत्य, 
इन्द्रियाणि = चक्षुरादीनि, संयम्य = नियम्य, गृहीतन्रह्मचयी = गीत स्वीकृत 
ब्रझचर्यया सा, त्रेलोक्यनाथम्‌ = त्रिभुवनपतिम्‌ , अनाथशरणम्‌ = अनाथानाम्‌ 
असहायानां शरणंरक्षकम्‌ , इमभ्‌ = पुरतः विलोक्यमानं, देवं स्थाणुं = शिव, शरणा- 
स्वर ( कण्ठ-ध्वनि ) के नष्ट हो जाने से (मेरा ) क्ठ क्षीण हो गया था। 
प्रातःकाल उठ कर एवं उसी सरोवर में रान कर मैने ( शङ्कर की आराधना 
के लिए ) निश्चय किया । ( तदनुसार ) उसके प्रेम से उसी कमण्डळ, उन्हीं वर्कर्लो 
तथा उसी अक्षमाला को लेकर, संसार की असारता एवं अपने पुण्य को स्वव्पवा 
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महाद्वेता-वृत्तान्तः १६३ 
शरणार्थिनी स्थाणुमाश्रिता ।' अपरेद्युञ्च कुतोऽपि समुपलव्धृत्तान्तस्तातः 
सहाम्बया सह बन्धुवर्गणागत्य सुचिरं क्रताक्रन्दस्तैस्तैरुपायेरभ्यथेनाभिश्च 
बह्ीभिरुपदेशेय्वानेकप्रकारे: परिसान्त्वनैश्व नानाविधेग्रंहागमनाय मे महान्तं 
यन्नमकरोत्‌। यदा च नेयमस्माद्वयवसायात्कर्धचिंद॒पि इाक्यते व्यावतेयि- 
तुमिति निश्चयसधिगतवाँस्तदा निराशोऽपि दुस्त्यजतया दुहितृस्नेहस्य पुनः पुन- 
संया विसृज्यमानो5पि बहून्दिवसान्स्थित्वा सशोक एवान्तदंहमानहदयो 
ग्रहानयासीत्‌ । गते च ताते ततः प्रश्नति तस्य जनस्याश्चसोक्षसात्रेण किळ 
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थिनी = त्राणिभिलाषिणी ( अहम्‌), आश्रिता = अवलम्त्रिता अपरेद्युः = अन्येच 
'च, कुतोऽपि = कस्मात्‌ अपि जनात्‌, सभुपल्व्धवृत्तान्तः = समुपलब्धः प्राततः 
वृत्तान्तः समाचार: येन सः, तातः = जनकः, अम्बया =मात्रा। सह, चन्धुवर्शणे = 
स्वजनलोकेन, सह, आगत्य - समेत्य सुचिरं = दीर्घेकाळं, कृताक्रन्द = कतः विहित 
आक्रन्दनं येन सः, तैः तेः उपायैः, वहीमिः, अभ्यर्थनासिः = प्रार्थनामिः, च, 
अनेकप्रकारेः  बहुविधेः, उपदेडीः = हितवाक्यैः, नानाविधेः--परिसान्त्वनेः = 
ग 
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आइत्रासनेः, च, में=मम { महादवेतायाः ), गुहागमनाय "यम आः 
काले 'च, इयस्‌=मे तनया, अस्मात्‌, ब्यवसायात्‌ = उद्योगात्‌ . कथंचिद्॒वी = 
कष्टेन, अपि, व्यावतेयिठुँ = निवर्तयितुं, न शाक्यते = नपार्यते इति, निंद्वयम = 
निर्णयम्‌ , अधिगतवान्‌ = ज्ञातवान्‌, तदा = तदानीम्‌ , निराशः = आज्ञारडितः, 
अपि, दुहितृस्ने हस्य = पुत्रीप्रे्गः, दुस्त्यजतया = दंनिवारतया, पुनः पुनः = 
बारम्त्रार, सया = महाइवेतया, विसृञ्यमानोऽपि = एहगमनाय अनुरुद्ष्प्रमानः, 
अपि, बहून्‌ = अनेकान्‌ , दिवसान्‌ = वासरान्‌ „ स्थित्वा, सशोकएव = शोकस डितः, 
एव, अन्तर्देह्यमानहृदयः = अन्तः मध्येदह्ममानं हृदर्गस्वान्तः यस्य स . गुद्दान्‌ = 

गेहानि. “णहाः पुंसि च भूम्न्येव?? इत्यमरः, अयासीत्‌ = अगमत्‌ । वाते = पितरि, 
गते, च = गेहं प्रतियाते च, ततः प्रश्षति = तत्कालात्‌ आरम्य, अभ्रमोक्षमात्रेण = 

समझकर, सहसा आपड़ने वाली विपत्तियो की अनिवारणीय कठोरता को सोचकर, 
शोक की दुर्निवारता का ध्यानकर, भाग्य की निष्ठुरता को देखकर, स्नेह में अनेक 
दुःखों की ( स्थिति का ) विचारकर, सब पदार्थों को अनित्यता को समझकर, सभी 

सुखों की, असमय में ही, भंगुरता को निश्चय कर, पिता एवं माता की अवगणना कर 


तथा परिजनों के साथ सकल बन्धुओं का "परित्याग कर, विषय-सुख से (अपने ) 
मन को हटाकर, इन्द्रियों का नियन्त्रण कर तथा ब्रझचय-ब्रत धारणकर मैंने त्रिलोक 
के स्वामी, अनाथों के शरण दाता, इन्हीं शिव की शरणार्थिनी बनकर, ( इनका ) 
आश्रय ग्रहण किया । दुसरे दिन कहीं से समाचार पाकर माता तथा अन्य बन्थु-वग के 
साथ पिता ने आकर बहुतै देर तक विलाप किया और विविध उपायों, बहुत सी प्रा 


१६४ कादम्त्ररी 


कृतज्ञतां दशयन्ती, तदनुरागक्कश सिद॒सपुण्यबहुलमस्तमितलञ्जसमङ्गलभूतसने- 
कक्लेशायाससहस्रनिवासँ दग्धशरीरक॑ बहुविधैनिंयमशते. शोषयन्ती, 
बन्येश्च फळमूळवारिभिबेतेसाना, जपव्याजेन तदूगुणगणानिव गणयन्ती 
त्रिसंध्यमत्र सरसि स्नानमुपस्पशन्ती, प्रतिदिनमर्चयन्ती देव ञ्यम्बकस, 
अस्यामेव गुहायां तरलिकया सह दोघशोकमनुभवन्ती चिरमवसम, साहमेः 
घंबिधा पापकारिणी निळेक्षणा निलेजा क्रा च निःस्नेहा च नृझांसा च 
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केवलाश्रपातेन, किल, तस्यजनस्य = पुण्डरीकस्यकृते, कृतज्ञता = कृतं जानाति इति 
कुतशः तस्य भावः कृतशताताम्‌, दशयन्ती = प्रकटयन्ती, तदनुरागक्रषास = 
तस्मिन्‌ पुण्डरीके यः अनुरागः प्रेम तेन कदां दुत्रलम्‌, अपुण्यबहलम्‌ = अतिपापमयम्‌, , 
अस्तमितळञ्ञम्‌ = अस्तमिता नष्टा छजा ब्रीडा यस्य, तम्‌, असङ्गळभूतम्‌ = अझम- 
रूपम्‌ , अनेकक्लेशायाससहस्त्रनिवासम = अनेके अगणिताः ये क्लेशाः कष्टानि 
तेषाम्‌ आयासाः परिश्रमाः तेषां सहस्नं तस्यनिवासम्‌? इद्स = एतत्‌ , दग्धशरीरके = 
उब्लितमदेहं, बहु विधेः = अनेकप्रकारेः, नियसशातेः = अनेकैः नियमेंः झोषयन्तो= 
क्षीगतांनयन्ती, वन्यैः = बनोत्पन्नैः, फलमूलतारिभिः, च, वर्तमाना = वृत्तिं कुर्वाणा) 
जपव्याजेन = जपच्छलेन, तदूगुणगणान्‌ = तस्य प्रियस्य गुणगणान्‌ गुणसमृहान्‌ , 
गणयन्ती = गणनां कुवेन्ती, इव ( सापहवाक्रियोऱ्पेक्षा ), त्रिसन्ध्यम्‌ = त्रिसा- 
यम्‌, अन्र= अस्मिन्‌ सरसि= तडागे, स्नानस =मञ्जनम्‌ , उपस्पुशन्तो = 
आघरन्ती प्रतिदिनम्‌ = अनुदिवसं; देवं = भगवन्तं, उयम्बकम = शिवम्‌, अचे- 

ती = पूजयन्ती, अध्यामेव = एतस्याम्‌ , एब, शुहायां = कन्दरायां, तरलिकया, 
सह, द।घश्रोकम्‌ = निरवधिकवेदनाम्‌, अनुभवन्ती = अनुभवविपयी कुर्वन्ती, 
चिरम्‌ = बहुकालात्‌ अवसस्‌ = निवासम्‌ अकखम्‌। सा, अइस त महाइवेता, 
एवंविध! = एतादृशी, पापकारिणी = पापंदुष्कृतं करोति इति एवंशीला, निलेक्षणा = 
शुमळश्चणाहीन। (कुलश्षणा), निलञ्ज[ = लज्जारहिता, क्रा = निष्ठुरा च, निःस्नेहा = 
= प्रेमहीना, च, नृशंसा = कठोरा च, गहेणीया = निन्दनीया; निष्प्रयो जनोरपन्ना = 


नाओं, अनेक उपदेशों तथा नानाविध सान्त्वनाओं के द्वारा मुझे घर ले जाने के लिये 


महान्‌ प्रयत्न किया । जब उन्हें यह निश्चय हो गया कि यह (महाइवेता) अपने इस 
उद्योग से किसी प्रकार विरत नहीं की जा सकती? तत्र वे निराश होकर एवं मेरे 


द्वारा बारबार घर जाने के लिए कहे जाने पर भो, पुत्री-प्रेम के दुर्निवार 
होने से, बहुत दिनों तक रुके । रहे (अन्त में ) भीतर जैसे जलता हृदय लिये 
शोकसहित घर चले गये । पिता के जाने पर, तत्र से उसके ( पुण्डरीक के ) प्रति 
आँसू गिराकर ही कृतज्ञता प्रकट करती, उसके प्रेम-वश कृश, अधिक पापमय, 
निळंऽन अमङ्गळरूप, हजारों क्लेश (के) परिश्रमो के निवासस्थान एवं जले इस 
शरीर को नाना प्रकार के सैकड़ों मतो से सुखाती, जङ्गळी फल-मूल एवं जल से 


महादवेता-वृत्तान्त: १६% 


गर्हणीया निष्प्रयोजनोरपन्ना निष्फलजीविंता निरवलम्बना निःसुखा च। कि 
मया दृष्टया प्रष्टया वा कृतत्राह्मगचधमहापातकया करोति महाभागः ।? 
इत्युक्त्वा पाण्डुना बल्कळोपान्तेन शशिनमिव इारन्मेघदाकलेनाच्छाद्य 
बदन दुर्निवारबाष्पवेगसपारयन्ती निवारयितुमुन्मुक्तकण्ठमतिचिरमुच्चेः 
प्रारोदीत्‌ । 

चन्द्रापीडस्तु प्रथममेच तस्या रूपेण विनयेन दाक्षिण्येन भधुरालापतया 
निःसङ्गतया चातितपस्बितया च प्रद्यान्तत्वेन च निरभिभानतया च 





निरर्थकः ज'ता, निष्फलजीविता = निष्फलं, निरर्थकं जीवितं जीवनं यस्याः सा । निर 
वळम्बना = निराश्रया, निःसखा = सुखरहिता, च । सया = मह्ाइवेतया, दृष्टया = 
अवलोकितया, प्रष्टया = प्रच्छाविषयीकृतया, वा, कतन्राह्यणवधसहापातकतया = 
कृतं, विहितं ब्राहाणवधलक्षणं महापातकं यया तयाभूतया, सहाभागः = मद्दानुभावः 
( भवान्‌), किंकरोति = किंकरिष्यति इत्युक्स्वा = एवम्‌ अभिधाय, पाण्डुना = 
शुश्रवर्णन, बल्कलोपांन्तेन = वस्कलाञ्चलेन, शरन्मेघशकलेस = आरन्मेत्रस्यदारत्का- 
लिकजलदस्य शकलेन खण्डेन, शांशर्नासव = चन्द्रमसम्‌ इव, वदनम्‌ = मुखम्‌ , 
आच्छाद्य = आवृत्य ( उपमा ), ठ॒निवारवाष्पवेगम्‌ = दुनिवारः दुष्परतिषेष्यः 
बाष्पः अश्रुजलम्‌ तस्य वेगः प्रवाहः तम्‌ , निवारयितुम्‌ = दूरीकठम्‌ , अपारयन्ती = 
राक्नुवन्ती, उन्मुक्तकण्ठम्‌ यथा स्यात्‌ तथा, अतिचिरम्‌ = दीषकाळम्‌ , उच्चः = तारः 
स्वरेण, प्रारोदीत्‌ = रोदनम्‌ अकरोत्‌ । 

चन्द्रापीड! त, प्रथसमेव = आदौ, एंव, तस्याः = मइ!श्वेतायाः, रूपे 
लावण्येन, विनयेन = नम्रताभावेन, दाक्षिण्येन = शिष्टाचारेण, सध॒राळापतय 
मिष्टसंतापतया, निःसङ्गतया = अनासच तया, च अतितपस्वितया, च, अशान्तः 
त्वेन = सोम्यप्रकृतित्वेन, च निरभिभानतया = निरइङ्कारतया च, महाद॒भावस्वेच = 


जीवन-धारण करती, जप॑ के बहाने ( जैसे) उसके गुणों को गिनती, इस सरोबर 
में तीनों समय (प्रातः, मध्याह एवं सायं ) खान करती, प्रतिदिन भगवान्‌ 
शिव की अर्चना करती, इसी गुहा में तरलिका के साथ दीषेशोक का अनुभव करती 
म चिरकाल से रह रही हूँ! अतः में ऐसी पापिनी, कुळक्षगा, निलज्ज, कूर 
प्रेमहीन, कठोर, निन्दनीय, निष्प्रयोजन उत्पन्न ( हुई ), निष्फळ जीवनधारिणी 
निराधार एवं सुख से वञ्चित ( दुःखी ) हूँ । त्राझग-वषरूपी महापातक को करने 
वाली मुझको देखकर अथवा ( मुझ से मेरा वृत्तान्त ) पूछकर आप क्या करेंगे ?' 
यह कइ- कर इारद्ऋतु के मेघ-खंड से ( आच्छादित चन्द्रमा की भांति (अपने) 
मुख को धवल वल्कल के छोर से ढँककर वह, डुनिवारगीय अश्रुवेगं को रोकने 
में असमथ होती हुई, उच्चक्वर से बहुत देर तक मुक्तकंठ रोती रही । 

चन्द्रापीड तो पहले ही उसके ( महाइवेताके ) रूप, विनय, शिष्टाचार, मधुर- 
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महानभावत्वेन च शुचितया चोपारूढगोरवोभूत । तदानीं तु तेनापरेण 
दशित सद्भावेन स्ववृत्तान्तकथनेन तया च कृतज्ञतया हृतहृदयः सुतरामरोपिंत- 
प्रीतिरभबत्‌ । आद्रीक्रतद्दयञ्च शाने: शमेरेनामभापत । “भगवति, क्लेशभी- 
रुरऊतज्ञः स॒खासङ्गळुव्धो लोकः स्नेहसद॒शं कमीनुष्टातुमशक्तो निष्फलेनाश्र- 
पातमात्रेण स्नेहमुपददयन्रोदिनि । त्वया तु कमणेव सवसाचरन्त्या किमिव 
न प्रेमोचितमाचेष्टितं येन रोदिषि । तदर्थमाजन्मनः प्रश्नति समुपचित- 


अतिप्रमावतया, व शुचितया > पवित्रतया, 'च, उपारूढगोरवः = उपारूद संजात 
गौरवं ( महाश्वेतां प्रति ) महत्व यस्मिन्‌ सः अभूत्‌ आसीत्‌ | तदानां = तस्मिन्‌ 
कालेतु, अपरण = अन्येन दशितसद्‌ भावेन शितः प्रकटितः सद्भावः साथुत्व 
येन तथा भूतेन, तेन, स्ववृत्तान्तकथनेन = स्वम्य आत्मनः ब्वृत्तान्तस्य उदन्तस्य 
कथनेन निवेदनेन, तया = दर्शितवा, कृतज्ञतया = कृत॑ जानाति इति कृतशः तस्य- 
भावः तत्ता तया, च, हृतह्ृदयः = हृतम्‌ आवर्जितँ हृदयं चेतः यस्य ताऱृदाः, सुत- 
रास = नितान्तम्‌, आरोपितप्रीतिंः = आरोपिता स्थापिता प्रीतिः अनुरागः यस्मिन्‌ 
तथा भूतः, अभवत्‌ = आसीत्‌ । आद्रवीक्रतह्ृदय; = आद्रीक्कत॑ ( प्रीत्या ) क्विन्नतां- 
नीतं हृदयं चेतः यस्यसः घच, शनेः शनैः = मन्दमन्दम्‌, एनाम्‌ = महाइवेताम्‌ , 
अभापत = अवोचत्‌ ,-- “भगवति = देवि, कलेशभीरुः  दु.खत्रस्तः अकृतज्ञ 
तष्नः, सुखासङ्गछुव्धः = सुखाय यः आसङ्गः ( प्रियादिपु ) आसक्तिः तत्र लुब्ध 
लोलपः, लोकः = जनः, स्नेहसटश = प्रेमानुरूपं, कस = कृत्यम्‌ अनुष्ठातुम्‌ = 
आचरितुम्‌ , अशक्तः = असमथः, (सन्‌) निऽफलेन = निरथकेन, अश्रपात मात्रेण 
केवलेन अश्रमोचनेन, स्नेहम्‌ = प्रीतिम्‌, उपदशंयन = प्रकटयन्‌, रोदिति = 
रोदनं करोति । त्वया = भवत्या, तु, कसंणंव = कन्तेव्यरूपेण, एव, सवस = अखिलम्‌ , 
आचरन्त्या = कुर्यन्त्या, प्रमोचितम्‌ = स्नेहानुरूपं, किमिव - किं कत्तेव्यं, न, 
आचेष्टितं = विहितं, येन = कारणेन रोदिषि = अश्रुणि मुञ्चसि । तदर्थम्‌ = पुण्डरी- 
कस्य कृते, आजन्मनः प्रभ्नति = जन्ममा दीकृत्य, समुपचितपरिचयः = समुपचितः 


संलाप, अनासक्ति, अतितपस्विता, झान्तभाव, निरइंकारता, महाप्रभाव तथा पवित्रता 
से ( उसके प्रति ) गोरवयुक्त ( श्रद्धाळ ) बन गया था । किन्तु उस समय सद्भाव 
को प्रदर्शित करने वाले उस दूसरे अपने वृत्तान्त के कथन से तथा प्रकाशित कृतज्ञाता 
से उसने ( महाश्वेता ने ) उसका (-चन्द्रापीडका ) हृद्य हरलिया और (वह) 
( उसके प्रति ) अत्यधिक प्रीतियुक्त हो गया । उसका हृदय पिघल गया और ( वह ) 
धीरे-धीरे उससे कहने लगा--“देवि ! दुःखसे त्रस्त, अङ्कतज, आसक्ति का लोभी 
व्यक्ति ( ही ) स्नेह के अनुरूप कर्मानुष्ठान करने में असमथ ( होकर ) निष्फळ 
अभ्रयात मात्र से स्नेह दिखलाता हुआ रोता है । आपने तो कत्तब्य-रूप से ही सब 
कुछ करते हुये कौन सा प्रेमोचित ( कार्य ) नहीं किया जिसके कारण रो रही हैं? 
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परिचय: प्रेयानसंस्तुत इच परित्यक्तो बान्धवजनः संनिहिता अपि तृणावज्ञया- 
वधीरिता विषयाः । मुक्तान्मतिदायितश्चनासीरसमृद्धीम्येश्चयेसुखानि । 
खृणलिनीचातितनीयस्यपि नितरां तनिसानमनुचितेः संकलेदेरुषनीता तलुः। 
गृहीतं ब्रद्मचयम्‌ । आयोजिश्तपसि महत्यात्मा । वनिताज्ञनदष्करमप्यङ्गी- 
कृतमरण्यावस्थानम्‌। अपि चानायासेनेवात्मा ढुःखाभिहतेः परिश्यञ्यते । 
सर्ह।यसा तु यत्नेन गरीयसि कलेदो निक्षिप्यते केवलम । यदेतदनुसरणं नास 
वर्धितः परिचयः यस्य सः ( अतः ) प्रेयान्‌ = अतिप्रियः, बान्धवज्ञनः = स्वजनवर्गेः 
( अगि), असस्तुतः इच = अपरिचितः, इव, परित्यक्तः = सवथा व्यक्तः । संनि- 
हिता अपिल समीपस्थाः, अपि, विषयाः = भोग्यपदार्थाः, तृगावज्ञया = तृणवत्‌ 
अत्रहलनवा, अवधीरिता. = तिरस्क्रताः । अतिदायितसुनासीरसस्रद्धीनि = 
अतिशयिताः तिरस्कृताः सुनासीरस्य इन्द्रस्य समृद्धयः सम्पत्तयः, येः तानि, ऐटवर्य- 
सुखानि = विभवसाख्यानि, युक्तानि = परित्यक्तानि । सृणालिनीव = कमलिनी, 
इव, अतितनीयस्यपि = अतिकृद्या, अपि, तनुः -चारीरम्‌ ( उपमा ) अनुचितेः = 
असमीचीने:, संक्लेशैः = तपोऽनुणानादिरूपः केः, नितरां = सुतरां तनिमानं = 
कृशताम्‌ , उपनीता = प्रापिता । त्रह्मचय = ब्रद्मचयत्रतं, गृहीतस्‌ = स्वीकृतम | 
सहति = गुरुतर, तपसि=तपः करमंगि, आत्मा, आयोजितः नियोजितः = 
बतिताञजनदुष्करमपिं = नारीअनस्य दुष्करम्‌ ढुम्साध्यम्‌ , अपि, अरण्याचस्थानस्‌= 
वनेनिवसनम्‌, अङ्गीकृतम्‌ = स्वीकृतम्‌ । अपि च, दु खासिहतेः = क्लेश 
प्रताडितः ( जनेः ), अनायासेनेव = परिश्रमात्‌ कहते, एव, आत्मा = जीवनं, 
परित्यञ्यते = त्यक्तुं शक्यते । लु = किन्छु; गरीयसि = महीप्रास, कलेश = तपश्च- 
रेयादिर्यकररे, केवलम्‌, सहीयसा = महता; यत्नेन = प्रयासे 
प 


नियोज्यते ( आत्मधातस्तु साधारणजनेः अधि कर्ते शक्यते, कसरी सियो 
महत्‌ कठिनं कमठ भवाहदोः एवं जनेः त्रिधातुं पायते इति भावः ) यत्‌ , एततू , 


अनुमरणं = पश्चात्‌मरणं ( मृतस्य अनुगमनम्‌), नाम, तत्‌ „ आतिनिष्फलमू = 


९ आपने ) उसके लिये ( पुण्डरीक के लिये ) जन्मकाल से ही सुपरिचित ( अपने ) 
प्रियत्रन्धुजनों को भी अपरिचित की भाँति त्याग दिया ! समीपबती ( सुलभ ) भोग्य 
पदाथा को भी, तृग के समान अवदेलनाकर, तिरस्कृत कर दिया । इन्द्रकी सम्पत्ति 
को । भी ) तिरस्कृत करनेवाले ऐ्वर्य-सुखों को त्याग दिया । कमलिनी की भाँति 
( अपने ) अविक्षीग झारी! को अनुरयुक्त ( ब्रतग्रहणादिरूप ) को से और अधिक 
क्षीग धना डाला । त्रहाचर्यनत को धारण किया । (अपनी) आत्मा को महान्‌ (कठोर) 


तप में लगा दिया । ( यही नहीं ) खियों के लिये सर्वथा दुष्कर वनवास को भी 
९ स्वीकार ) किया । दुःख से पीड़ित लोग तो अनायास ही ( अपनी ) आत्मा का 


परित्याग ( आत्महत्या ) कर सकते हैं। किन्तु ( तपस्या जैसे) गुरुतर कष्ट में 


१४. 
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तदतिनिष्फलम । अविद्वज्जननाचरित एष मागः, मोहविलसितमेत्‌, अज्ञानपद्ध- 
तिरियम , रभसाचरितमिदम, क्षद्रदृष्टिरेषा, अतिप्रमादोयम, मोख्यस्खलि- 
सिंदं यदपरते पितरि भ्रातरि सहृदि भतेरि बा प्राणाः परित्यज्यन्ते । स्वयं 
चेन्न जहति न परित्याज्याः | अन्न हि विचायमाणे स्वार्थ एव प्राणपरित्यागोय- 
ससह्यशोकचेदनाप्रतीकारस्वादात्मनः । उपरतस्य तु न कसपि गुणमाबहति। 
न तावत्तस्यायं प्रत्युज्ञीबनोपाय: । न धर्मापचयकारणम । न शभलोकोपा- 
जनह्देतः। न निरयपातप्रतीकारः । न दर्शानोपाय:। न परस्परसमागम- 


निरर्थकम्‌ । एपः = अनुमरणरूपः, सारः = पन्थाः, अविद्वज्जनाचरितः = अपण्डित- 
लोकसेवितः (न विद्वञ्जनसम्मतः ) । एतत्‌ = इदम्‌ , मोहविलसितम्‌ = अज्ञान- 
बिजम्मितम्‌ , इयम्‌ = एषा, अज्ञानपद्धतिः  अज्ञानसरगिः, इदस = एतत « रभसा- 
चरितम्‌ = अविमरोकारित्वम्‌ , एषा = इयं, क्षुद्र ष्टिः = क्षुद्राः तुच्छबुद्धयः तेपां दृष्टि: 
ज्ञानम्‌, अयस = एपः, अतिप्रमादः = अतिशयेन अनवधानता, इटं, मोख्येस्ख- 
लितम्‌ = मोदयात्विद्वि ताच्युतिः, यत्‌ , पतरि = जनके, अ्रातरि = सहोदरे, सुरि = 
मित्रे, भतेरि = स्वामिनी, वा, उपरते = मृते (सहि), प्राणाः = असवः, परित्यञ्यते= 
विम्रच्यन्ते । चेद्‌ = यदि, ( प्राणाः ), स्वयं = स्वतः, न जहति = नत्यजन्तिः, प्राणिन- 
मिति शेषः, ( तदा ) न परित्याज्याः = बलात्‌ न त्याज्याः अत्र = अनुमरणतिपरये, 
हि, विचाय॑माणे = बिचारे क्रियमाणे, अयम्‌ = एषः, प्राणपरित्यागः = आत्मघातः, 
आत्मनः: स्वस्य, असह्यशोकवेदना प्रतीकारत्वात्‌ = असह्या सोड़म्‌ अशक्या 
या झोकस्य क्लेशस्य, वेदना पीडा तस्याः प्रतीकारः निबृत्युपायः तस्य भावः तत्त्वं 
तस्मात्‌ , स्वार्थः एव । ( अनुमरणं हि) उपरतस्य = मृतस्य, कमपि, गुणम्‌ = 
उपकारं, न, आवहति = आदधाति । तावत्‌ = आदौ, अयं = प्राणपरित्यागः, 
तस्य = उपरतस्य, प्रत्युजजीवनोपायः = पुनर्जीवनस्य उपायः, न, ( वर्तते इति शेषः, 
एवं सत्र ), धर्मोपचयकारणम = धर्मस्य पुण्यस्य, उपचयः वृद्धिः, तस्यकालम्‌ 
हेतुः, न । ४भलोकोपाजेनहेतुः = भाः ये लोकाःस्वर्गादयः तेषाम उपार्जनस्य प्राप्तेः 
हेतुः कारणम्‌ , न । निरयपात प्रतीकारः = निरये नरके पातः पतनं, तस्य प्रतीकारः 
निबृत्युपायः, न | दशेनोपायः = ( उपरतस्य ) दर्शनस्य अवलोकनस्य उपायः, न । 
परस्परसमागमनिमित्तम्‌ = अन्योन्यमिळन ऐेतुः, न । असौ=मृतकजनः, अवश 


(अपने को ) केवल अत्यधिक प्रयत्न से ही डाला जा सकता है। यह जो 
( दिवंगत व्यक्ति ) के पश्चात्‌ मरना (सती होना ) है, वह तो बिल्कुल व्यथ है । 
पिता, भ्राता, मित्र अथवा पति के दिवंगत होनेपर जो प्राणों का परित्याग किया 
जाता है, वह वस्तुतः मूखों द्वारा अवलम्बित माग है, वह मोह का बिलास ( मात्र ) 
है, वह अज्ञान की पद्धति दै, वह उताबलेपन का आचरण है, वह संकुचित दृष्टि है, 
बह अत्यधिक प्रमाद है, यह मूखेतावश की गई त्रुटि है ! यदि ( प्राण) स्ययं न 


| 
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नि्मित्तम। अन्यामेब स्वकर्मेफलपरिषाळोपचितामसाववझो नीयते 
कम भूमिस । असावप्यात्मघातिनः केवलमे नसा संयुज्यते । जीबंस्तु जलाज्ञलि 
दानादिना बहपकरोत्यपरतस्यात्मनश्य । मतस्त नोभयस्याषि । समर 
तावत्प्रियामेकपत्नीं रति भगवति भतेरि मकरकतासकलाबलाजनहदयहारिणि 
हरहतभुग्दग्धेप्यविरहितामसुभिः, प्रथां च वाष्णयींशरसेनसुतामभिरूपे 
सावज्ञविजितसकळ्राजकमोलिकुसमवासिताइाष्पःदपीठ पत्यावखिल्भवन- 





पराधीनः, स्वाथेफळपरिपाकोपचितामङन्दन्य आत्मनः कम गोः पाऽपुण्यरूपयोः यः फळ- 
परिपाकः तेन उपचिताम =निर्धारिताम्‌ इतिभावः, अन्यासेव = अपराम्‌, एव, 
कर्म भूमि = कर्मक्षेत्रं नीयते = प्राप्यते ¦ असाव = असौउपरतः, अपि, केवलम्‌ 
आत्मघातिनः = अनुमृतस्य, एनसा = पापेन, संयुञ्यते = संयुक्तः भवति । 
जीवन = प्राणान्‌ धारयन्‌, दु (सः) जलाञ्जलिदानादिना अलिदानादिरूप 
पितृकर्मणा, उपरतस्य = मृतस्य, आत्मनः = स्वस्य, च, बह = अधिकम,उपकरोति = 
उपकार करोति जीवन्नरो भद्रशतानि पत्र्येत्‌?*--इति न्यायात्‌ ? सृतः = अनुम्रूतः इति 
भावः, चु, उभयस्यापि = मृतस्य जनस्य, आत्मघातिनः स्वस्य च, अपि, न, उपकरोति 
इति शेषः | दृष्टांतद्वारा उक्तम्‌ अथ समर्थयन्‌ आइ “तावत्‌, सकलाबलाजनडदय- 
हारिणी = सकलः समस्तः यः अबलाजनः नारीलोकः तस्य हदयं चेतः इरतिइति 
तस्मिनु, भ तेरि = स्वस्वामिनि, भगवति, मकरकेता = मीनकेतने, ह्रडुतभुग्दग्थे = 
इरस्य दिवस्य हतभुजा नेत्रजन्मना अग्निना, दग्धे भम्मीमृते, अपि, ग्रियाम्‌ = ( 
भतरि अनुरक्ताम्‌, एकपत्नीम = एकः एवः पतिः भता यस्याः ताम्‌, असु 
प्राणेः, अविरहिताम्‌ = अवियुक्तां, रतिम = कामपःनीं, स्मर = स्मरणं कुद परिकरः | 
अभिरूपे सावज्ञविजितसकलराजकमोलिङससवासितारोषशदपीठे = सावशम 
अवज्ञया सहितं ( अनागासेनइतिभावः ) विज्ञितं स्ववश्ीङ्गतं यत्‌ सकलं सम्यूश राज- 
कम्‌ रपसमूहः तस्य मौलिकुसुमेः सकुटगुम्फितपुष्पः बासिसं परति झुगन्धीतं 
पादपीठं चरणासन॑ यस्य तस्मिन्‌ ( अतएव ) अखिलभुवनबलिभागचजि = अलिळ- 


= कक 
> 004 


छोड़े तो उनका परित्याग नहीं करना चाहिये।* इस विषय मसं विचार करने पर 
स्वत: स्पष्ट हो जाता है कि प्राणं का इस प्रकार परित्याग, अपनी असत्य शोकवेदना 
से मुक्ति पाने का उपाय होनेके कारण ( एक प्रकार से) स्वाथ ही है! क्योंकि: 
( इस प्रकार का प्राणपरित्याग ) मृत व्यक्ति का कोई हित नहीं कर सकता । यह 
( प्राणपरित्याग ) न तो उसके ( मृतव्यक्ति के ) पुनर्जीबित होने का उपाय है, न धर्म- 
वृद्धि का कारण है, न पुण्यलोको ( स्वर्गादि ) की प्राप्ति का हेठु है, न नरकपात' 
का निवारक ( अर्थात्‌ नरकपात से बचने का उपाय) है, न ( मृतव्यक्तिके ) 
दर्शन का उपाय है और न परस्पर मिलन का कारण है। वह (मृत व्यक्ति) अपने 


( शुभ:अशुभ') कर्म के फल परिपाक के अनुसार निर्धारित अन्य ही कर्म 


a 
॥ 


२७० कादम्त्ररी 
बलिभागभुजि पाण्डो किँद॒समुनिशापानलेन्धनतामुपागते प्यपरित्यक्त- 
जीविताम, उत्तरांचविराटदुहितरं बाळा बालशशिनीब नयनानन्दहेतो 
वितयवति विक्रान्ते च पक्चःबमभिमन्यावागतेपि 'वृतदेहाम, दुःरालांच 
घृतराफ्रदहितर॑भ्रातृशतोस्सड़छाछितामतिमनोहरे हरवरप्रदानवधितमहिश्नि 
सिन्धुराज जयद्रथेजुनेन लोकान्तरमुपनीतेप्यक्रतप्राणपरिस्यागाम्‌। अन्याग्च 
स्य अशेषस्य भुवनध्य, जगतः वलिभायं राजग़राह्य करं भुनक्ति ग्रहणाति इति तास्मिन. 
पर्यौ = स्वामिनि, पाण्डौ = पाण्डुसंशके, किंदमगुनिशपनलेन्धनताम्‌ = किंदमस्य 
तदाख्यस्य सुनेः ऋषे: शापः अभिसंपातः एव अनलः तस्मिन्‌ इन्धनताम्‌ इन्धन विष य- 
ताम्‌. उपरातेपि = प्रासे, अपि, शापवशात्‌ मृते सत्यपि इति भावः ( रूपकम्‌ ), 
अपरित्यक्तजीविताम = अपरित्यत्तम्‌ जीवितं जीवनं यया तां, वष्णयीस्‌ =` 
वृष्णः अपत्य स्त्री वार्ष्णयी ताम्‌ त्रष्णिकुलोत्पन्नां, झूरसेनसुतां = हूरसेनस्य पुत्रीं, 
प्रथां = कुन्तीं च (स्मर ) परिकरः बालशशिनीव = नवोदितचन्द्रे, इव,नयना- 
नन्दहेतो = नेत्राह्णादकारणे ( उपमा ), विनयवति = विनीते, विक्रान्ते = पराक्रम- 
शाडिनि च अभिमन्यो = तउाख्येपत्यौ, = पञ्जस्वम्‌ = निधनन्वम्‌, आगतेपि = 
प्राप्ते, अपि, घृतदेहाम = धृतम्‌ देहं यया सा ताम्‌, विराटढुहितरं = बिराटनपस्य 
पुत्री, वालाम्‌ = अप्रोदाम्‌. उत्तरा = अभिमन्यु पत्नीं च (स्मर )। परिकरः । 
अतिमनोहरे = अतिस॒न्दरे, हरवरप्ररानवधितमहिस्नि = हरस्य शिवस्य 
वरप्रदानेन वर्धितः प्रत्रद्धः महिमा महत्त्व यस्य तस्मिन, सिन्धुराजे = सिन्धु- 
देशनपे, जयद्रथे = दुःदालायाः पत्यौ, अजुनेन ८ पार्थन, लोकान्तरम्‌ = 
परलोकम्‌, उपनीतेति = प्रापिते, आपि, अक्रतप्राणपरिस्यागाम्‌ = न कृतः प्राणानाम्‌ 
परित्यागः यया सा तां श्रावृशातोस्सङ्गलाङिताम्‌ = भ्रातृणांसहोदराणांयत्‌जतं 
तस्य उत्सङ्गेनक्रोडेन लाळितां पालितां, दुःशल! = जयद्रथपत्नों च, ( स्मर ) । परिकरः 
अन्याइच = अपराः व, सहस्तशः, रक्षःसुरासुरमुनिमनुज्ञ सिद्धग न्धर्वेकन्यकाः 
भूमि ( कर्मक्षेत्र ) को विवश होकर ले जाया जाता हे। वह ( मृत व्यक्ति) भी 
केवल आत्मघाती के पाप से संयुक्त होता हे । जीवित रह कर तो ( वह ) जलांजलि 
दानादि के द्वारा मृतक ( व्यक्ति) का तथा (साथही) अपना भी बहुत उपकार 
कर सकता हे किन्तु मरकर तो द!न का ( अपना तथा मृतक का उपकार ) नहीं 
५ कर सकता ) । सर्वप्रथम ( आप ) एक पति वाली, (अपने पति कामदेव में ) 
अनुरक्त रति को स्मरण करें, जो समस्त स्त्रियो के हृदय का हरण करने वाले, अपने 
पति भगवान्‌ कामदेव के, दांकर के (नेत्र की) अभि से ,जलाये जाने पर भी, प्राणों 
से वियुक्त नहीं हुई | दृष्णि बंश में उत्पन्न शूरसेन की पुत्री प्रथा ( कुन्ती ) को याद 
करिये जिसने, ( अपने ) सुन्दररूपवाले पति पाण्डु.के; जिनका समस्त पादपीठ अना- 
यास ही जीते गये सकल राजाओं के मुकुरं में ( गुम्फित ) पष्प से सुगंधित था 


महाश्वेता-ब्त्तान्तः १७१ 
रक्षम्सुरासुरमुनिमनुजसिद्धगन्धर्वकन्यका भर्तेरहिताः श्रयन्ते सहसाश्ों 
विश्रतजीचिताः । 

[न्सुच्येतापि जीवितं संदिग्धोप्यस्य समागमो यदि स्यात्‌ । भगवत्या 
तु ततः पुनः स्वयमेव समागमसरस्त्रती समाकणिता। अनुभवे च को 
विकल्पः । कथं च ताइशानामप्राक्रताक्गतीनां महात्मनासवितथगिरां गरीय- 
रक्षांसि राक्षसाः सुराः देवाः असुराः देव्याः सुनयः ऋसयः मनुजाः; मानवाः 
सिद्धाः देवयोनिविशेषाः गन्धाः देवगायकाः च तेष कन्यकाः पत्र्यः, भतृरहित 
= विधवा: (सव्यः अपि) विधृतज्ीचिताः = धृतम णाः, श्रयन्ते = आकर्ण्यन्ते, 
इतिद्वासादिभ्यः इति दोष: । 








यदि = पक्ष'न्तरे, अस्य = उपरतश्य पुरडरी कृस्य, ससागसः = संगमः संदिग्धोषि 
= संशयितः, अपि, स्यात्‌ = भवेत्‌, ( तदा ) जीतितं = प्राणितँ, प्रोन्मुख्ये 
== परित्यञ्थेत ( मृतस्य पुण्डरीकस्य मिलने सन्देहस्य अवसरः अपि नास्ति अत 
तःर्थम्‌ अनुमरणं व्यर्थमेव इति भावः) | तु = किन्द॒ भगवत्या = देव्या (अवन्या) 
ततः = तस्मात्‌ दिव्यपुरुषात्‌ पुनः ससारगससरस्वती = पुनमिळनसम्वन्थिनीबाशी 


स्वयमेव ससाकणिता न्श्र्ता | अनुभवे =साक्षात्‌अनुनृत। च, कः, विकल्प 
= सन्देहः । तारशानाम = तथाविधानाम्‌ + अप्राक्रताकतीनाभ्‌  अप्राकृताः 
अलोकिकाः आकृत यः आकाराः येषां तेषां, अवितथगिरां = सल्यका रिन. 
महात्मनां = महापुरुषाणाम्‌, गिरि = वचने, गरीयसापि = महता, अपि, कारणेन 





( और ) जो समस्त संसार के राजकर का भोग करने वाले थे--किंइम नामक इनि 
की शापाम्नि में इंधन बन जाने पर ( भस्मौभूत हो जाने पर ) भी जीवन का परित्याग 
नहीं किया । ( स्मरण करें ) विराट की पुत्री बालिका उत्तरा को, जिसने बाळचन्द्र के 
समान नयनाभिराम, विनयशील तथा पराक्रमी ( अपने पति ) अभिमन्यु के ( युद्ध 


भूमि में ) वीरगति को प्राप्त होने पर भी शरीर धारण कर रखा था, स्मरण करें 
( अपने ) सो भाइयों की गोद में लालित धृतराष्ट्र की पुत्री दुःशला को जिसने अति 

गोहर, शंकर क वरप्रदान से अत्यन्त महिमा-शाली ( अपने पति ) सिन्धुराज 
जयद्रथ के अजुन द्वारा मारे जाने पर भी ( अपने ) पाणो का परित्याय नहीं किया । 
( इसी प्रकार ) राक्षसों, सुरों, असुरों, सुनियो, मनुष्या, सिडो और गन्धो की अन्य 


~ ~ के 


सहसों कन्याये भी पतिविहीन होने पर जीवन धारण करती हुई सुनो जाता हूं । 

'यदि उसका ( पुण्डरीक का ) मिलन संदिग्ध भी होता ( अर्थात्‌ उसके मिलन में 
यदि किसी प्रकार का सन्देह भी होता ) तो भी जीवन का त्याग किया जा सकता 
था, किन्तु ( आपने ) तो उस दिव्य पुरुष से ( प्रिय के साथ ) पुनर्मिलन की बाणी 
स्वयं ही सुनी है। ( साक्षात ) अनुभव के विषय में कौन सा सन्देह हो सकता है? 


१७२ कादम्च्ररी 


सापि कारणेनगिरिवैत*यमास्पदं कुयोत्‌ । उपरतेन च सह जीवन्त्याः की- 
हशी समागतिः | अतो निःसंशयमसावुप जातका रुण्योमहात्मा पुनः प्रत्युज्ञी- 
वनार्थमेचैनमुस्क्षिप्य सुरलोकं नीतवान । अचिन्त्यो हि महात्मनां प्रभावः । 
बहुप्रकाराश्च संसारग्रत्तयः । चित्रं च देवम्‌। आश्चर्यातिशययुक्ताश्थ तप 
सिद्धयः। अनेकविधाश्च कर्मणां शक्तयः | अपि च सुनिपुणमपि बिमृशाद्भि 
किमिवान्य्तदपहरणे कारणमाराङ्कयेत जीवितप्रदानाहृते। न चासंभाव्य- 


= हेतुना, वेतश्यम = असस्य त्वं. कथम = ऋनकारणेन, आस्पदं = स्थानं, 
कुयोत = विदध्यात्‌ ? उपरतेन = मृतन ( पुण्डरीकेण, च, सह = साकं, जीवन्त्याः 
जीवनं धारयन्त्यांः ( भवत्याः ), कीहृशी = कथंबिधा, समागतिःसङ्गतिः ? अतः 
= अस्मातहितोः निः संशयम्‌ = नियतम्‌ उपजातकारुण्य = उत्पन्नदयः, असो 
महात्मा = महापुरुषः, पुनः = भयः, प्रत्युउजीवनाथेमेव = पुनर्जीवनाय, एव एनम्‌ 
= पुण्डरीकम्‌, उरिक्षप्य = उत्तोल्य, सुरलोकं = स्वरा नीतवान = प्रापितवान्‌ | हि 
तः, महात्मनां = महानुमावानां, प्रभवः = महिमा, आचन्त्यः = अनाकलनीय 
( अज्ञेयः `, अस्तोतिदोष । संसारवृत्तयः = डगदव्यापाराः च, बहुप्रकाराः = 
अनेकविधाः ( सन्ति ) ? देवं = भाम्यं, च, चित्रम्‌ = विचित्रम्‌ ( भवति ) | तपः 
सिद्धयः, आइचयोदिशययुक्ताः = अ'स्चर्यागाम्‌ अद्‌भुतानाम्‌ अतिदायेन आघि- 
क्येन युक्ताः समन्विताः, च, कर्मणां = पूर्वा पार्जितशुभाशुभानां, शक्तयः = सामर्थ्यानि 
अने३बिधाः = ब्रहुप्रकाराः, ( सन्ति )। अपि च =पक्षान्तरे, सुनिपुणं = सम्यक्‌ 
विषशद्भिः = विचार यद्विः ( अस्माभिः ), तदपहरणे = पुण्डरीकस्य बालात्‌ नयने 
जीबितप्रदानात्‌ = प्राणदानात्‌, ऋते = विना, अन्यत्‌ = द्वितीयं, किमिव, कारणम 
निमित्तम्‌ , आशङ्क्येत = आझङ्काविषयी क्रियेत । इदं = मृतस्य पुनरुञ्जीवनं च, 
भगवत्या = श्रीमत्या ( भवत्या), असम्भाव्यम = असम्भवं न = नहिं,अवगन्तव्यस 


और उस प्रकार की अलौकिक आकृति वाले सत्यवादी महात्माओं की वाणी में गुरुतर 
कारण के होने पर भी असत्यता के लिये स्थान (ही) केसे हो सकता है? और 
दिवंगत ( पुण्डरीक) के साथ जीवन-धारण करने वाली ( आपका ) केसा मिलन ? 
अतः दया से ओत-प्रोत वह महात्मा निःसन्देह पुनः जिलाने के लिये ही, उसे 
( पुण्डरीक को ) उठाकर देवलोक ले गया है | क्योंकि महात्माओं का प्रभाव अजेय 
( होता है ) | संसार की वृत्तियॉ अनेक प्रकार की ( होती हैं ) । दैव ( भी ) विचित्र 
( है )। तप की सिद्धियाँ अतिशय आश्चर्यजनक ( होती हैं )। कर्मो की दाक्तियाँ 
अनेक प्रकार की होती हँ । भलो भाँति विचार करने पर भी ( हम लोग ) उसके 
( पुण्डरीक के ) अपहरण में जीत्रन-दान के अतिरिक्त, और किस कारण की आशङ्का 
कर सकते हैं ? और देवी को ( आपको ) इसे (पुनर्जीवन को) असम्भव ( भी ) 
नहीं समझना चाहिये । ( पुनर्जीवनरूप ) यह मार्ग चिरकाल से प्रवृत्त (रहा है ) ! 
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मिदमगन्तव्यं भगवत्या । चिरणप्रव्रत्त एष पन्थाः । तथा हि विश्वावसुना 
गन्धर्वराजेन मेनकायामुत्पन्नां प्रमद्वरां नाम कन्यामाशीविपविलप्रजीबितां 
स्थूलकेशाश्रमे भार्गवस्य च्यवनस्य नप्ता प्रमतितनयो मुनिकुमारको रुर्नोम 
स्वायुपोधन योजितवान्‌ । अजुनं 'चाश्वमेथतुरगानुसा रिणमात्मजेन वश्रचबाहन 
नाम्ना समरशिरसि शरापद्यतप्राणमुद्धपी नाम नागकन्यका सोच्छबासम- 
करोत्‌। अभिमन्युतनयं च परीक्षितमश्चव्थामाद्पावकप रिप्लुएमुदरादुपर- 
तमेव निर्गतमुत्तराप्रलापोप जनितक्गपो भगवान्वासुदेवो दुळभानसन्प्रा- 


=्ज्ञातव्यम्‌। हेतुं दशयति एप:>पुनरुज्ञीवनरूपः, पन्थाः = मागः, चिरप्रबुत्तः=्रह कालः 
प्रचलितः, अस्ति, इति रोषः | तथाहि, गन्धवेराजेन = गन्पवस्वामिना, विइचाब 
सुना = तन्नाम्ना, मेनकायाम्‌ = तदाख्यायाम्‌ , उपपन्नाम्‌ = जाताम्‌, आशीचिष- 
विळुप्नजीचितां = आशीविषेण सपण दिलुस्तं विनाशितं जीवित॑ जीवनं यस्याः ताम्‌, 
असद्वरांनाम =प्रमद्दरा नाम्नीं, कन्याम = मेनकातुर्ता, स्थळकेञाश्रसे = स्थूल 
केशसञ्ञकमुनेः आश्रमे, भागवस्य = भगुदंशोत्पन्नस्य, च्यद 
नप्ता = पौत्रः, प्रमतितनयः = प्रमतेः सुतः, मुनिकुमारकः, रुरुः = रुच नामकः 
ऋषि पुत्रः, स्वायुषः = स्वस्य वयसः, अधेन = अधभागेन, योजितवान = संयोच्य 
जीवितां कृतवान्‌। अइवसे धतुरगानुसारेणम=अद्वमेधीयर्य अद्वयस्य (रक्षाधम्‌) तदल॒- 


गामिनम्‌ , बरश्रवाइननाम्ना, आत्म जे न = स्वपुत्रेश. शिरसि = युद्धा ये, झारा- 
यहृतप्राणम्‌ = दारेण वाणेन अपहृताः। त्रियोजिताः प्राणा: असवः यस्य सः तम्‌ 
अज्जुनम्‌=पाथम्‌, नागकन्यका उळपीनाम=उळूपी नाम्नी अद्चुनस्य पक्षी 
सोच्छवासम्‌ = सप्राणम, अकरोत्‌ = कृतवती । अश्वथासापावकपरिष्लुष्ठस्‌ = 


अदवत्थाम्नः द्रोणपुत्रस्य, अस्त्रप्रावकेन दास्तराग्निना परिप्छुष्ट संदग्ध उदरात्‌ = गर्भात, 
उप (तमेवब = मृतम्‌, एव, निगेतम --उत्पन्नम अभिमन्युतनय परोक्षितम्‌ च उत्तरा- 
अलापोपजनितकुपः = उत्तरापरीक्षितस्यमाता तस्याः प्रलापेन कब्णविल्ा पेन उपजनिता 
समुत्पादिता कृपा अनुकम्पायस्य तथाभूतः, भगवान्‌, वासुदेव: कृष्णः दुल्भान्‌, 


जैसे--गन्धवेराज विश्वावसु के द्वारा मेनका से उत्पन्न प्रेमद्धार नामक कन्या को, 
जिसका जीवन सर्प के द्वारा नष्ट हो गया था, स्थूलकेश के आश्रम में भगुवंशी च्यवन 
के पौत्र प्रमति के पुत्र रूस नामक मनिकुमार ने, अपनी आयु के अधे (भाग) से संयुक्त 
कर दिया था ( अर्थात्‌ अपनी आयु का अर्ध भाध देकर उसे जीवित कर दिया था ) | 
अश्वमेध के घोड़े का अनुगमन करने वाले अजुन को, जिसे समराङ्गग में (उन्हीं के) 
पुत्र बश्रवाहन ने बाणोंद्रारा निष्प्राण बना दिया था,!( अजुन की पत्नी ) उलूपी नामक 
नागकन्या ने प्राणयुक्त ( जीवित ) कर दिया था । अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को 
जो अश्वत्थामा के अस्त्राभि से पूर्णतः दग्ध ( होने के कारण ) उदर से मृतावस्था में 
ही उपन्न हुये थे, उत्तरा के प्रलाप से दयाद्रं होकर भगवान्‌ कृष्ण ने दुम प्राणों की 
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पितवान । उञ्जयिन्या च सांदीपनिद्विजतनयमन्तकपरादपह्॒त्य त्रिभवनव- 
न्दितचरणः छ एबानीतवान । अत्रापि कर्थचिदेवसेवभविष्यति । तथापि किं 
क्रियते । क उपाळश्यते । प्रभवति हि भगवान्विधिः। बलवतीं च नियतिः । 
आत्मेच्छया न शक्र्यमच्छवसितुमपि । अतिपिशुनानि चास्येकान्तनिष्टरम्य 
देवहतकस्यविळसितानि न क्षमन्ते दीथकाठमडञ्याजरमणीयं प्रेम | प्रायेण च 
निसगेत एवा--नायतस्थभावभकूराणि सखान्यायतस्वभावानि च ठाःखानि। 
तथा हि कथमप्येकस्मिञ्जन्मान समागमो जन्मान्तरसहस््राण च विरह: 
असुन्‌ = प्राणन्‌, प्रापितवान्‌ = समर्पितवान्‌ । उड्जयिन्याम्‌ = उज्जयिनीनगवान. 
सांदीपनिद्विजतनयम = तत्संशकत्राहागल्य पुत्रम्‌, अन्तकपुरात्‌ = यमलाकात्‌ . 
अपह्ृस्य = अपहरणंकृत्वा, त्रिभुवनवन्दितचरणः =त्रिभुवनेन त्रेलोक्येन वादिते 
नमस्कृतौ चरणौ पादी यस्य सथाबिधः, स एव श्री कृ"्णः, एव, आनीतव\न = 
प्रापितवान्‌। अत्रापि = पुण्डरीक विषये, अपिं, कर्थचित्‌ = केनापिविधिना, एवसेव = 
इत्यमेव, भविष्यति, पुण्डरीकस्य पुनर्जीवन सम्पत्स्यते इतिभावः | तथापि = एवम, 
असति, अपि, किं क्रियते = कि कतु दाक्यते, अस्माभिः इति दोषः। कः, उपा- 
लभ्यते = उपालःभ्विपयीक्रियते । हि = वतः, भगवान्‌ = एइवर्यचान्‌, विधिः = 
विधाता, प्रभवति = सर्वके शक्माति । नियतिः = भाग्यं च, वलवती = समथध्यंत्रती 
(अस्ति) । आत्मेच्छया = स्वेच्छया, उच्छबसितमपि ८ स्वासं ग्रहीदुमपि, न 
शक्यम्‌ =न राक्यते। पकान्तनिष्ठुरस्य = नितान्तनिर्दयस्य, देवहतकस्य = 
दुर्भाग्यस्य, च, अतिपिझुनानि = अत्यम्तदृटानि, विलसितानि = क्रीडाः (कायाणि', 
अव्याजरमणीयंमअव्याजं निइछलम्‌ तेन रमणीयं मनोहरं, प्रेस=अनुरागः,दीघेकालं= 
चिरकालं यावत्‌ ,न क्षमन्ते = न सदइन्ते । प्रायेण च =बद्दधा च, निसर्गत एव = 
स्वमावतः एव, सुखानि, अनायतस्वभाबभङ्कराणि = अनायतस्वभावनि अदीधप्रङ्गति 
कानि (संक्षि्तानि) च, तानिभन्नुरागि विनादाशीलानि च तानि ठःखानि = कानि, च) 
( निसर्गतः), आयतस्वभावानि = टीर्Nप्क़्तिकानि ( असंक्षिप्तानि ) भवन्ति 
इति शेषः । तथाहि, प्राणिनाम = डीवधारिणां, कथमपि = केनापि प्रकारेण प्च, 
एकस्मिन, जन्मनि, समागमः ससम्त्रन्ध , जन्मान्तरसहरू्राण = अनेकञजन्माः 
न्तराणि इतिभावः, विरहः = वियोगः = अतः = अस्मात्‌ हेतोः, अनिन्द्यम्‌ = अनिन्घ- 


प्राप्ति करायी थी और त्रेलोक्य द्वारा पूजित चरण वाले वे ही (भगवान्‌ कृष्ण ) 
उडजयिनी में सान्टरीपनि ( नामक ) ब्राह्मण के पुत्र को यमपुर से इरकर ले आये थे । 
यहाँ भी (पुण्डरीक के विषय में भी) कुछ ऐसा ही होगा । ऐसा न होने पर भी 
क्या किया जा सकता है ? किसे उलाइना दिया जा सकता है? क्योंकि भगवान्‌, 
विधाता ( सब कुछ करने में ) समथ हैं और भाग्य प्रबल है । अपनी इच्छा से (तो) 
साँस भी नहीं ळी जा सकती । अत्यन्त निष्ठुर दुष्ट देव की अतिक्रूर कीड़ायें, निसगे 
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पराणिनाम । अतोनाहे स्यनिन्द्य मात्मानं निन्दितुम्‌ । आपतन्ति हिं संसारपथ- 
मतिगहनमवतीणांनामेते वृत्तान्ताः धीरा हि तरन्त्यापदम” इत्येबंविधरन्यश्र 
मृठभिरुपसान्त्वनेः संस्थाप्य तां पुनरपि निझरजलेना ञ्ञलिपुटोपनीते नानिच्छ- 
न्तीसपि बळात्प्रक्षालितमुखीमकारयत । 


= > = ——o—o— ~> 


|| इति महाकवि बाणभट्ट विरचितायां कादम्त्रया महास्वेताबुत्तास्तः समासः |; 

नोयम्‌, आत्मानं = स्वम्‌, निन्दितुम = गिं, नाहेसि=न योग्या भवसि : हि 
` यतः, अतिगहनम्‌ = अतिभयावहं, संसारपथम = संसृतेः भागम्‌, अवतीर्णानाम = 
आख्टानाम्‌ ( संसारिणाम्‌ इतिभावः), एत, वृत्तान्ताः = सुखदःखमयोदन्वा:, 
आपतन्ति=त्रलात्‌ आराच्छन्ति । ( तत्र ) धाराहि = पेयेवन्तः, एव, आपदं = 
विपत ( विपत्तिसागरम्‌ (इति यावत्‌ ) तरन्ति=तत्पारं प्राप्नुवन्ति, ( नएनः 
अधीराः ) सामान्येन विशोषसमर्थनात्‌ अर्यान्तरन्वासः इति =पूरवोक्त प्र 
एवंविधेः = एतादृशैः अन्येइच = अपरैः च, मृदभिः_्को 
आवइत्रासनपरकऽचनः, तां = महाइवेतां, रूस्थाप्य = प्रङ्कतिR्‌ 

भयः, अपि, अञ्लिप॒टोपनीतेन = अज्ञलिपुटेन उपनीतम्‌ आनीतं, तेन तथाविधेन 
निर्झरकलेन = प्रखवणवा रिणा, अनिच्छन्तीसपि = अनमिलपन्तीमु, अपि, बलात = 
हटात्‌, प्रक्षालितमुखीम्‌ = घोत-तरदनाम्‌, अकारयत्‌ = कारितवान्‌ चस्द्रापीडः 


~ 


इतिशेषः । 


29 


॥ इतिआउारयराजदेवमिश्रविरचिताकादम्वरी-महाइवेतावृच्तान्तः 
दारदाभिधाना संस्कृत-व्याख्या समासा ॥ 
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सुन्दर प्रेम को सुदीघ काल तक सहन नहीं कर सकतीं | प्रायः सुख स्वाना।३क रूर 
से अदीर्घ स्वभाव वाले ( संक्षिप्तक्षण स्थायी ) तथा नसवर एवं दुःख दोधस्वबनाब डाले 


ह. हा 


बिस्तृत = चिरस्थायी ) होते हैं। उदाइरणाथ-प्राणियां का किस प्रकार एक 
(तो) मिलन हो पाता है और ( उनका ) विरह (तो ) सहलो जन्मो तक 
रहता हे । अतः अनिन्दनीय होते हुये भी अपनी निन्दा [पके लिए उचित 
नहीं है। क्योंकि अति घोर संसार-माग पर आरूट लोगों के ( समक्ष) इस प्रकार 
की ( सुखःदुखमय ) घटनायें घटती ही रहती हैं। धीर (व्यक्ति) ही आपत्ति 
( के सागर ) को पार करते हैं |” इस प्रकार के तथा अन्य मधुर सान्त्वनापूर्ण वचनों 
से उसको प्रकृतिस्थ करके ( चन्द्रापीडने ) पुनः अञ्जलिपुट में लाये गये निझर के 
जल से ( महाइवेता की ) इच्छा के विरुद्ध भै हठपूवक उसके मुख का प्रक्षालन 


कराया । 


HS 


परिशिष्ट 


प्रश्नसंग्रहः 
( गोरखपुर वि० वि०, बी० ए८, प्रश च० ) 
:-कादम्बरी कलासोष्टवमय प्रत्रन्धकाव्य है अथवा दिव्य प्रेमकथा ? कथा और 


आख्यायिका का पारस्परिक भेद क्या है ! (१९६०) 
--महाकवि बाणभट्ट के जीवन एवं उनकी कृतियों पर एक नित्रन्ध लिखें तथा संस्क्कत 
के अमर कवियों में उनके स्थान का मूल्यांकन करें । (१९६१) 
६-माणबिरचित "कादम्बरीः में उपवर्णित महाइवेता के चरित्र की समीक्षा 
कीजिये । (१९६२) 
४-च्राण की गद्यरोंली की समीक्षा कीजिये । इस सम्बन्ध में आप 'पाञ्चालीरीति? तथा 
धवक्रोक्ति-मार्ग' से क्या समझते हैं, यह भी लिखिये । (१९६२) 
५-कादम्बरी की साहित्यिक महत्ता पर प्रकाश डालिये तथा इस संब्रंध में यह भी 
बताइये कि आप कथा और आख्यायिका से क्या समझते हैं । (१९६३) 
६-शाणबिरचित कादम्त्री में वर्णित पुण्डरीक के चरित्र की समीक्षा कीजिये । (१९६३) 
७-त्राणमट्ट की उत्प्रेक्षा पर एक छोटी टिप्पणी लिखिये । (१९६४) 
८-महाइवेता के चरित्र का आकलन कीजिये । (१९६४) 
९-गद्य लेखन की दृष्टि से बाणमट्ट का मूल्याङ्कन कीजिये तथा इस प्रसङ्ग में यह भी 
बताइये कि कथा और आख्यायिका से आप क्या समझते हैं ? (१९६५) 
१०-“बाणोच्छिष्ठ जगत्सर्वम्‌? इस उक्ति में निहित भाव को सोदाहरण विस्तृत 
कीजिए । (१९६५) 
११-कादम्बरी का जितना अंश आपने पढ़ा है उसके आधार पर महाइवेता का चरित्र 
चित्रण कीजिये । (१९६६) 


१२-'कादम्बरीरसज्ञानामाहारोऽपि न रोचते? इस पर एक लघु नित्रन्ध लिखिये (१९६६) 
१३-निम्नलिखित सन्दर्भ में से किन्ही दो का भाव सप्रसङ्ग सुस्पष्ट 
कीजिये (१९६२) 
९) नास्ति खब्वसाध्यं नाम तपसाम्‌ | 
(४) जनयति हि प्रभुप्रसादळवोऽपि प्रागर्भ्यमधीरप्रकृतेः | 
(1) सततमतियरहितेनाङृत्येनाषि रक्षणीयान्मन्यन्ते सुदृदसून्सांघवः । 
२४-निम्नछिखित में से किन्हीं दो का भाव सप्रसङ्ग सुस्पष्ट कीजिए । (१९६२३) 
(0) आङृतिरेवानुमापयत्यमानुषताम्‌ (४) अदूरकोपा हि मुनिजनप्रकृतिः 
(10) सवथा दुर्लसं यौवनमस्खलितंम्‌ । 


मद्ारवेता-वृत्तान्त : १७७ 


१५-निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या सप्रसङ्ग कीजिए | (१९६४) 
(8) सुखमुपदिश्यते परस्य | (5) बल्वती हि द्वन्द्वानां प्रदृत्तिः । 

१६-निम्नलिखित सन्दर्भा में से किन्हीं दो का भाव सप्रसङ्ग स्पष्ट कीजिए ( १९६५ ) 
(0) नास्ति खल्बसाध्यं नाम उपसाम | (5) अणुरप्युपचारपरिग्रहः प्रगयमारोपयति । 
(८) दूर मुक्तालतया***मानसजन्मा त्वया नीतः । 

१७-निम्नलिखित में से किसी एक का भाव सप्रसङ्ग सुस्पष्ट कीजिए (६९६६) 
() उपजनयति हि प्रभुप्रसादलबो5पि प्रागल्म्यमधीरप्रइतेः । 
(11) नास्ति खल्वसाध्यं नाम तपसाम्‌ । 

१८-निम्नलिखित गद्य खंडों का हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद करें--- 


() “राजपुत्रि, कि ब्रवीमि ¦" ° "अपूवय त्रिङम्त्रना” । (१९६०) 
(1) “अहं तु सकललोकदुलंङ्घयतया जीविततृष्णाया;** *तत्मिन्नेंव सरसस्तीरे तु 

तरलिकाद्वितीया क्षपां क्षपितवती? । (१९६०) 
(1) ` ` अने कविद्या पगासङ्गमावत निमया ` ` ` मुनिङ॒मारकमपस्यम्‌ (१९६१) 
(1) “हा नाथ ! जीवितनित्रन्धन {` ` `येन कुपितोऽसि १० (१९६१) 
(1) इयं च सुरासुरेर्मथ्यमानात्‌" ` "तत्समा वेदितम्‌ । (१९६२) 
(1) ततः शशिकेसरकरविदायमाणतमः** “शक्यते सोडुम्‌ ।' (१९६२) 
(0 एवं 'च कृतमतिः' ` ` गुहामद्राक्षीत्‌ । (१९६३) 
(1) अथ मदीयेनेव" ` *““चाक्षमालमुपयाचितुमागतो5रिम” (१९६३) 
(8) आसीच्च तस्य चेतसि-नास्ति खल्वसाध्यं नाम तपसाम्‌ |` ` *जरूफलमूरूम 

येष्वाहारेषु प्रणयः (१९६४) 
(७) अयि तरलिके ! कथं न पश्यसि गुरुननातिक्रमादधरमा मइ (१९६४) 


(७) अहो दुर्निवारता**'चलति वसुधा । (5) एवं नामायं*** 
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लितम्‌ । 
(8) अथ गीतावसाने'*'चन्द्रापीडमावभाषे ! (0) सखे पण्डरीक,""'सदतिषय- 
निरुत्सुकता । (१९६६) 
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अवध विइवविद्यालय, फंजाबाद 





कथा और आख्यायिका में भेद प्रदर्शित कर कादम्बरी की कथा की दष्टि से 


समीक्षा कीजिये । १९७७ 
अथवा 

संस्कृत गद्य लेखकों में बाणभट्ट का स्थान निर्धारित कीजिये । 

महाकवि वाणभट्ट की शैली का निरूपण कीजिये । १९५७८ 
अथवा 

'बांणोच्छिष्टं जगत्सवंग' इस कथन की समीक्षा कीजिये । 

निम्नांकित गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिये-- १९७७ 

“दीक्षितवाचमिवाप्राकृता म्‌'' ``" "`` कन्यकां ददश । 
अथवा 

“अथ मदीयेनेव''"`````` सा छत्रगाहिणी समागत्याकबथत्‌ ।' 

“नास्ति खल्वसाध्यं नाम तपसाम्‌ । """" "`` कृतो जलफलमुलमयेष्वाहारेष्‌ 

प्रणयः ।” १९७८ 
अथवा 


“अनन्तरं च मे हृदयमविशद्रागः” 





